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लेखइ-- 


डा० द्विजेन्द्रनाध शुक्र, एम० ए० पी एच० डो० 
साहित्याचाय, साहित्य-क्ष, काब्य-वीर्य 
संस्तव-विभाग हि 
लपनऊ-विश्वविद्यालय, छललनऊ 


>ा कॉडिललनर 


४ कै >०7० (बंद 
आवशणी, सं> २०१३] [ अगस्त १६४६ 


प्रकाशक 
चास्तु-पाडूसय-प्रकाशन-शथाला 
श॒क्रन-कुटी, फैजाबाद रोड 
लखनऊ 


प्रथम धार 
एकादश शत्त प्रतियाँ 


मूल्य 
पन्द्रह रूपिये 


मुद्रक 
पं० ब्रिद्वारीलाल शुक्र 
शुक्का प्रिंटिंग प्रेस 
लखनऊ 


& इष्टीव्ये मात्रे दुरगाये नमः ७ 


€अंद समर्पण हुई? 


महाशक्ति 
निपुरसुन्दरी 


ललिता 
के 


महा पीठों पर 


--भंगवतो दुर्गा के उदय के पंचस एवं परम सोपान--दाक्ति-मावता 
सौर उसमें दाम्मव-दर्शन के अनुसार आनम्दभैरव या महा« 
भैरव (शिव) तथा महाईशानी या जिपुरसुन्दरी ललिता 
को संयुकक्‍त-सत्ता--परमसत्ता के अनुरूप व्यास्यात 
(दे० इस प्रस्य फा भ० ७, पु० १२१-२२) 
महामाहेशवर महाकवि कालिदास 
को निम्न स्तुति के साथ-- 
धागर्यावित्र सम्पृक्षी वागर्यप्रविपत्तये । 


जगवः पितरी बन्दे पाबंदीपरमेश्वरी ॥ 
-घु० १०१ ( मइलाचरण ) 
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(४) 


शक्ति-पीठ 


टि० १६१ प्रष्ठ पर सूचित ४७ अस्विष्ठ शक्तिपीदां दा मान-चित्र परिशिष्ट में न 
देकर यहीं पर अ्रकारादिक्रम से उनकी तालिका दी जाती है। भ्रनन्‍्य ६२ शक्तिपीठ एवं १०८ 


शक्तिसीठ ए० १६ १--१६४ पर द्रष्टब्य हैं-. 


स्पान देदी 
६ अल्मो्. 4९-7७. परेड 
२. झआायू ५; अरब दा 
३ उज्जेन हरसिद्धि 
3, श्रोंकारेश्वर सप्तमातृका 
४, कलकत्ता काती 
६ काठमायड्ू गुझेश्वरी 
७, कालका कालिका 
रू, काशी के शक्ति तिकोण 


पर क्रमशः हुर्गा (माली) स्रद्भालच्मी 
तथा बागीश्वरी (मद्मासरस्वती) के कुरढ 
भी हँ-. दुर्गाकुएड श्रौर लक्ष्मी झुरड तो 


अंग भी है परन्तु बागीरवरी का कुरड 
पद गया | 

६, कांगड़ा विद्येश्वरी 
१० कोल्ड पुर महइ'लच््मी 
११ गन्पल क्षीरमबानी योगमाया 
१२. गमिर्मोर. 7 अम्बादेवी 
१२, गौदाटी.. बामाख्या 
१४, चटगाव मवानी 
१५, चित्तोड. कालिका या श्मंशानकाली 
१६, चिम्तपूर्णी शक्ति-त्रिंकोण--जिन्तपूर्णी 
ज्यालामुछ्ती तथो वियेरवरी 
१७०. चुनार «. हुगा 
१८ जनकपुर सीता 
१६, जरलपुर सौंहठ योगिनिया 
२०, ज्वालामुखी ज्वालामुली 

२१, जालन्धर - --९ | २ ५ ऊ 


२२ तिरूपती बाली (दक्षिण वा मदत्तेत्र) 


२३, द्वारका १" रस्मियी-सत्य मामा 
२४, देवीपटन परेशवरी 
२४. देदली मद्ामाया 
४ (,इुत॒ुब भीनार के पास ) 

२६ नागपुर ' “* सहसचण्डी 
२७, नैनीताल नयनादेबी 
“१८: पठानकोट देवी 
२६, पर्ढरपुर बष्छवी देवियाँ 
३०. प्रयाग (कढ़ा) चरिदका 
३१, पूना पार्वती 
*३२ पूछंमिरि कालिश 
से फरुफ॑ब्राद ( तिखा ) मद्दात्रिपुरसुन्दरी 
३४, बाँदा मह्देश्वरीदेषी 
३४ भुवनेश्वर ३०८ योगिनियाँ 
३६. मथुरा | मद्गाविद्या 
३७. मदुरी ध मीनाछी 
३८, मद्रास * 7» ' कुडिकामाता 
३६, महोबा ५ देविया 


४० बेम्बई कालबादेबी मदालदमी मुम्बादेबी 
४४, मेसूर 


चामुण्डा 
४२. मेंदर शारदा 
अरे, विन्ध्याचल विन्ध्यवाहिनी 
४४ शिमला कोटीकी देवी 
अ४. भीरेल म्ह्मारांया 
४६, सामर माताजी 
४३, इरिद्वार चण्डी 


डि० उत्नाव जिला में बीघापुर के निकट ब्खसर में भागीरेथी बूल पर चरिडका के 
नाम से एक बड़ा ही प्रशस्त पीठ दे जो शु्गोव्प्तसदी ( दे० १३ वा श्र० ) का 'नदीपुलिन- 
सेस्थित! चगिदफां अ्रम्बिका का ध्मदहापीठ? सम्रकना चाहिये। 





(४) 
सहायक-ग्रन्थ 


अं अध्ययन-ग्रन्थ 
१, समराज्नण-सूत्रघार 
२. अपराजित-पृच्चा 
थ अन्य सहायक ग्रन्थ 
( पू्व-पीठिका ) 
अ(३) बैदिक वाज़य--सदिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिपद्‌ एवं सूज़ग्रन्थ | 
(॥) स्पृतियों, पुराणों, आगमों एवं तन्‍्त्रें के साथ-साथ महाभारत, कौटिल्य-श्रर्थ- 
शाखत्र, शुक-नी तितार के अतिरिक्त वारादी दृद्त्स॑हिता, पाणिनि--अश्रष्टा ध्यायी, 
पतञ्चलि--मद्गामाष्य एवं योग सूप आदि के साथ-साथ कालिदास, मवभूति 
कृष्ण|मिश्र श्रादि के काव्य एवं नाटक-ग्रन्थ 
(॥) मार्शल, मेके, चान्द॥ के० एन० श'सत्री, कुमारस्वामी झादि प्रख्यात पुरातरवा 
न्वेष़ों की कृतियों के साथ-माथ डा० वान्तिचन्द्र पाण्डेय की 8॥898६8+ 
जे, ( ( 85 00७०० ० 8४७ ?)#]०३०ए४५ ), श्राचार्य 
बलदेब उपाध्याय के श्रार्य.संस्क्ृति के मूलाघार ( बज्रयान-तन्त्र ) के अतिरिक्त 
निम्न अन्प विशेषोल्लेख्य हैंः-- 
... 95. छऋ8४७९--ध्रा50079 0 70807708-8298078 ४०), [] ७४. 2. 
ब 2, शाप्रप्ररेषए2०४--ऐेशआ50 8एां909, छिद्वांर30.. छच्चत घंप्रठए 
छ0॥हां०४४ 898६6008--विशेष उल्लेख्य हे । 


( उत्तरपीठिका ) 

( ) रिल्पशास््रीय प्रन्थों में समराह्नण्ठ एवं अपराजित एच्छा के श्रतिरिक्त मानसार, 
मयमत, अगस्त्यतकलाधिक्तर, काश्यप अंशुमद्भेद, विश्वकर्म-प्रकाश, रूपमण्डन, 
शिल्पझन आदि ग्रन्थों के साथ ठक्ुरफेरू का वास्तुसार (अनुवाद ग्रन्थ) 

 ) प्रतिष्ठामन्ध--इरिमक्ति-विलास (मानसोल्लास), देमाद्वि-चतुर्ंग चितामणि आदि 
के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ विशेष संकीध्य॑ हैं :-- 

१.७ 7, 3. 60एछ708७0 प80--7296969६8 0 प्रांगता [6000- 
हगघए05 मं छगते प्‌ 7६9 (4 ४०॥ैम७७) 

२.० छ 0, 80&((80फ%7ए8--7 एप६७ [798 868. 

३५७ ३. 7, छ8705९7९९--०७४९]०१०९७४०६ ठ64 प्रांघता [6090- 
ड780995 ( शि780 90007) 

४.०७ उिशा050098 छ89880६8०॥७87ए६४-- रहा 8७ 8४509#४0॥9६ 
]6076._78[ऐ५. 

५४.० 3. 0. 8738६807६7ए8---वे७४॥ [00708 7७७४9. 

६. 6509॥8 एराछ्णायं४०ा-- प्रडणापे॥घच्ा 008४६. 

७. द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल भारतीय वास्तु-शाज--आस्वु-विद्या एवं पुरनिवेश , 


प्राक्कथन 


गठवर्ष ( मद्वालद्मी स० २०१२, नवम्बर १६५४ ) उत्तर प्रदेश राज्य की सद्दायता 
स प्रकाशित एवं इसी राज्य री हिन्दी-पुरस्क्ार समिति के द्वारा पुरस्द्तत भारतीय बास्तु- 
शास्त्र ( अन्य प्रथम ) में इम अपने पश्च प्रस्थी वास्तु शास्तीय अध्ययन एवं श्रतुसन्धान पर 
संकेत कर चुके हैं| तदनुरूप मग्रवती की दृपा एवं ह राज्य के विद्वान मुख्य मंत्री 
माननीय बायू सम्पुणानिन्‍्द जी तथा माननीय भरी शिक्ञा-मनी ठा० दस्मोविन्दर्मिद जी के 
विशेष प्रोत्ताइनम एवं पुनरलुदान-साइ'य्य ( एक इभार रुपिये की दूमरी सहायता ) से मेरे 
अनुसन्धान क्रम का चतुर्थ तथा प्रक्राशन में द्वितीय यह अन्य भी श्राज् प्रकाशित हो रहा है। 
अत सर्यप्रथम इम उत्तर-प्रदेश राज्य को घन्यवाद देते हें जिसने समराह्ठण-पूत्रघार-बारतु 
शास्त्र ( जिसके विशेष श्रध्ययन पर मेरा यद अनुसन्धान झ्राघारित है ) के कर्ता धाराधिप 
मद्दाराच माज की लोक विश्रुत वदान्यता की परम्परा ( दिद्वानों की इृत्ियों का राज्याशय ) 
का छ्राज भी कायम रख रदी है। आशा! है यइ सरकार इस श्रनुसन्धान के अ्रवशेप भागों को 
शीम दी प्रकाशित करने के लिये पूर्ण प्रोत्ताइन एवं साहाय्य प्रदान करेगी। 


इस सम्बन्ध में यद सकेत अनुचित न होगा कि प्राचीन भारतीय वास्तु-शासत्र का 
अध्ययन एव श्रनुसन्धान अत्यन्त कठिन है| बढ़े अ्रध्ययसाय, अ्रपरिमित क्षगन तथा सतत 
अध्ययन के ग्रिना मारतीय विशन ( [7500]089 ) की इस शाखा पर सन्तोपनक 
परिणाम नहीं निकल सकता | विगत कई वर्षो बे सतत चिन्तन एवं अनुसन्धान का ही 
परिणाम है ह्लि पिया किसी प्रय प्रदर्शन एवं इस विपय की नाना कठिनाइयों के सुलमाव 
के भी एवं श्रावश्यक्र प्रशापोत के भी इस अप्रशेय, दुरानोक, गूदां, बहुविस्तर वास्तु 
सागर के सन्तरण की “उड्डपेनेव सागरम! मैंने चेष्टा वी हे । 


अरतु, प्रकाशन एवं श्रष्ययन की ओर इस संत्रेत के उपरान्त अत 'प्रश्ठतमनुसराम:? 
प्रक्त--मारतीय श्रतिमा शास्त्र के तिद्धान्तों के प्रतिधादन एवं उसके श्रत्यन्त विस्तृत 
एथ ब्यापक क्षेत की ओर इस विपय के विद्वानों एवं जिशासु छात्रों का ध्यान श्राकर्षित 
करना | 


प्रतिमा-शास्त्र की समीक्षात्मक व्याख्या का हिन्दी में यह प्रथम प्रयत्न है। अग्नेजी में 
इस विषय के कतिपप प्रसिद एवं प्रमाशिक अन्य हैं जिनमें योपीनाय राव के चार बृहदाबार 
अन्य (म0च०2३० 3४ सर्यय उ००चजह75फमेड)) औी इुन्‍्दाघना मद्टाचापों का 
[प्रता&7 [782808, डा० जितेन्द्रनाथ बैनर्जी का 0870]097769% ण॑ घँवता 
0०7०2४००॥७४ विशेष उल्लेख्य हैं। इन ग्रन्थों के विपय-प्रतिपादन एवं विषय- 
समाहार की दृष्टि से *उत्तर पीठिऊए के विषय्र-प्रवेश में हमने कुछ संकेत क्या है| तदनुरूप 
मुझे यह कहने में अशाल्लीनता एवं श्रविनीतता नहीं अनुपम हो रही है कि मारतीय ध्रतिमा- 
विज्ञन ([7087 [0०7०878090॥5) पर आवश्यक एक व्यापक एवं श्राघार-मौतिक 


(७) 


इष्टिकोण से यह प्रयम एयत्ष दे जिसमे न केवल प्रतिमा-शणख्र पर ही स,ज्ञोपाज्ञ संश्षित विवेचन 
है वरन्‌ प्रतिमा विद्यन को पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्सरा पर ऐतिहासिक, सास्कृतिक, धार्मिक 
एवं दाशेनिक सभी दृष्टिकोसों से एक दशाध्यायी पूर्व-पीठिका की अवत'रणा की गयी है जो 
बास्तव में प्रतिमा-विज्ञान का मूलाघार है और जिस पर पदले के यूरियों के द्वारा धपूर्व- 
सूरिमि: झ्ृतवारद्वारं रूपी पर्याप्त पथ-प्रदर्शन नहीं हुआ है। अतणव इस मौलिक आधार के 
मर्मे को समझ कर दी प्रयोज्य प्रतिमा-विज्ान के प्रयोहन पूजा-परम्पश पर हमने इस प्रवन्ध 
में इतना विस्तार किया जो एक प्रकार मे अति संद्धिप्त है । दोनों पीडिकाओं “पृद्॑पीठिका! 
एवं “उत्तर-पीठिका? के विधय-प्रवैशो! मे इसी मर्म का उद्घाटन है। इस दशाध्यायी पूर्व 
पीठिका में कतिपय ऐसे विपय हैं--जैंसे प्रतिमा-पूजा का स्थापरय पर प्रभाव-तीय्ये-हयानों 
एवं देवालयीं--देवपीठों का आविर्माव एवं निर्माण, सात्कृतिक दृष्टिकोण से अतिमा-पूजा 
की प्राचीनता आदि की मीमासा--जिन पर सर्वप्रथम इस ग्रंथ में कतिपय मौलिक डदू- 
मायनायें मिलेंगी । 
अथच यतः; यह ग्रन्थ भेरे वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान की पश्चपुष्यिका माला # का 
ही एक पुष्प हे अतः प्रतिमा-शास्त्र पर समराज्णण में श्रप्राप्य सामग्री का श्रन्य अन्यों से तो 
संकलन क्या ही गया हे इस विषय के एक अनथीत ग्ंथ--अपराजित एच्छा (जो समराज्जण 
के समान ही वास्तु शास्त्र वा एक प्रौढ रथ हे)--के परतिमा-विशान-सम्बन्धी कतिपय अंणों के 
अध्ययन से पिद्वानों के सम्मुख एक नयी सामग्री का दिग्दर्शन है। परम्पपंगत इस शास्त्र के 
नाना विषयों के समुद्धाटन में यत्र तम्न रुवंत्र कदिपय नवीन उन्मेपों का दश्शन करने को 
मिलेगा--उदादरणारे मुद्रा का व्यापक श्रये, प्रतिमा का वर्गोकरण, भिंहवाहिनी लद्मी की 
प्रकल्पना एवं स्थापत्य में समन्वय, प्रतिमा-निर्माण कला की दो परभ्परायें--शास्त्री 7 एवं 
स्थापत्प, छआर्चाणद प्रासाद एवं प्रतिमा, प्रतिमा में रसोन्मेष आ्रादि-श्रादि के साथ-साथ 
प्रतिमा के रूप संयोग को मुद्रा? के ब्यापक श्रर्य में गतार्थ करना एवं पटूतिशद्‌ झायुधो तथा 
पीडश आमूषणों का लक्षण (दे० परिशिष्ट) थादि प्रतिमा-विज्ञान के अंयों में प्रथम प्रयत्न हैं 
जिनको यदि विद्वानों ने पसन्द कया तो लेखक श्रपनी इन गवेषणाञ्रों के लिये श्रपमे को 
कूतकृत्य समकेगा | पूर्व-योठितत को अवतारणा में हो हिन्दू-संसक्ृति के प्राण देवबाद-- 
देवा्चा, देवार्चा-पद्वति, देवाचा-एह, अर्च्यं देववृन्द के साथ शेर, वेष्णव, शाक्त, गारापत्य, 
सौर, बौद एवं ऊन घार्मिक सम्प्रदायों की जो नाना भूमिकायें निर्मित की गयी हैं उन्हीं के 
कृमिक श्रारोइण से जगत के विघाता “देव की प्रतिमा के वास्तविक दर्शन हो सकेंगे | 
इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ की सयते चढ़ी विशेषता यह हे कि ब्रह्मण, बौद्ध तथा 
जैन--तीनों प्रतिमा-लक्षण--एक दी अन्य में सर्वप्रपप्त समावेश है | ब्राह्मयय-प्रतिमा लक्षण 
की दोनों परम्पराओं--उत्तरी तथा दक्षिणी ( श्र्यात्‌ पौराणिक एवं झआगमिक या तार्त्रिक ) 
के अ्रनुरूप समी देवों के रूर, रूपाख्यान, रूपोद्धावना, रूप-लक्षण, रूप व्याख्या एवं उनके 
स्थापत्य निदर्शन आदि के अत्यन्त संद्धिप्त समादार एवं उपसंहार से यह अन्थ मारतीय 
प्रतिमानविचान [[9097 007028:०७7%) के छात्रों के लिये बड़ा ही उपादेय एव॑ 
सद्ायक सिद्ध शोगा--ऐसो आशा है| सत्र दी मौलिझ उद्धावनाओं से यह अन्य एलद्विपपक 
अनुसन्धान की परिपाठी को मो आगे बद्ावेगा--इसकी समौक्षा तो इस गरिपय के विशेषज्ञ 
विद्वान ही कर सर्केंगे | 


(८) 


इस ग्रन्य में इस उिपय से आठ प्रामाणिक अन्यां ( दे० सहायक अस्यों की यो 
मे पृष्याडित ग्रन्ध ) का सार मिलेगा ] इस दृष्ठि से अ्रनुमस्वाम के नाना प्रकारों में दो 
प्रकारों की इसमें श्रवश्य पूर्ति मिलेगी-- नवीन श्रष्ययन, अनुसन्धान एवं गवेप ए ( समराज्जेण 
एवं श्रपरानितशच्छा का प्रतिमा शाह ) तथा अ्रनुसन्धचलार्य का एक्प्रोस्रण, चयन एवं 
विश्लेषण ! 

अस्तु | अस्त में इस विपय फे धरख्यात ग्रन्थकारों-राय, बनीं, भ्माचार्यद्रय 
(बुन्दावन एप उिनयतोथ) के अ्रतिरिक्त पूर् पीठिका में सर्वाधिक सद्रायक सर भागहारतर 
एपं डा० काणे थ्रादि प्रमुच पूवंगूरियों के प्रति श्म्नी हृतशता प्रकट करते हुए यह 
सूचित करना है कि मास्तीय वास्तु-शास्त्र के इन दोनोंगर्यों में शब्दन्यूची-संकलना के 
अमभाय को एतादिपयक एक विशेष उपादेय प्रयर्य वी ओर संकेत समझना चाहिये जो इस 
आअनुमघान के पंचम प्रंथ में द्वष्टब्य होगा | 


द्विजेम्द्रनाथ शुक्ल 


& वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान 
( पद्चयुष्पिका-माज्ना ) 


१. मारतीय वास्तु-शास्त्र अन्य अ्रथम--बास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश 


२ के अ ». द्वितीय- भवन वास्तु 5 
घस्०085० 8709068007७ & 7ए8]8०७ 4 ए०४६९०४५४७ 
है. के का ७. वेवीय--शस्ताद-वास्तु 
प/९४०७॥९--३४०ग्रा।०0६प7७ 
रा] + ». चेतुर्य-प्रतिमा विज्ञान 
४ क्र ». पश्चम श्र, चित्रकला 
ब, यत्र उक्ा 


स, घाम्द कोप (8]09उ879) 


टि०--इसमे प्रथम तथा चदुथे प्रकाशित दो चुके हें। अर द्वितीय और पंचम 
प्रकाश्य हैं तदन्तर तृतीय। अंग्रेजी में घ]पततंप हिठाक्ा०७ 0 87०६९०प७१ 
के नाम से ग्रन्थ तेयार है जो शीघ्र दी पक्शित होगा। 


विपय-तालिका 


प्ररम्मिक 


( १ से १६ प्रठ्ठ तक ) 
मुस-पछ् (१), प्रकाशन, मूल्य एवं मुद्रण (२), समर्पण (३), शक्ति-.. ६ 
पीठ (४), सद्ायक ग्रन्थ (९), प्राऊ-स्थन (६ ८), अनुसन्ध ने ग्रन्य (८) 
विपय तालिका ( ६-१६ तथा १६ श्र) 'ब्व च्यानों बुद्ध तालिका ( शक व ) 


पूर्व-पीठिका 
प्रतिमा-विज्ञान की प्रष्ठ भूमि 
पूजा-परमुपरा 


(१७ से १६६ प्र तक ) 
अध्याय 
१. विपय प्रयेश--भारतीय प्रतिमा प्िज्ञन का मूलघार हे मरतोय पूजा- 
परम्परा तदनुरूप इस परम्पर। के अध्ययन में टम दशाध्यायी पूर्व-पीठिया 
की अवतारणा | श्ध्रर 
२, पूज़ा-परम्परा--साल्कृतिक दृष्टिकोश के आधार पर--देव यज्, देव- २३ श२ 
पूजा, पूजा का श्रथं; मारतीय ईश्वरोपासना में श्रतिमा-पूजा का स्थान; 
पूजा के प्रतीक--बृक्ष पूजा, नदी-पूजा, परबंत-पूछा, घेनु-पूज्ा (पशु- 
पूजा), पक्ति-पूजरा, येतर-पूज़ा; सास्कृतिक दृष्टिकोण से पूजा-परम्परा की 
प्राचीनता एवं उसके विभिन्न स्वरूप--श्रा्यों एवं अनायों की एथक-प्रथक्‌ 
समानान्तर पूजा संस्थायें--समन्वयात्मक सास्क्तिक सत्य की मीमासा 
३ प्रनिष्ता पुज्ञा की प्र।चोवता--जन्म एवं विद्वाध--पध्राचीन साहित्य 
का विदगावलीकसन ३३ ४७ 
साहित्यिक प्रामाए्य-पूर्व-नैदिक-क्ाल-- ऋग्वेद; उत्तरजैदिककाल--- 
यजह्ुरदेद, ब्राह्षण, अ'्स्एपप्क, उपनियद्‌, वेदज्ू--खूज-साहिरउ, स्मार्त- 
सहित्य, प्राचीन व्याकरण साट्त्य--पारिनि और पतड्लि, श्रर्थशासत्र 
तथा यमायण एवं मद्दामाग्त 
४. प्रतिप्ता-पूज्ञा की प्राचीनता--हडिशिस एच हस४र--पुसरत्त, स्थपत्त 
कज्ञा, अभिलेस, सिक्कों एवं मुद्रा के आधार पर इ८-६७ 
पुरावत्वात्मक प्रामास्य--स्थापत्य एयं कला, पूर्वतिद्ासिक जाल, 
बैदिक-काच पूर्वयनिमाएं , ऐतिरामिक'ल के प्राचीन निदर्श; शिला- 
लेग -घोपयो, वेपनमर, मोगवेच इन्स्तिप्ण्न; सिक्के (2008)-- 
सगज़ एप गगन लक्ष्मी, रियर, वामुदेय ( दिष्णु ), हुर्गा, सूर्य, स्कत्द, 
कार्निकेद, इन्द्र क्या अग्नि, बक्षयज्ियी, नागन्नागिनी; मुद्रा 
(8९९९--मेहेन्ज्द'डो दथा हरप्पा-पशुपति शिव, नाग, प्रमथ 


द 


६ १० ) 


तथा गण, गदढ़, गन्धरे, विश्वर, कुम्माएड, गौरी (बजुर्गा पाबंदी ),. एम 
बृह-यूजा तथा इृद्ध देवता-यूजा, बसरा-विभध्तु, लक्ष्मी, भीट-- 
शिब्र, दुर्गा, विष्णु, श्री ( लद्टमी ), पूर्व, स्कन्द; राजघाद 


आर्चा, अर्च्य एवं अ्र्चऊ--वैप्णव-धर्म दष्६० 
अ--उपोद्ूघात-श्रर्चा के प्रिभिन्न सोपानों में मक्ति का उदय ६८-3२ 
बघ-प्रचायतन-पर॒स्परा ७२-३३ 
स--वेष्णव-घर्म ७३-६० 
( 4 ) वैदिक-विध्यु ( विष्छु-बाम॒देब) ७३-७७ 
( | ) नारायण--वामुदेव ७७-७६ 
(3 ) वासुरेव्ष्ण ७६-८० 

(3ए) विष्णु अवतार च्द० 


(४ ) वेष्णवाचार्य-दक्िणी (श्र) थ्रालयार (7) श्रानाय॑ ८० ८२ 
सरोयोगिनादि परकालान्त १२थ्रालवार तथा रामानुज, माधर शादि आचार्य 


चैप्णवाचाय-उत्तरी घर ८७ 
निम्कार्क, रा मानन्द, कबीर, श्रन्य र|मान-दी, दादू , तुलसदा स, चैतन्य, बाहम, 
राघोपासना घर 
मराठा देश के वैध्शवाचाय--वामदेव श्र दकाराम यऊ्दप 
सपसंदार पघप६० 
झर्चा, अच्य एवं अर्थक-रैव धर्म ६१-४१२ 
चपोदूधात-्वादश ज्योतिर्लिल्ादि ६०-६५ 
इद्र-शिव की वेदिक-ए४-भूमि ६४०६७ 
रुद्र शित्र की उत्तर वैदिक-फालीन इम-भूमि ह््ह्८ 
लिज्ञोपासना ६८१०० 
शैब-सम्प्रदायों का आाविर्भाव-- १००-१०२ 
तामिलो शेप, शेतराचार्य, शेवदी ता १०२-१०४ 
याशुपत-सम्प्रदाय १०४5१ ०६ 
कापालि पर्व काक्मुम्य १०६-१०६ 
लिद्ब।यत ( वीरशेय ) ३०६-११० 
कश्मीर का त्रिक-प्रत्यमिज्षा सम्प्रदाय एये दशन श्श्न्त्श्र्‌ 
दौवदर्शन की आठ शापायें श्श्र 

. अआर्चा शर्च्ण एवं भचेक-शाक्त, गाणपत्य एवं सौर धर्म ११३-१३१ 
शाक्त धर्म एवं सम्प्रदाय ११३-१२३ 
तन्त्र, आगम शीउ-सस्प्रदाय शाक्त दस्त ११३ ११४ 


शाक्रतन्त्र--तान्तिक भाव कया श्राचार--फ॥ौल, वौल्न-सम्धदाय, 
कुलाचार, रुमयाचार; शाक्ततन्त॒ की व्यापक्ता, शाक्त-वन्त, की वेदिक- 
प्रठ-यूमि, शाक्त-तत्तों की परसरा, शाक्कों का अर्च्य, शाक्तों की देवी के 


१०. 


(१३) 


उदय का ऐिद्ासिक विहंगावलोकन--मगवतती दुर्गा के उदय की पाँच पुछ 
पत्सराबें; शाक्तो की देवी का प्रिराद खरूप--मद्दालझ्मी की तीनों 

शक्तियों से आयिमृत देय एवं देवियाँ, देवी पूजा ११४-१२३ 
गाणपत्य-सस्भदाय--एतिहासिक समीक्षा--गणपति, पिनायकऊ, 
विष्तेश्यर, गणेश आदि, सम्प्रशय-₹ मद्ागखपति-पृजक सम्प्रदाय, 
२--इरिद्रा ग०, ३--उच्छिए्ट ग० ४-६ 'नयनीतः “स्वर्ण! पसन्तानः आदि १२३-१२७ 
सूर्य पूजा-सौर-सम्प्रराय--परम्परा, सौर-सम्प्रदाय के विशुद्ध देशी 

स्वरूप की ६ श्रेणियाँ, सूर्योपासना पर विदेशी प्रमाव १२७-१३१ 


3 ६7 22 7 
« अर्चा, अच्य एवं अचंक--बौद्ध-घर्म एयं सैन घम र३२-१४० 


बौद्ध धर्म--बुद्ध पूत्ा--बद्ध धर्म के विमितर संप्रदाय तथा उसमे मंत्रयान 
एव वद्धयान का उदय, वत्रपान का उदय-स्थान, वज्जयान-पूजा परम्परा, 
यज्यान के देवडृन्द का उदय-इतिद्वास, बच्नगान के चार प्रघान पीठ १३२-१३१८ 
डौन-धर्म -जिन- यूजा--#चीनता, तीर्थड्टर, यति एवं श्र; वक, उपचारात्मक 
पूजा-प्रयात्ी और मन्दिर-प्रतिणा, जैनियों पर शाक्तों का प्रमाउ, जैननी॑ १३८६-१४० 
अर्चा-पद्धति--देव-पूजा देवयह्ठ से प्राइुमृत, शास्त्रीय प्रमाण, अर्चापद्धति 
के सामूहिक रूप के विकास में श्रचांणदों की प्रतिष्ठा, येयक्किक-ूजा में 
उपचारों की परम्परा, श्रधिकरारि-मेद; विष्णु-पूजा-पद्धति, शिव-पूजा- 
पद्धति, दुर्गा-पूजा, सूर्य-पूजा, गशेश-पृज्ा, नवप्रह-पूजा, पूज्ोपचार, 
पोडशोपचार, उपचार सख्या, उपचार-सामग्री; बौद्ध तथा जैन 
अर्चापद्धति १४१-१५३ 
अर्चा-गृद्द-प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव रश४-१६६ 
पौशाणिक्तीर्य--देवालय निर्माण-परम्परा की दो घाराश्रं में तीयों एवं 
घार्मिक पीठों की देवार्चा, अर्चाणइ-निर्मा ण में पौराणिक-घर्म को श्रपूर्त- 
व्यवस्था, प्रासाद-निर्माण की परम्परा का प्राडमत्र एवं प्रासाद से 
तात्पर्य; पुराणों एवं श्रागं के तीर्थ, खरड, घाम, आावतं, मठ आदि, 
की प्रतिष्ठा में देवरिशेष का नाम, तन्त्र-चूड़ामणि के ५२ तथा देवी- 
मागवत के १०८ शक्तिपीठ 
स्थापत्यालक-मन्दिए (एव चेत्य, विद्दर आदि मी) -() आश्षण (४) 
बौद्ध तथा (ग) जैन; (() आक्षण-मन्दिरो के ध्राठ मएइल (9+7०एफ9) 
१. उड़ीसा, २, वुन्देलवण्ड, ३ मध्यमारत, ४, गुजरात राजस्थान, 
४. तामिलनाड, ६. कारमीर ७, नेपाल तथा ८. बंगाल-पिहार १६४-१६८ 
(0) वीद-अर्चा-इइ--साजी, श्रजन्ता, श्रौरजञवाद-इलौरा १६८ 
(08) जेन-सन्दिर--आवू पंत के मन्दिर नगर, काठियायाड़ की पद्ाड़िया 
आदिनाथ का चौमुल्ती, मेदर, मदुरा, जूनागढ़, गरिरनार, इलौरा> 
गुइ-मन्दिस्यादि श्र 
भारत के गुदामन्दिर रद्द 


१५४-१६४ 


१ 


२ 


डै 


श 


(१२ ) 


उत्तर-पीठिका 

प्रतिमा - विज्ञान शव 

( शास्त्रीय छिद्धान्त ) १७३-३२० 
विषय प्रवेश १७३ १७७ 


प्रतिभा निर्माण-परम्परा एक विदगम दृष्टि शास्त्रीय एव स्वापत्यात्मक १७७ १६२ 
शास्त्रीय-पुराण, आगम तन्त्, शिल्प शाम्त्, प्रतिष्ठा भ्र थ॒ पुराण 
में मत्थ्य, अग्नि विष्णु घर्मोत्तर श्रागर्मा एय पुराणों की पिपय नुलना 
शिल्प शास्रा म दक्षिणी ग्रन्थ मानसार, अगस्त, सक्‍लाधिसार, काश्यपीय 
अशुमदूभद, उत्तरी अन्यों म विश्वकर्म प्रकाश तथा अपराजित पृच्छा १७७ १६० 


स्वापत्यात्मक १६१-१६२ 
प्रतिमा वर्गी स्रण १६३ १६८ 
अ--प्रतिमावन्द्रानुरूप वर्माकरण श्ध्रे 
थ धर्मानुरुषी वर्गोश्रण 
स-धमं-सम्प्रदायानुरूपा-यगास्ग्ण १६४ 


य-राव मद्दाशय का बर्गीकरण--चलाचल, पूर्णापूर्ण, शान्ताशान्त १६४-१६७ 
अचला के स्थानक्सनशपन प्रभ३ से १२ भेद । क्र 

इस ग्रन्थ का बर्मीक्रण--धमं देप द्रब्य-शास््र शेली-अ्रनुरूप १६७ शृ८ 
प्रतिमा द्रव्य ([007099800 3758) १६६-२१६ 
स० यू के प्रतिमा द्रव्य, पुराणों के प्रतिमा द्रव्य, शुक्र के प्रतिमा द्रव्य, 
ग्रोपालमद्ध को चतारिधा, आगमे की पटुविधा श्रादि १६६ २०३ 
दारू काप्ठ, मृत्तिका, शिक्षा पापाण, घातु (7006!) रत्न चित्र २०३-२१६ 
प्रतिमा विवान-सानयोजना--श्रज्ञपाह एपं गुण दोष २१७ २९६ 
उपोद्घात--प्रत्येक वास्तु-क्ति मेय, देव-प्रतिमा में मानाधार अ्रनिवाय॑, 
मूर्ति निर्माता की निष्ठा, मान का अयलम्ब--बदिरड्र एव श्रन्तरज्ञ, 
शास्त्र मान ही सुन्दरता वी कसौरी 

अ--वराइमिद्िर के हखादि पशञ्मपुरुष 

स-समराह्णण के हसादि पश्चपुरुष एब यलाकादि पद्चस्री 


स-प्रिभिन्न मानयोजनायें २२० २२१ 
य--तालमान 


२१७ २१६ 
२१६ २२० 


२२१ २२३ 
र-समराह्णीय प्रतिमा मान (अ्रज्गोणन्न ) श्र्स्न्श्र५ 
छ्ल--प्रतिमा गुण-दोप--३० दोष--१# ग्रुख । २२५४-११३ 

प्रतिमा रूप सयोग--आसन, बाइन, आयुध, श्राभूषण एवं वस्त्र. २३४७ २३८ 


उपोद्घात--रूपरंयाग भी मुद्रा हैं, आखस्नन--आासन की चर्विषा 
अभिषा, यौगिकाप्तय एवं प्रतिम्रासन--पद्माउन, बीयासन, आलीदाएम, 
प्रत्याचीदासन, कूर्माउन, सिंझासन, पर्यकातन, श्रधेपर्यड्डासन, बच 
पर्य्ञाछन, वद्धपन्मामन, बज्जासन तया उत्कुटिक सुन, शबनासन, प्रतिमा- 


पीठ, आसम एु्दे बाइन ! र२७-२३१ 


पं 


( १३) 


आयुधादि--आयुव, पात, वाद्य यत्त, पशु और पक्षी च्र्ठ् 
शंस-चक्रादि र॒प आयुयो की तालिस एवं कतिपय के लक्षण; १२ पान, 
७ बायब्यन्त २२१-२३५ 


आमभूपण वथा वस्त्र-देशकालानुरूप ब्ययस्था एवं भूषा भूष्य 
के अनुरूप , भूपा-प्रिन्‍्यात के तीन वर्ग--परिधान, अलकार एवं 
शिरोभूण, (अर) परिधान--द्वारादि १५ परि० (व) अलड्डार-आमभूपण में 
फुण्डलादि ५ कर्णा मूपण, वेसरादि नासाभूषण, निष्कादि ५ गलभूषण, 
श्रीवत्सादि बक्त आभूषण, करि-आमूषण, कंकणादि वाहु एवं मुजा 
के भूषण; (स) शिरोभूषण के द्वादश प्रमेद एवं मानसारीय-तालिका की 
श्ालोचना | २३५-२३८ 


» प्रतिमा-मुद्रा-इस्त-सुद्रा, मुउन्मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर-मुद्रा २३६-२४प१, 


उपोद्बात--मुद्रा का अर्थ एवं उसझ्र विस्तार, ब्राह्मण प्रतिमाओं में मुद्रा 
विनियोग की स्वल्पता, रूपसंयोग मुद्राये' ही हँ--तन्नसारीय विमिन्न 
देवमुद्रा, समराझ्णीय मुद्रा-विश्श्िता, पोदुबल का मुद्रा्र्गी करण--- २३६-२४१ 


थझ्र्द्४ इस्तमुद्ाये--९४ अध्युत, १३ संयुव २१ दृत्य- श्ध्र 
ब॒पाद-मुद्रा पटकक्‍्म--वेष्णयादि २४३-२४४ 
स॒शरीर रुद्रा ( ऋज्वागतादि ६ चेष्ठायें ) र४ड २४५ 
प्रतिमा-लक्षण--आ्राह्यण २४६-२६३ 
१ त्रिमूर्ति चलण २४६ 
२ ब्राह्म-प्रतिमा-लक्षण एवं स्थापत्य-निदर्शन रइउन्ड६ 
बैप्णव-प्रतिमा लक्षण २४-३६ 
वैष्णब-प्रतिमाओं के ७ वर्ग २५० 
१ साधारण मूर्तिया न 
२ विशिष्ट मूर्तिया फे 
(श्र) अ्रनन्तशायी नारायण रश्ा्श्र 
(व) वासुदेव रभ्र-परे 
३ वैष्णव-ब्रुउ बेर--बोगस्थानकादि १२ मूर्तिया २५४४-५४ 
४ वेष्णव-दशावतार--बराह, त्रिविक्रम, कृष्ण, बुद्ध, बलराम 
(समराज्नणीय वे रिष्य्य ) रप्भ-च७ 
५ चहुर्बि'शति-मृर्तिया २५४७-४८ 
६ अ्शायतार एवं अन्य स्वरूप-मूर्तिवा 99 7 
७ ग़रारुड एवं आयुध-पौरुषी बरेष्णव-मूर्तिया २५६ 
शेत्र प्रतिमा-लक्षण २५४६-७८ 
रूप प्रतिमा एवं लिज्ञ प्रतिमा २५६-६० 
रूप-प्रतिमा २६०-७३ 
समराज्जणीव एवं अन्य पौराणिकअमेद २६०-६२ 


आगम्रिक रुप्त प्रभेद-- र६२ 


(१४) 


३ संददार मूर्तियां 
१ कामान्तक मूर्ति 
२ गजासुर-संहार-मूर्ति 
३ कालारि-मूर्ति 
४ त्रिपुरान्तक-मूर्ति 
५ शरमेरा-मूर्ति 
६ अष्यशिरश्छेदक-मूर्ति 
७ भेर-मूरतिया 
(झ) भैरव (सामान्य) 
(य) बढुस-मैरव 
(स) स्वर्णाकर्षण-मैरद 
(यो चद॒ष्पष्टिमैरव-तालिका 
८ बीरमद्र-मूर्ति 
£६ जलन्धर इर-मूर्ति 
१० श्रन्धमासुर-बध-मूर्ति 
११ अघोर-मूर्ति--सामान्य, दशभुज 
दि० मल्‍लारि शिव तथा मद्गाकाल-मद्दाकाली 
२ अनुप्रह-मूतियोँ 
३ विष्णवनुप्रहनमृ्ति 
२ ननन्‍दीशानुग्रद 
३ किराताजुन » 
४ विष्नेश्वरानु० ,, 
५ रावणानुपह 
६ चरडेशानुग्रह ,, 
३ नृत्त-मृर्तियां 
१ कटिसम-रृत्य 
२ ललितन-नृत्य 
३ ललाद-तिलकम्‌ 
४ चतुरम्‌ 
सीता 
४. दक्षिश-सूर्तियां 


१ व्याख्यान दढिया 
२ शान क्र 


३ योग के 
४ बीणाघर  ,, 
2, कंकाल-मिक्षाटन-सूर्वियां 
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६३ 


२४५४ 


२६५ 


२६६ 


र६६ 
२६६-७० 
] 
| 
छः 
| 
२७० 


( १४ ) 
प्र्प्ठ 


६, विशिष्ट-मृर्तियां २७० 
अ--पौराणिक 
१ गगाघरूमूति 
२ अर्घनारीयर 
३. कल्याशसुन्दर मूर्ति २७१ 
४, हर्य्ध मूति या हरिहर मूर्ति 
४ वृषभ-वाहन-सूर्ति 
६. विपापहर्ण 
७, दर-गौरी-उमामहेशवर 
८. लिन्न दूमव 
६. चन्द्रशलर--उमासह्वित तथा आलिज्ञन मूर्तिया 
१०, पशुपति-मूर्ति, रौद्द-पशुतति-मूर्ति 
११, सुख सन-मूर्ति--केवल, उमासहित एवं सोमास्कन्‍द 
ब-दार्शनिक रण्र 
अपराजित के द्वादशस्ला मम्दूर्ण-सदाशिव एवं आगमों के सदाशिव एवं 
भद्दासदाशिय--दाशंनिक समीक्षा, विद्ेश्वर-मूर्तिया एवं अ्रषटमूर्तिया 


एकाद्शरूप २७३ 
७. लिब्ल-्मूतियां किन 
लिक्न-लक्षण - समराज्शणीय, मानसारीय प्रमेद, लिड्-प्रमाण, लिज्ञ माग, 
लिट्ठ पीठ ; चक्ष लिब्च-- २७४-२७६ 
(0) मए्मय, (0) लोइज, (एॉ४) रक्ज, (४) दाढज, (हा) शैलज, 
(शत) क्षणिक 
लिड्ञाचों-फल रण६ 
अचल लिश्न--विभिन्न वर्गीकरण ३ 
१. स्वायम्भुव--६६ लिंग २३६-२७७ 
२, देविक लिझ् हि हर 
३-४, गराणप एवं आप है 
५४, मानुप--उनके प्रभेद--सावंदेशिक्रदि २७७-२७८ 
पीठ-पमेद एवं विच्छित्तिया रष्द 
गाणपत्य-प्रतिमा-लक्षण--समराह्ण का सौन 
झ-गणपति गणेश क्र 
विध्नराभादि१०प्रतिमाये (बृन्दावन); बालगरपति आदि १६रूप (राब), 
स्थापत्य निदशन र्‌दन्द१ 
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प्ूव-पीठिका 


पूजा-परम्परा 


[ प्रतिमा-विज्ञान की प्ष्ठ-भूमि ] 


१ 


विपय-प्रवेश 


धरा कथन में प्रतिमा विश्ञन के अध्ययन के इश्कोय पर ऊुछ मेत किया जा 
चुका है। वास्तपय में भारतीर प्रतिमा विज्ञान को पूर्ररूप से सममझान के लिये इस देश 
की घार्मिक मावना एवं तदमुरूप धार्मिक रुंस्थाओं, सम्परदायों, प-म्पगश्ों एव ध्रन्यान्य 
विमिन्न उपचेननाओं वो सममना आवश्यक डी नहीं श्निव्यर्य है। प्रतिम्ग-किक्ान की 
मीमासा में एकमात्र कलात्मक छयवा स्थापत्य दृ्ठिकोण यपूर्स दृष्तिकोण है। अतः 
प्रध्चिमा-विरान के प्रतिपादन में हम दो प्रधान इश्कोशों का अवलम्यन करेंगे--एक 
धार्मिक दृष्ठिकोश ( प्रतिमा पूजा की परम्परा ) तथा दूसरा स्थापत्य-दश्टिकोण ( श्रतिमा- 
निर्माण-कला )। 

भारतीय अ्रतिमा-विशन की श्राघार-शिला का निर्माण मारतीय पूजा-परम्परा अथवा 
ध्यान-परम्पसा करती हे। अतएब प्रतिमा-विज्न के शात्वीय विपेचन के पूर्व प्रतिमा विशन 
की प्र॒प्ठ भूमि पृज्ञा-परम्परा पर प्रत्ेविचन आवश्यक्ष है| प्रतिमा-विज्ञन एवं प्रतिमा पूज 
का अम्योन्याभ्रथ सम्पन्ध है। मले ही ग्रीम आदि पाश्चात्य देशों में इस सम्बन्ध का 
अपवाद पाया जात* हो जहाँ के ऋुशल मूर्ति निर्माताओं ने सौन्दर्य की मावना में बड़ी 
बड़ी सुन्दर मूर्तियों का निर्माय स्थिा, परन्तु साग्त के लिये तो। यह नितठान्त सत्य *द्ा हे। 
भ्तीय स्थापत्व के विकास के उद्गम का मदाखोत धर्म रद्दा है। अत, यहाँ के रुथपतियों मे 
'मुन्दरम! में ही भ्रपनी थात्मा नहीं पो दी है। “हुन्दरम्‌! के साण-साथ प्सत्यम) एवं ५रिवम' 
की दो मद्दामावनाओो से अ्रनुप्राणित इस देश के स्थापत्य में घर्माश्यता ही प्रघान रही है। 

भारतीय बास्तु-कला पव॑ प्रस्तर-क्ला या मूर्ति निर्माण कला के जो प्राचोन स्मारक- 
निदशन दमे प्राप्त दोते हें उनमें घर्माश्रयता प्रमुस्द दी नहीं वह सर्वोत्क्धेए विराज्माना 
इृष्टिगोचर दो रही हे | प्राचीन कमी मो वास्तु-स्मारक को इस देस्े बह हिन्दू है ऋयवा बौद्ध 
या जैन--समी में घर्माभवता ही बल्वती है। भारतीय वास्तुकला के नव स्वरिण्मि प्रभप्त मे 
अशो>“कालीन वास्तु कृतियाँ परिगझछित की जादी हँं-उन सभी वा एकमात्र उद्देश्य महात्मा 
उद्ध के णवन घर के प्रचार के लिये दी तो था | आगे की अगरित इतियों एपं मब्यकृतियों 
में मी बडी प्रेरणा, वही साघना, वही तन्मयता पव॑ वद्दी उपचेतना, जिसने भूतल पर स्वर्ग 
का निर्मास क्या हे; निराकार विश्वमूर्ति को साकार प्रतिकृति प्रदान की हे; तथा त्याग, 
तपस्या एवं तपोबन की जिवेणी पर अगित श्रयागों का निर्माण फिगर है। दक्षिण 
के उत्तुज्ञ विमानाकृति विमान-प्रासादों एवं उत्तर के अ्रश्नलिद शिवालयों वी पावन गाथा 
में एतद्ेशीय तथा विदेशीय उितने विद्वानों ने कितने अंथ हिस्बे हैं ? श्रत: भाग्तीय बास्तु- 
सला (स70०0(९०(ए८९) की इस आध'रनूत पिशृपता से वास्तु-क्ल की महचरी अथवा 
उसका प्रमाघन-ऑ्न्लस्स्ण प्रस्दर कलम (80७ए७घघा७) अनुपक्षतः अनुप्राणित हो तो 


(२० ) 


खाम पिक ही है। सत्य तो यत है वास्तु जला एवं प्रस्तर कला का वियास श्रायागापेत्त 
(७एफ॥०॥7 70009) है । प्र साद (७ 9॥0) थोर प्रतिमा एक ट्सरे ऊ पूरर है | ह्न्दि 
प्र साद के समर का उदय टन दम आयने * भारतीय स्थापत्य !--आसाद वास्तु (ए6फ की 
48 7०॥(४०॥०४८) मे वर चुके हैं | श्रागे इस। पृर्रपीठिका मे प्रासाद एवं थ्रतिमा के इसी 
घनिद सम्बन्ध के मर्मोद्घाटय के लिये एफ स्ताधीन श्रततस्णा की चाबगी। 


अस्तु प्रस्तरवला एवं उमगकी देदीष्यमान ज्याति-प्रत्मि! निमाण ला की इस 
धार्मिक म बना स यहां तात्पर्य उपासाता स है। उपासना एप उपासना पद्धति के गर्भ से 
देवपूजा एप॑ देव प्रतिमा निर्माण का जन्म हुआ | आगे हम देसगे कि इस देश मे उपासया 
के कौन कौन स्वरूप प्रिकमित हुए ह उतासा फ् कौन कौन स प्रक्रर अरकुटित हुए ९ 
उपासना क इतिद्वास पर प्िहगम दृष्टि से इससे कइ एक सापानों के हम दर्शन करेंगे। श्रत 
यद प्रकट है कि मारतीय प्रतिमा विज्ञान यो पूर्णरूप स सम्मने ए तिय भारतीय पूजा 
परम्परा के रहस्य को दृ ठीक तरद से समभ लें | 


भारतीय पृज् परम्परा या उपार मा प्रदति 7 विभिन्न त्ोपातं पर जय इस हृष्टिपात 
करगें ता अ्रन यास भारतीय घमे-दिन्दू, जेन एवं प्ौद-के व्यापक रूप का साथ साथ 
हिन्दू धम मे भीतर यदिक, स्मात एवं पौरागिए प्रतिरूपां के श्रतिरिक्त शैव, वैष्णय एपँ 
शक्त आदि अवान्तर रूपा--सम्प्रदाया, मता तथा मताम्तर्रा बरी भी दिसी न ज़िसी प्रक्रार 
चर्चा प्रासब्विक बन जाती है। 


प्रतिमा पूता में प्रतिमा शब्द का घात्वर्थ ता देव गिशेष, व्यक्ति विशेष, अथवा 
पदार्थ विशेष की प्रतिकृति, विम्ब, मूर्ति श्रथवा श्राहवति--सभी का याधर है, पर-तु यहाँ पर 
प्रतिमा स तात्यरई भक्ति भावना से भाप्रित देवरिशप जी मूर्ति श्रथया देवम बना स अनुप्राशित 
पदाथ विशेष वी प्रतिह्वति से ही है] प्रतिमा पूता म प्रतिमा एक प्रजार की कलात्मक प्रियता 
की मानयीय भ बना का वह प्रकट मूत खरूप दे जिसके द्वारा इस देश के मानव ने श्रदृए 
शक्ति की कल्पना एये उसकी उपासना की प्रत्यक्ष अथवा श्रपत्यक्ष रूपसे चेण वी है। 
परिमिन झुगा मे यह चेश एक सी नहीं रही है । पुरातन से पुरातन सस्कृतियों एयथ जातियों 
मे हिसी ने किसी प्रसार से इस चंश जे दशेन दते हैं। 


जहाँ तक इस देश का सम्बन्ध है यहाँ की पूजा प्रणाली के विभिन रूप थ। बोइ 
प्रति के पदार्थो-सूर्य, चद्र, आ्राताश नद्वत आदि की पूजा करते थ | काई पार्पिय 
जड़-जगत्‌ ( इत्च आदि ) की पूठा करते ये । पशु पूजा, इक्त पूजा, यक्ष पूजा, प्ति पूजा, 
नदी पूजा, पर्वत ( परापाणपश़िकायें एवं शिलायें श्रादि ) पूछा श्रादि--ये सभी पूजायें 
सनादन से इस देश म अर भी प्रचलित हैं। इन रूपों में आये एवं अनाय्य॑-- दोनों प्रतार 
के घरकों की झाँसी देजने का मिलेगी। यहाँ पर इस अयसर पर बौद्धों की ध्यान परम्परा भी 
स्मरणीय है दिसने बौद्ध प्रतिमा विकास म बढ़ा याग दिया | इस पीठिका के आगे के चार 
अ्रध्याय- “श्रतिमा पूजा को परम्पय” जम एवं विकाउ--एक ऐतिदासिक विहगम दृष्टि 
“अर्चा, अच्ये एव अचेक”--विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की उपासना-परम्परायें एय धर्गर्चा 
विधि” तथा “ध्यान परम्परा?--शमी परम्परा क विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे । 
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यद्यपि विभिन्न प्राचीन उल्लेजों (देलझ्र० २) मे प्रतिमायूजा का प्राचीनतम 
सम्बन्ध ब्रह्मयादी वेद विद्‌ झानी ब्राह्मणों से नहो कर उन अब्रों से बताया गया है जो 
ब्रह्मश्ञान भ्रथवा श्राध्मगान के सूंछुम चिन्तन के लिये असमर्थ थे अथवा हैं तथापि एक 
ऐसा समय आया जय प्रतिमा-पूजा के इस सकीण एपं एफ्ान्नी खन्‍्पश्रथवा दृष्टिकोण के 
झथान पर व्यापक एप सार्यजनिक मिद्धात स्थिर हुआ जिसके अनुसार शनी-अजानी, 
परिटत मू, योगी मेप्गी, राजा रज ठथा गहस्थ एवं मुमुक्तु - भारत के विशाल समाज के 
प्रत्येक वर्ग के लिये उपासना एक अनिवार्य अग वन गया | शंकराचायय से बढ़कर कौन 
ब्रह्मजानो हुआ ? शेर की भगवद्धक्ति के उपासना-उद्‌गार भक्तो वे आज भी क्रठहार हैं । 
अत; निर्विवाद है देव-मावना--देवोपासना एव पूजा-परम्परा का अन्योन्याश्रय संबन्ध तो दे 
ही वाब्य एवं संगीत की भोंति स्थापत्य पर भी इनठा कम प्रभाव नहीं पड।। भक्ति के उल्लास 
में संगीताचारयों ने जहाँ खरलहरी की साधना में त्ल्लीनता दिसाई कविपुद्धवों ने जहाँ कविता 
की पुप्पाज्ञलि चढ़ाई वहाँ स्थपतियां ने वह वन्‍्मयता दिलाई जिसके जीते जागते चित्र 
प्राचीन मारतीय स्थापत्य के बहुमुसी निदर्शनों में हम देस सफ़्ते हैँ । 


अतः प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ भूमि की ग्राधारशिला-- पूजा परम्परा के उपोद्धात मे जो 
सूछिम संफेत ऊपर क्या गया है उप रुम्पन्ध में यह नितात्त सत्य ही है कि इस देश में 
उपासना-पद्धति का जो विपुल विकास बढ़ता गया उसका आनुपड्क प्रभाव स्थापत्य पर 
भी पडता गया । 


प्राचीन बैंदिक कर्म-काएड--यरवेदी, यजमान, पुरोहित, वलि, हब्य, हवन एवं देवता 
आदि के बृहत्‌ विजुम्मश से हम परिचित ही हैं। उ्ली प्रकार देव पूजा में अर्चा, अर्च्य 
एप अच # के नाना सभार, प्रकार एवं कोटियाँ पल्लवित हुई | अर्चा के सामान्य पोडशोपचार 
एवं विशिष्ट चतुष्पष्टि उपचार, अ्र्च्यं देवों के विमिक्न वर्ग--शिय, विष्णु, देवी, गरेश 
पूर्व, नवग्रद ग्रादि तथा अच्च॑कों की विभिन्न श्रेणियाँ---इन सभी की सर्म,क्षा से हम प्रतिमा 
पिज्यन की इस श्रृष्ठ भूमिका डी गदराई का मापन कर सकेंगे। साथ ही साथ पूजासरम्थरा 
के इस सर्वतामुत्ती तिकास का स्थापत्य पर जो प्रमाव पडा उसको मीमासा में हम आगे 
एक खाधीन शऋष्याय में दस विषय की ऊुछ विशेष चर्चा करेंगे | 


हम जानते ही दें कि म्झनव ने अपने आराध्य ठेग में अपनी दी काँबी देखी। 
मानय का देव सानपीय विभिन्न परिमाणों एवं रूपों, बच्नों एवं आभूषणों म अ्रैक्ति हुआ | 
श्रतः मारतीय स्थापत्य जहाँ विभिन्न जानपदीय संस्कार, उपचेतनाओं, रीति-ग्वाजों के 
साथ-साथ भौगोलिर एव राजनैतिक प्रमावों में श्रतुप्राशित रहा वहाँ वह घार्मिक भायना 
को मंद्राय्योति से प्रयोतित उपासना परम्परा के बहुमुसी पिजृग्भण में भी कम प्रभाषित्त 
नहीं हुआ। विभिन्न प्राप्त एवं अर्घप्रात्त श्रतिमा-स्मारत निदर्शन इस तथ्य के ज्वलन्त 
उदाहरण हैं| 


भारतीय प्रतिमा विज्ञान कौ ठीक तरह से समझने के लिये न केवल मारतीय 
धरम का ही मिहावलोकन आवश्यक है वरन्‌ भारतीय पुराण शात्र (४5४४००४5) 
का भी सम्पकू शान आवश्यक है) आगे हम देखेंगे पिमिन्न देवों के नाना रूपों की 
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उद्भावना पुगण!। ने हा प्रदान की है। पुराण! मे चंबा रपाद एंं बहुदेव याद या स्थार्पत्य 
पर बह़ा प्रभाव पढ़ा है। देय विशेष जे प्रीगशिक सासा रूप स्थापत्य ये नाना मूर्तियों 
के जन्म देने म॑ सद्मायक् हुए | 

सत्य ता यह है कि प्रतिमा विज्ञान स्वयं एक प्रयोजन से दाकर प्रयोज्य मान है | 
प्रयोजन तो प्रतिमा पूजा है। मारतवर्प के साम्मृतिक एयें घमिक प्रगति में प्रतिमा-पूजा 
वा एक महत्व पूर्ण स्थान दै। भ्रतिमा-पृजा ने दी निमुन्णि एय निरायार बअग थे चिग्तक 
अद्वेदवारियों एप सगुण तथा साकार ब्रह्म ते उद्धाचत भरता दाना के इृष्टिकाण में 
समन्वयात्मक सामंजस्य प्रदान किया है। 

इस प्रकार प्रतिमा विज्ञान वी पूद पीठिया पूजा परम्परा' के सासदृतिक दृष्टिगोय 
के अमुरूप प्राय सभी पिव्रेन्ध्र उपया के इस उपाद्धात वें अनन्तर पूजा-परग्प्रा के 
शास्त्रीय दृष्टिकाण के सम्पन्ध में यहीं पर थोड़ा सा निर्देश करना आवश्यक दै। भारत 
की सभी धार्मिक, दार्शनिक एवं मास्ट्ृतिक परम्परथआा का जन्म यैंदिक वाइ मय से हुआ 
यह हम जानते ही हैं। देव-पूजा दव-यज्ञ स प्रस्कृटित हुई। देव-यज्ञ को परम्परा बहुत 
प्राचीन है| दव-यश का शास्त्रीय विवेचन ब्राह्मण ग्रन्थों एवं सूत्र प्रन्था ( '्कल्प! बेदाब्न 
पटक वा प्रमुस श्रज्ज ) में उड़ा विस्तार दे। देव पूजा का प्राचीनतम विवेचन स्मृतियों में 
प्राप्त हाता है । स्मृति साहित्य एवं स्मार्त परम्परायें चैदिक एवं पौराणिक परस्पराश्रा ये प्रीच 
को लड़ियों के रूप में परिकल्पित वरना चाहिये। 'भरुति! क अनन्तर स्मृति! या नम्बर 
श्राता है बाद में 'पुराण? का पुन श्रागम तदनन्तर इतिहास | श्रत, निर्विवाद हे कि देव- 
पूजा देव यज्ञ की परम्परा से ही पल्‍्चपित हुई है | मूल वही शासाओं में भेद है। 

देब पूजा के स्मार्त, पीराणिक एपं श्रायमिक्र शास्त्रीय सन्दभों वो प्राचीन कालीन 
माना जाना चाहिये। मध्य-ताल में तो “देव पता? पर स्वतन्त रूप से विशिष्ट ग्रन्थों की 
रचना हुई जिनम स्मृति चिन्तामणि! “स्मृति मुक्तापएलो एव ध्यूजा-प्रकाश! विशेष 
उल्नेखनीय हैं। 

अ्रन्त म यह सूचित करना मी इस स्थल पर उपयुक्त ही होगा क्लि इस विपय प्रवेश में 
प्रतिमा विज्ञान क॒ शास्तोय-विवेचन के उपोद्धात का क्रिख्िन्मात मो सक्ेत न देसरर पाठक 
नो श्रम में नहीं पड़ना चाहिये। यह विषय उत्तर पीडिफा का है जिमरे विपय प्रवेश मे 
प्रतिमा-विज्ञान से सम्बन्धित समी बिषया की अवतारणा का प्रयत्न क्या जावेगा | 


हर 


पूजा-पररूपरा 
[ मास्क्रवि इृष्टिफोश के आयार पर ] 


मारतोय प्रतिमा पिजान की आधार शिला पृजा परम्परा तथा उमक्े आधर स्तम्भ 
ध्यन-परम्परा मानने चाहिये | इस अध्याय में पृजा-परम्पग की प्ररचीनता पर सास्क्रतिक दृष्टि 
में एक पिहंगम इष्टि डालनी है। आगे «सम इस परम्पग पर दो प्रयरू अ्रध्यायों का यतपात 
करेंगे झिनमे ऐसिह/सिक दृष्टि मे पिपेचना हागा | 

डिस्तन से मानय ने अद्दष् शक्ति > प्रति भीति मावमा अथया मक्तिन्‍्मावना किया 
श्रात्मममर्पण की भावना में हिसी न किसी प्रकार म कसी न किसी पदार्थ को उस अदृष्ट 
इक का प्रतिकृति अथया उमका प्रतिनिधि मानकर अपने प्रभु के प्रति भाय-पुष्ण चढ़ाये हैं। 
इसी भावना को इम प्रजा के नाम में पुआर सफ़्ते हं। पृत्रा शब्द का यह अत्यन्त स्थूल 
ऐतिद्ासि एू+ व्यापक श्रथ है | अन्यथा शास्तीय दृष्टि से पूजा शब्द का अथे इस अर्थ से 
बिलज्षण ही न पिशिष्य मी दे । 

जिस प्रकार से देवपत्त ग्रथतरा याग की सम्पन्नता द्रव्य, देवता एवं त्याग की जिविधा 
प्रक्रिया पर आशभित हे | एक द्वब्य पिशेप--द्षि, दुग्ध, आज्य, धान्य झादि को मन्‍्त्रोच्च रण 
सद्दित जय किसी देय-पिशेष के प्रति ध्याय--उत्सर्ग (आआहुति) करते ई उसी प्रकार प्र्य मो 
धर प्रकार से याग दी है विश्रम भी एक देयविशेष के प्रति किसी द्रव्य विशेष--पुष्प, फ्ल, 
चन्दन, अक्षत, बस्तर आदि का समर्पण अमिप्रेत है । “पूजा प्रवाश' के प्रथम पृष्ठ में ही 
पूज' के दसी अमिवेय्रा्थ पर प्रकाश डाला गया है :-- 

#तत्र पृज्ञा नाम देवतोदेशेन द्वव्यत्यागात्मकत्वायाग एव” 

पूजा शब्द का ग्रह अर्थ पूजायरपरा के ऋति प्रिकसित स्वरूप का परिचायक्त है। 
परन्तु अभी इमें पूजा परम्धरा के अन्धकाराव्रत गिरिगहरों, मय्रायहई प्रकट प्रादपो, उन्तुज्ल 
शैन शियरा, उद्ामग्रयादिण सरिताओं एवं मोपण कान्तारों के साथ साथ क्लीरखाविणी 
कामबैठुओ, ग्गनपितरी ख्गशा(गदट आदि) आदि जे मौलिक लोतो को देपना ई 
पिनक द्वारा उपासना-गग्ा की विशल पावन घारा में इम अ्रवगाइन झर सकें! 

पूरानरम्ग की ऐतिदवामिक स्मक्षा में सर्प्रयम अनायस इस पैदिक्नयुग तथा 
निरबु-पप्दी सम्यता के उस सुदूर मृत में ऋपनी इृष्टि डालते ई--प्राए- इस विपय की 
मम'नः में विद्वानों ने यही प्रा'ली उग्ती है । इस पद्धदि मे न तो इृढ रिष्कर्ष निकल पाये 
है और न मर्माक्षा मे पर सन्‍्गोय ही प्रष्त हो रुका हे। अतः इमे मानदीय मंस्कृति के 
ब्यापक आ्राथारमूत शिद्धास्ता झो झपनाना है विना इस विपय की सर्मक्षा में ऊुछ विशेष 
सम्तोप प्राप्त हो रुफे । 
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सृष्टि क| विविधता एय विमिन्रता हा ने उसती एक्ता,.का निमाण जिया दै। 
किस मां युग मे समानप्रेण।र साध्या सी उल्ताा खाट के नियर्मा पी आच्तर हवा दागी । 
पुररच अाधुनित कल विमाउन की जा रैली इनिद्वासकारों प भ्रपनायी है--श्रस्म्य शुग, 
झबसमभ्य युग सम्य युग--पापाण काल, लौद साल ताम्र काल ज्राटि--बह मी उया सर्येथा 
निर्टोप ह १ पिर सर पररापीय यिद्वान्‌ मल ही इस एतिटासिक परम्परा पर प्रतय रएयें 
पर तु ह उप दी माग्त ये गिचारकी का इससे खजाब नया मित सस्ता ? प्रार्च न हिलुओ 
का राय युग, ।ता, द्वार एय उलियुग--इस चतुमयी काल-परिभातन प्रणाला म हवागयाद 
का. प्रचगर रूपप्रन्न रात है) अत भारतीय प्िचन का उमित चीयाय बाणाश्रा + 
हुगस में गत सयाट श्रथया हासयाद के मापदाह से समाना कितनी दुरद है वद सभी के 
समझ मं था सक्त है। शत समिधा शी दृे्ि प इस चकर मे न पदकर एवं मध्यम मार्ग 
का खान है। विशप रुप टेय ६। एऐतिशसित इश्किश पर परिशप आस्था से रुपकर यदि 
दम मास्कतिक दृष्टिकाण या खआपनायें तो टसका मीमासा "में हम ,थाड़ा खा मदद मिल 
सकता है । 


यह प्रथम दा सबंत क्या जा युझ है कि मासरतीय समाच अथया प्स शमनम 
सभी लाग एफ द्वा पिचार घारा, एक ही बुद्धि स्तर थ्थव्रा एक ही मय्राटा के वर्श। 
विभिन्न श्रणाक मनध्या सु द्वा सम वे सम्पत् होता है ) श्रत ला वैदिक युग में टन्चह्तर रे 
पिद्वान्‌ मघायो करि (7 ॥ ऋषि कद़िये अथया ब्राह्मण फश्यि ) लागा न अ्रपनी उपासना 
फी तृप्ति मं काल्यनिक देवाँकी अपयतारणा करक उनक्ने प्रति भक्ति के उदूगार निक्राल 
उनको सतुप्ट करन क लिये यत्र का विधान यनाया वहाँ ना निम्नभ्रेणी क पुरुष थ, मल 
है वे ग्नाय हवा अथवा द्वायिट द्वा सरांगेग घाठा मे सर्म्यावत दवा श्रथाण सिश्वु घाटी स, 
॒माद्र की उपयक्षत्रों न अ्रच्छनण <चराण्थ क निवासा द्वा श्रथया परिष्यादि सा देन 
हह्ियापथ के उनकी माग्रपना काइ कोई पूज प्रयाली--उपासना पद्धति अयश्य 
श्गा। वास्तय मे बेदिझ काल मे ना उपा नो पदति रैदिक यागा कि रूए मे उल्लिखित 
मिलती है उठम चनता तलनादन की परम्पय या सबथा अमाय था | 


वचिरतन समान अद्प्ट शक्ति छा सद्धरा लिये रिना अपने किसी भी मानव'य 
व्यापार में अग्रसर नहीं हुआ | प्रकृति के समय्यह ६५ प्िमुस्धक्ारी इश्या न सगनियन्ता तथा 
प्रणात के “न पटायों के प्रात सदच कीदूलल द्वा नद्दा उ पन्न किया मक्ति क मात, गिमम्नता 
के उदूग र एप आत्मसमयय की अमिलाया तिया उलल्‍्कातता एवं त मयता की श्रतस्त्र धारा 
मानप्र ऊ॑ छेटय म॑ स्वत सम्भूता हुई आयथा मानप्र पशुता स ने उठता | मानव का परम 
एप पनीत परमो कर्ष तश्य परम प्रस्षार्थ ता देवाव का ग्राप्ति ही है। झुग धम, देश विशप 
बी हलवायु एप विश्यताआ के श मानव ने इस टिशा से उिमित्र रूप से वदम खाये ] 
बालातर म ममी सर्स्का वां ने टेयमावता एय दय'पासना को त मे टिया। मानव सम्यता वा 
वह स्वए युग या | सम्बननू सकलय क याद दी सम्बस्‌ प्रयत्न का अवसर ग्रप्ता है | एम सकहए 
ही मानव तो उनतपथ फी आर ल उते ईं। देय मादना स देवोपासना का युग इस इृष्ि 
जे भर घर सभ्य तथा समृद्ध मानमा चात्यि। 
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भारतीय संस्कृति मं वया उमझी सम्यता की क्‍तानीम मानव ने अनादिकाल 
से ही देवभवना या देवोपासना जी तो उात ही क्या “देवमूवत्ता' का मी अनुभव 
किया। यही कारंग है कि इस देश का सम्यता एय संस्क्रति के इन उदात्त एवं अत्यन्त 
प्रशस्त सिद्धान्ता को प्रथम जन्म देने का गौरय मित्रा | देवों की क्रीडा मूमि भी इसी देश 
का दाने की गरिझा मिला आर महिमा मिली पुराणखपुच्ष के पुनीत चरणांसे पावित 
ने को रार गर । इस उपाद्धात में यद निःऊर्ष निझुलता है कि इस देश के सुदूर अतीत-- 
ैदिक युग अथवा पेदिकपूर्य सुग--सिन्धु सम्यता युग झ चो प्रजा परम्यशा अथवा उपासना- 
पद्धति प्रचलित थी और जिसके थाडे से साहित्यिक एपं कलात्मक प्रमाण प्राप्त होते हैं 
उनसे दम उस पद्धति के सार्दजनीन स्वरूप को स्थिर नहीं कर सकते हैं। आगे इस विषय 
की पिशद्‌ समीक्षा म देखेंगे कि बेदिक साहित्य म प्राप्त नाना निर्देशों से भी हम इसी 


निर्णय को मिद्धान्त पक्ष के रूपम ले सकते हैं कहिं उस समय की देवोपासमा की 
याग पद्धति साय॑तनीन पद्धति नहीं थी । 


मानव सम्यता की ऊुहानी मानव मे रहने सहन, भोचन मतन, आच्छादन एवं 
चिन्तन की कहानी दै। मनुष्य विचारपान्‌ प्राणी है श्रत सनातन से वह अपने 
खुश के सम्बन्ध म, अपने सरक्षक्षा एवं उपकारका के सम्बन्ध मं सोचत श्राया है] 
असमराज्रण-सूसधारों रे सददेवाधिक्षर नामक एफ अध्याय का यही मम हे कि भानव यदि 
बह मानय ( पशु नही ) है तो कमी नही भूल सका कि एफ समय था जब वह देवों का 
सदृचर था | 


दे में मानवों के उस अतीत पार्थव्य ने म नवो को, पुन, देवमिलन के लिये 
मदती उत्करठा प्रदान की है | चिरतन से इसी उत्तण्ठा से मानव ने अपने प्रत्येक व्यापार 
में देव मिलन की चेश की प्रिमित साघनाआ एवं साधना के द्वार यह प्रयत्न क्या कि बह 
कम देया का सामीष्व प्रशत्त कर सके | इस देश के जो ग्रिमिन्र दार्शनिक एप धार्मिक सिद्धात 
एए विश्यास प्रकन्पित हुए उनमें सर्म' म मानय् की इसी चेश + दर्शन द्वाते हैं | वेदिक 
कम ऋणड, उपनियदों के आत्महनों श्क्चजान! ध्तत्‌ त्वमसि! ध्य्रदमस्मि' आदि अनेक 
घार्मिक एय दार्शनिक सिद्धान्त, इस तथ्य के प्रयल प्रमाण हैं। श्रत निर्मिगाद दे कि 
मनुष्य अपनी आत्मा (जो परमात्मा का ही लघु स्वरूप है) में अपने सइचर देव 
मे कर्विद पर्याय हे होते हुए भी सानवथा्त्रर को कमी सइय नहीं कर सक्ता। देवों से 
मानवो के मानस मिलन की इसी कद्वानी हा नाम देय यज्ञ एप देय पूजा है। यह स्यदा 
पिद्यमान रदी | अत देययूजा की परम्परा को मानव सम्पता एएं संस्कति में एफ सार्यकालिफ 
एवं साप॑जनीन रंस्‍्या के रूप में हम परिकल्पित कर रुक्‍ते हैं| 


मनुष्य अपनी विभिन धार्मिऊ उपचेतदाओ तश्य ऊर्मे + रड के द्वारा देवों के क्रोध 
को शान्त करने में लग है । सनातन मे मनुष्य वैयक्तिक एप स्पमाजिक दोनो रूपो में दस 
प्रन्‍न में सचेद है | अतएप मनुष्य ने अपना परम पुदुयार्थ मोत्न श्रयया अमरत्व अगवा 
देवभूवत्व पना रक्पा है| संस'र के समी घ॒र्मो ने और ये बडे धर्माचार्यों ने सदैव यही 
शिगग्राया कि हम अपने जीयन-दर्न में देव-दर्न की ज्योति को सदैव जगमगाते रहें | 
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यद प्रथम द्वी सतत जिया जा चुका है कि समी मनुर्प्या या बुद्धि-स्तर एवं दृदय 
की सम्पेदगा एके समान नहीं हो सम्ती। मानव समाज य] विभिन्न बर्गों में विभाजित 
करने वी प्राचीन परग्यग पा यही मम था। श्रत उद्घा +िद्धान्‌ मेघयी ब्राह्मणों के लिये 
आत्मजान और ब्द्मश्यन प्‌ सिद्धान्त सुकर दवा रफते थ वहाँ ग्रश एपं निम्न श्रेणी के मनुष्यों 
के लिये न ता ऐस बुरूद एप जटिल रिद्धात योधगम्य दी ये और न उपयारक | श्रतः उनकी 
उपासना र लिये, उनयी आत्मतृष्ति जे लिये, उनती देव भायना मी थ्रेरेणा मे शसन ये 
लिये कोइ न फोई श्राचार, काई न बोई पद्ध त होनी ही चाहिये। ग्रतएप मनीपी समाज- 
शाख्तरिय एपँ घर-गुस्शों ने समाज के इस प्रपल श्रम के लिये देवोपागना को प्रदौती- 
पासना के रूप भे स्थिर स्िया | प्रतिमा पृज एक प्रयार से प्रतीयोपासना दी तो है । 
मारतीय ईश्वरोपासना श्रथया देवोपारामा-पद्धति म प्रतिमा पृज्ा या एक प्रकार 
से गर्दित स्थान है । भारतीय धर्म (*भ्यतोष्म्युदयनि श्रेयसमसिद्धि से धर्म,?--श्रतः 
धर्म का परम लक्ष्य नि श्रेयस श्रर्थात्‌ मोद्ष है ) पे द्टियरोण से मानय था परम पुरुपार्थ 
मोतज्ञाधिगम है| यह मोह्ञाधिगम श्रथवा मुक्ति प्राप्ति प्रतिमा पृजा से प्राप्त नहीं होती,-- 
0पाषाणकब्रौहम णिरस्मयविप्रद्देपु पूजा पुमर्जननभोगकरी मुमुचो ॥ 
तस्मायतिस्वहद्य,चनमंव॒ छुर्यात्‌ बाद्यादंच परिहरेदपुनभंवाय ॥ 
श्र्थात्‌ मुमुक्त॒ या मोत् पे अमिलापी यति के लिये पापाण, लौद, मणि, मत्तिवा 
दि द्रब्पी से प्रिनिर्मित पतिमाग्रो मी पृजा वर्जित है। बद पुनर्नन्मकारय है। श्रतः 
यति यो देवानन अपने दृदय में दी बरना चादिये। याह्याचंन उसके लिये वर्ष्यं है। 
उममे पुनर्भग-दोष श्रापतित होता है । 
प७तु सभी तो यती है नहीं, सभी मुमुर कटा से हो सफ्ते १ झ्रशों के लिये--निम्न 
बुद्धि स्तर बार्ला के लिये जोई परम्परा द्रावश्यक् दे । अतएप 
“शिवम्त व्मनि पश्थनिति प्रतिमासु न योधिन । अज्ञानों भावनाधोंय प्रतिमा: परिकल्पिता ॥? 
अर्थात योगी लोग तो शिय्र वो अपनी आत्मा मे द्वी साह्ातार कक्‍स्ते हैं नि 
प्रतिमाओं में। श्रत, अज्ों के लिये देवभावना के सम्पादनायों प्रतिमाओं का परिसल्पन 
फिया गया है । 
मारतीय दाय॑ विचारकों के ये उद्गार एवं धर्म प्रचचन यथपि श्रपेज्ञाइत मध्य- 
वाली ही हैं परन्तु इनम प्रतिमा-पृजा अथया प्रतीसोपासमा वी श्रति पारतन परग्पया पर 
अपश्य एमन्प्गत्मर दष्थिकोए का पूर्ण ब्रामास प्राप्त होता दे | 
अत निष्कर्प-रूप में यढ् कदना सर्वथा संगत ही दोगा हि प्रतीवोपासना 
( जिसके गर्भ से प्रतिम पूजा का जन्म हुआ ) उतनी दी प्राचीन है नितनी मानव सम्यता | 
यद मानदेता की सदर रइचरी रही ढे। ग्रिना उसपब्रे मानवता एम छांण के लिये भी 
घ्छूपराम न ले सती | अत पिद्धनों के तह उतर, बाद विवाद, आलोचमा प्रत्यालोचना 
ए4 गय्रेपणात्मक ऐतिहासिक झनुमन्‍्यान मले हो शास्त्रीय दृष्टि (8 6०४त6९ग्रां5 707 
०६ ए0७ ) से ठीर हवा परन्तु व्यापक सास्क्तिऊ दृष्टि कोश ( जो इस ग्रन्थ का मंतरबीज 
) में यद मायना अनुचित न होगा कि उपासना की यद परग्षरा रैदिक शुग श्रथया 
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वैदिक युग से भी प्राचीनदर युग (उतने सिंथु-सभ्यता कड़िये थ्थया नाथ सभ्यता कहिये अथवा 
पापाण-कालीन या उत्तस्पापाण कालीन श्रथत्रा ताम्र युगीन सस्यतः रहिये) में विद्यमान 
थी। आगे प्रतिमा-पूजा की ऐतिहासिक समीक्षा मे इस अवचन के प्रमाण पर भी संकेत 
किया जावेगा । 

प्रजा के प्रतीकों (00]९०४७) पर ऊुछ मक़ेत क्रिया जा चुका है (दे> परि० प्र०)। 
अनेक्रानेक देवी एवं देवों के अतिरिक्त पूजा प्रतीकों का एफ दीर्ष-यून्री दै जो सनातन मे 
इम देश के उपासकों की अ्रमिन्न अंग हैं । 


चूक्ष पूआा--पूजानयरम्पण म वृद्ध पूजा यदुत प्राचीन है। न्यग्रोध, अश्वत्य, 
आम्र, त्रिल्व, उरुदली, निम्य एपं आमलक विशेष जउल्लेपनीय हैं । हिन्दू पचाज्ञ 
(08]090097) मे इन विभिन्न दत्षों की पूजा का वर्ष के विभिन्न दिवसों एव पत्रों पर विधान 
है। स्येष्ठ की ग्रमावास्था में बढ-साविनी पूजा, कार्तिक की अत्षय-नवमी में ग्रामलत पूजा तथा 
सोमवती अ्रमावास्‍्या में अश्वत्थ पूजा से हम परिचित ही ई--इसी प्रकार अन्य इक्षों की 
गाया है | तुलमी इन तुलसीकृत रामायण के समान प्रत्येक दिन्दू घर वा अ्रभ्न्नि अंग वन 
गया है दक्षिण भारत के शिय-मन्दिरों में इच्चों का पिशेष महत्व है। मादिर के ये पृथ्य 
बृक्त स्थक्ष-बूक्त के नाम से पुकारे जाते हैँ। मठुरा के मीनाक्षी-सुदरेश्वर वा वदम्बनवक् 
तथा ज्िचनापल्ली के निज अम्युकेश्वर या अम्यू-इन्त इसी कोडि के उदाइरण हैं। भारतीय 
स्थापत्य एपं मासतीय पूजा परूपरा के मुझुट मणि--हिन्दू प्राखाद के कलात्मक, घार्मिक एवं 
साह्कृतिक विकास में वृक्षों ने बडा योग दिया है। आगे इसी पीठिका के एक अध्याय 
'आर्चाणह! में हम इस विपय की विशेष समीक्षा करेंगे। 
नद्दो-पूजा 


बृत्दों से भी बढ़कर इस देश में अवसर-विशेप पर (जेसे पुत्र जन्म, यशोपबीत, 
बिवाई आदि) नदी-पूजा का माहात्म्य हे। ग्रेगा-पूजा दिन्‍्दू-पर्वार के लिये एक ग्रनिवाय 
धार्मिक छुत्य हे। मंगण्, गंणजल ओर गंगा-सनान से बढ़कर हमार लिये और क्या 
पावन है ? भारतवर्ष के टास्ट्ृतिक जीवन में जननी एवं जम्मभूमि करे समान ही गगा 
गरीयसी है| स्वगं-मुक्तिल्पदायिनी गंगा का गान मतों की कण्ठ-लटरी का सनातन से 
विपय रहा हे। शतशः गंगा-स्तोता का आज़ मी साहित्य हमारे ज्रीच में है। गंगा ने 
मारतीय ये पी एस थी है) उत्य के यह हे कि भारतीय चरम का परिज्ञास ही गंगा 
के सैकत कूल पर हुआ। गागेय घाटी पर पत्षवित प्राचीन आार्य-सम्यता (वैदिक, उत्तर- 
बैंदिक, स्मार्त, मद्दाक ब्य कालीन एवं पौगणिक - समी शखायें) के अक्षुरण रक्षण के लिये 
सहसरशः तीर्थ स्थानों, मन्दिरों एवं स्नान-य्टो का निर्माण इस तथ्य के जीते जागते निदशन 
हैं। काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि शतशः तीर्य-स्थान गंगा के किनारे ही हैं। हिन्दू जीवन 
में गंगा का साइचर्य सनातन से है | आज भी इम अपने देनिक स्नान में गगा स्नान के 
अ्रमाव में मारत की परम पुनीत सात सरिताओं का आवाहन करते हैं ; 
गंगे च बमुने चेदइ गोदावरि सरस्वतति। 
नमंदे सिन्धु कावेरि भले$रिमन्‌ सद्तिधि कुछ 9 


(न्‍८) 


विशाल भ रत की एवं विशाल मारतीय संस्दृति एवं रप्देश प्रेम वी यह सुन्दर 
कह्पन। श्रद्ितीय दे। अस्तु। गंगा के समान ही उपर्युक्त इन घुण्यतोया सरिताओं वी 
पूजा भ' देश भेद एप स्थान भेद से सपतर प्रचलित है| दक्षिण में काबेरी गंगा पे समान 
ही पूज्य एवं पत्रित दै। कावेरी के तट पर पिमित दावियात्य धार्मिक पीढों का निर्माण 
हुआ है। भीरंगम्‌ वैष्णय-तीर्थ कावेरी-वड का विशेष पावन मन्दिर है | इसी प्रकार यमुना, 
हिन्धु, नर्मदा ब्रादि पथन नदियों की कद्ानी दे। 
पंत पज्ञा 

प्रहृति क सुन्दर एवं लाइाएकारी पदायों की पृष्ठ भूमि पर ही इस देश की सम्यता 
एयं सस्द्ति का निर्माण हुआ्ा है। मानर-जाति के दरतिदास-नेत्ताश्रों गे मानव फा प्रथम 
पर्म प्री याद (४०६घ7७)0४)) माना है । प्रति के परथिर पदायों में दत्ता, परत 
एवं नदियां का प्रथम परिगणन होता है। श्रतएव प्रकाणड पाद्पा, उद्दाम प्रवाहिणी कल 
ध्विनी सरिवाधों एवं मयायउद्ध एय मिमुग्धकारी पर्यतां के दृश्या ने मनुष्य के हृदय भें भय 
एवं विस्मय के भावों को जन्म दिया। इन्हीं भार्वा मे उपासना का उपजाऊ मैदान 
देयार स्या । 

परत की परापाण-रिलायें प्रस्तर प्रतिमाय की पूर्थज हैं। पत्थर के शालग्राम, 
शणलिग श्रादि स्वयग्भू ग्रतिमाश्रों मे पर्वतों री श्रति प्राद्चीम देन छिपी हे। शालगार्मों एप॑ 
बाणलिंगा री विशप चर्चा ओरागे द्रष्टब्य दै। वैसे मी पर्यत हिन्दू धर्म में पवित एव पृज्य 
माने जाते हैं। महाकवि कालिदास ने मगाधिराज हिमालय को “देवधत्मा! बड़ा हेजो 
प्राचीन पौराणिक परम्यरा के सर्यया श्रनुरूप है | घर घर में गोपर्धन-यूज़ा (गामय निर्मित) 
परत पूजा को थ्राज भी जीवित रफ्से है| पता ने ही हिन्दूआसाद को फ्लेवर प्रदान 
किया दै। प्रासादों की विभिन्न सैज्ञाओं एवं आह्ृतियां म मारत + प्रसिद्ध सभी पर्र]त--मेर, 
मन्दर, कैलाश, सर्वो्त५ से पिराजमान हैं । 
घेतु पूजा (पश पूजा) 

मारतवप मे गौ को गोमाता के नाम से सम्याधित करते हैं। गोपातरूष्ण के साथ 
गीद्यों के पुरातन पायन साध्चर्य रे कारण गौशं का इस देश म और भी झ्रधिक मान है। 
स्वर्यीय कामधेनु की सनन्‍्तति दोने झ कारण ओर मद्माश्ततापी यूयंयंशी महाराज दिलीप वी 
आराध्या होने क वारण भी प्रत्येक दिन्दू ले लिये परम पृथ्या उन गयी है। वर्ष में 
गोपाष्टमी का पर्य धेहु-बूजा का विशेष अबसर होता ही है। अति सप्ताह शुक्रवार का दिन 
घेनु पृजा के लिये एक सनातन परम्परा है। गोवत्स की पूजा भी ट्िन्दू परिवारों में प्रचलित 
है। इसी अकार गज पूजा (इन्द्रवाइन) रिह-पूजा (देवी-बाइन] आदि अनैकः पशु पूजा 
निदशन हैं । नाग पूजा की परम्थरा से हम परिचित ही हैं| 
पक्ति-पूजा 

ग्रड पूजा के माह्ात््य से दम परिचित ही है | यात्रा के अवसर पर गगनोड्डीयमान 
गढ़ का दश्न उड़ा ही शुभ माना जाता है | विजया दशमी (दशहरा) पर हम समी लीला 
गणेश पक्षी रे दर्शन के लिये विशेष उत्सुक एवं स्चेष्ट देखे जाते ह। 


(*६ ) 
यंत्र पूजा 


यंज शब्द मे यहाँ पर आध्यात्मिक एव रहस्यात्मक यत्रों से है। यंत्र त्तो मशीन 
को कद्वते है| मशीनों के आपिष्कार से आधुनिक जगत में जिस द्रुतगति से व्यावसायिक, 
राजनोतिक एव आधथिक तथा सामाजिक क्रान्तियाँ सुकर हो सकीं है उससे यंत्रो की महिमा 
का हम अनुमान लगा सकते हैं। जब प्रा्थिव यंत्रों की यह महिम। है तो रहस्यात्मक एवं 
आध्यात्मिऊ मंत्रों से पावित एवं अनुप्राझित धार्मिक यंत्रों की गरिमा की गाथा में क्तिने 
ही ग्रन्थ लिखे जा सक़््ते हैं। 


पूजोपकरण यंत्रों का निर्माण किमी एक घातु-विशेष (ताम्र, स्वर्ण, रजत अथवा 
लौद आदि) पर होता है। ताप्र-पत्र पर एक गुदह्य रेत्ा चित्र बनाया जात है जिस पर 
मंत्राहरों को अनुषज्ञतः खोदा जाता है, पुनः उसे शोधकर पूजक को सदीज्षा पूजा-शिक्षा 
प्रदान की जाती है। 'परिशिष्यं के रेखा-चित्रों से यंत्रो का मर्म विशेष बोधगम्य हो 
सकता है। 

यत्रो की शक्ति की बढ़ी महिमा है | यंत्र पूजा से बडे बडे अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं। 
यंतो को मुक्ति-प्रदायक्र भी कहा गया दे--भुक्ति की तो बात द्वी क्या ? यंत्रा को साधक्ष्यण 
कमी-कमी ताबीज के रूप में धारण करते ईं। रजत अथवा सोने के आवरण (0088९) में 
यंत्र को रखकर साधक अपने आग (गल, ग्रोवा, बाहु अथवा वक्त) पर धारण करते है| 


यँत्रों की इस साधारण परम्परा के अतिरिक्त एक विशिष्ट परम्परा भी है। तात्रिको 
का श्रीचक्त एक पिशिष्ठ यंत्र हे। इसके सम्बन्ध में शाक्त्धर्म की समीक्षा के अवसर पर 
विशेष चर्चा की जावेगी | 

प्रतिमा-पूजा के प्रधान प्रतीको में देवों एवं देवियों के अतिरिक्त जिन विभिन्न 
प्रतीफो का सकीर्तन ऊपर किया गया है उससे हम पूजा परम्पस के बहुमुखी पिजृम्मण का 
कुछ श्रामास प्राप्त कर सक्तते हैं| प्रकृति के उन उपकारक पदार्थों (00]९०६७) के प्रति 
बिनम्रता के भावों ने ही उनकी उपासना का सूत्रपात क्तिया- यह एक व्यावद्वारिक तथ्य 
है जो सदेव से वर्तमान रह्मय | अतएब पूजा-परम्सरा के साथ इन प्रतीकों के साहचर्य के मर्म 
का मूल्याइन इम तमी कर सफ्ते हैं क्षय इस आधारभूत सिद्धान्त को समझ लें कि मनुष्य 
ने सनातन से उन समी पदार्थों (09]९००६७)--वे स्थायर हैं अथवा जंगम-के प्रति 
कृतशता किया विनम्नता अथवा भक्ति प्रक्‍्् की दे जो उठकी जीवन यात्रा में कसी न किसी 
पकार में उपकारक हुए. हैं| 


प्रक्रति मनुष्य की घांत्री हे | तक्तों को छाया, उनकी शाखाओं के अनेकानेक 
उपयोग (इप्लमवन--छप्पर, घन्नी, किवाड़े झ्ादि) पत्चवों के प्रचुर प्योग; नदौजल का 
जलपान, उसकी घारा में अवगाइन, मनन, तैरण; पर्रतों की उपत्यक्षओं के उपझाऊ 
मैदान, गुफा के गम्भीर सुरक्षिउ गुद्य हु, दिम एवं आठप के वारण के प्रउल प्रार्च न 
साधन; यूर्त का प्रकाश, चन्द्र की आहादभरियणी प्योत्ला; नक्नत्रों का मुक्त मनोहर मण्डल; 
गगन का विमुग्धकारी विस्तार; पशुओं के द्वारा कृषि कम, घेनु से दुग्घपान; पत्षियों के मी 


(३० ) 


बहुमु 4 अयाग, इंग समी में मानय की रा ता उसके लीवयापयोगा सावर्नों के 
उुझाय से उपकारक उपकार्य सम्बंध थे इतरता प्रशेशा मे पृताथर्गरा का पलन्नान 
प्र रभ्म क्या | 

एक शब्ट मे मानव जाति वा जथम धर्म प्रद्ृतियाद (४8(७॥७)87)) था । 
अतएव मायय्र की प्रथम पूजा प्रद्ति पृजा स्वाभाविक थी। ऋग्वेद री ऋचा म प्रति 
की उपासना का विश्व क इतिद्वास म थथम प्रमाण प्राप्त द्वाता है | 

अत्तु । सात्कृतिक इृष्टि से पृजा परम्पता उत्तनी ही प्राचीन है जितनी मानवसम्यता 
इस मत का ह्थिर रूप में मानने पर भी मनुष्य की निशासा श्रमी शान्त नहीं हुई है। श्रय 
भी इमारे पूजा परम्परा की प्राचीयता क् आदूत उद्भूत झोते हैं | प्श्न यह है कि भारत 
बप क सरकृतिक इतिहास म देव पूजा का कब प्रारम्भ हुआ्रा १ इस प्रश्न वी ऐतिहासिक 
छाम्रीन दस श्रागे के श्रभ्याव मे करगे। परातु सात्यतिक्र ह॒ण्टि से इस विषय की थोड़ी 
सी श्रौर मीमासा श्रपनित है | 


मानव-जीवन का प्रश्धृति र॒ साथ श्रभिन्न एवं घनिष्ठ साइचय सब विदित है। यहें 
सम्बाध सपब्यापी है। भारतवप मे मी प्रद्धतिवाद या प्रथम घम पन्नवित हुआ। श्रतए्व पृष 
बेदिक कालौन श्रार्यों के घामिऊ जबन का कद्ग विजय धक्टति २ प्रमुप पदार्थों (०७]९००४७) 
को देवा श्रौर देरियां के प्रतीक रूप मप्रकल्पित कर स्तुति-गायन क द्वाग उनमें देव 
भायना का सचार किया गया। ऋग्येद की झचायें--प्रार्थंना मत इस दृष्टि स उपासना 
अथया पूजा परम्पण फ्री प्रथम पद्धति निर्माण करते हैं । कालान्तर पाकर इस प्रार्थना उपा 
सना मे श्ररिनिद्योत्र (यज्ञ) की दूसरी पद्धति स्फुरित हुई पूजा-परम्परा का यह द्वितीय सोपान 
माना जा सकता है ) 


प्राथना म प्रति ऊ प्रतीक-देवों और देविया--इ द्र, परुण, सू4 (सविता) पर्नन्य, 
ऊपा, (प्यी--आदि के स्तवन मे उनन गुणगान पर साथ साथ उनके रूप उनकी बेप 
भूपा आदि की उल्पना। भी नितास्त स्‍्वमाविक थी | श्रतएव बेदिक ऋषिया वी देव स्ठतियों 
म देवरूप पणन को प्रतिमा विज्ञान का पृथज समभना चादिये | एक शब्ट म प्रतिमा पिशान 
([०0०79०8४७॥5 ) श्रौर ग्रतिमारूपादुमावना ([0090]0६,) ) वा भ्रयोययाश्रय सम्प घ 
स्थापित द्वोता है । देवां एवं देविया का पुरुष एव स्त्री रूप म उदभावित बर, उनक वाहम 
(रथ झ्रादि) श्राभूपण, बस्तर एवं श्रायुध आदि की कल्पना ही कालातर म प्रतिमा निर्माण 
की परम्परा को पल्नदित करने म उपकारक हुई। ऋषियों की ये प्राथनायें आगे चलकर देवां 
के पौराणिड, आयमिक एवं शिल्पशासत्रीय दणनों (जो प्रतिमा निर्माण क ध्राधार हैं) क 
जनऊ माने जावें तो श्रत्युक्ित न हामी। 


बेदिक विचारधारा को ही पुराणों और आगमों का खोत समझना चाहिये। 
पिभिनता एवं विकास देश एवं काल की मर्यादा स प्रतिफलित हाते हैं। अतएव वैदिक 
देवों का हास श्रथदा विकाठ पौराणिक देवों के उदय की एष्ठभूमि प्रकल्पित करते हैं। 
इस प्िप्रय की विशेष समीक्षा शेप्र एव बैष्णव प्रतिमा-लक्षणों म विशेष रूप से की जावेगी | 


(३१) 


यहाँ पर उपल इतना ही क्ातव्य है कि वेदों एवं वेदाड़ो के वाल में उपासना पद्धति का 
स्परूप विशेषजर वेयक्तिस ([ए0ए3009॥3॥0) था। आयों की अग्निपृजा अति पुरातन 
संध्या है। आयों के भाई वारसी आज मी उसे पूर्णरूप से जीवित रकसे हैं| उसी ग्मि-पूजा-परंपरा 
के झनुस्प अग्नि मे देबता-विशेष के लिये आहुति देकर यज्ञीय कर्म ही देव-पृजा का तत्वा- 
लीन स्वरूप था। उस प्रज्ञा ऊ भी प्रमुस अंग देव ही थे जिनको लक्ष्य में रफकर श्राहुति 
दी जाती थी तथा उनमे बरदान मांगे जाते थे | इस प्रकार बेदिक आयो ब्यी उभसना ऊँ 
दोनो स्पतपों - प्रार्थना एवं अग्निहोत -दोनों मे ही देवदश्न प्रध्यक्ष है। ऋग्वेद की 
उपासनाणरम्ररा, यजुरवेद श्रथवा श्रथवयेद एबं वदाज्डों के समय में अर्थात्‌ उत्तर-बैंदिक 
पाल में जाकर एक अत्यन्त विर॒मित याग परम्परा के रूप में स्थिर हुईं। इस यागोपामना 
के प्रति आरणएयको एवं उपनिपदोंके समय ब्रान्तिकारा परिवतन परिलज्ञित हुए-- 
बहुदेवजाद के स्थान पर एफेश्वग्वाद--अहावाद ने थायों के हृदयो एवं मस्तिथ्कों पर श्राकर 
डेय डाला | 


इस प्रकार प्रार्थना मंत्रो एवं अग्निहोनो के द्वारा देवयूजा अर्थात्‌ देव-यशञ उस सुदूर 
आतीत की श्राये परम्परा दे जो बेदिक युग में विज्सित हुई | परन्तु तत्कालीन भारतीय 
समाज के दो प्रमुख अंग थे--आप एवं आ्रयेतर एतद्ेशीय मूल-निवामी (हिन्द अमार्य 
किये, द्वाबिड्व कद्विये या और कोई नाम दे दीजिये)। जहाँ तक आयो का सम्बन्ध हे उनकी 
पूजा-पद्धति वा चया स्वरूप था--इंस पर संकेत क्या जा चुका हे। आर्येतर एक विशाल 
समाज अथवा वर्ग की भो तो कोई उपासना-रम्पन श्रथवा पूजा-पद्धति अवश्य होगी १ इस 
विशाल मास्तीय समाज की उपासना का केन्द्र-मिन्दु- इच्त, बनदेवता, सरिता, पर्वत, पर्यत- 
पद्निया -।, पक्षि अथवा पशु होगा--यह हम आहूत कर सकते हैं | परन्तु एक महान्‌ जाति 
के सम्पर्क मे आकर उनरी सम्यता एं सस्कृति में अवश्य परिष्कार एवं परिवततन हुए 
हमे | जेता एवं विजित की कटठ॒ता एवं पिद्वेप जब समाप्त हुआ, पारस्परिक आदान-प्रदान 
प्रारम्भ हुआ, सास्‍्कृतिक मिश्रण के स्वर्शिम प्रभात क्‌ जब उदय हुआ, उस समय दोनों 
के संमिश्रण जन्य श्रादान-प्रदान से दोनों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, यज़नीतिर, 
पारिवारिक--संस्कृति एवं सम्पता के पूरक घटकों में परिवर्तन, रंस्परण, अनुव्रण एवं 
समन्वय ठथा सामन्‍्जस्य धवश्य अरस्फुटित हुआ होगा। जातियो फ्रे सम्मिशण-इतिद्वास 
का यद सर्यमान्य एवं म्लभोम सिद्धान्त हे | सत्य त्तो. यह है कि संसार की सभी संस्कृद्रियाँ 
एव मम्पतायें न तो स्वंधा ऐडान्तिक (80]9060) ह और न सपंधा विशद, सभी 
अनेक्न्तिक (0099096) ठथा मिश्रित हैं । 


श्रतः इमारी दृश् में बेदिक काल में मी प्रतिमायूजा (अर्थात्‌ देवों की प्रतिमा में 
पूजा) का प्रचार भा। ययदि यह मत दूसरे लेस्कोका अनुंगामी नही तथापि यह सभी 
मानेंगे द्वि उसी युग में (वा उसने मे पृपर--ठिस्धु नदी सम्यता) अनायों की भी तो बोई 
सीवन-घारा थी । ऋतः काल़ान्तर पाकर ऊुय पारस्परिक संसर्ग से आयों एवं अनायों का 
अनेकानेक रुप में सहयोग सम्पन्न हुआ तो तत्कानीन मारतीय घामित्र जीयन दो अ्रमुस 
एवं दृद घागझों में बहने लगा--उच्चार्णाय आरयोंकी यागशरम्परा एवं निम्नयर्णीय 


(३२) 


अमायों की प्रतिमा-पूजा परम्परा | दोनों को क्रमश पिशिः धर्म एवं लोक धर्म के नाम से 
पुतारा जा सकता है। वास्तव मे भारत म समातन से लाइ-धर्म का स्परूप ही प्रतिमा पूजा 
चा-]0389 ए०0शए णए९त0 6 एश९०) छाए 0 ॥॥8 90एपगवाः 
हणाएहु0प79 दराता4 


यदि हम इस समन्वयात्मर सस्कृतिक सत्य [55 7000 ऐप 
तृपए ५) को स्वीकार रर लें तो देप पूजा की प्राचीनता के ऊपर शर्वाचीन विद्वाना के बाद 
परिवाद, तऊ जितर तथा गवेपण-अ्रनुसन्धान भले ही शास्त्रीय दृष्टि से मनोरक्षक हो सबत 
हैं--शानवधक भी हा सफ्ते हैं पर्तठु उनसे पचठ में इम नहीं पढ़ना चादिये | सास्ट्ृत्कि 
सत्य ऐतिद्ामिक तथ्य म पहुत बड़ा है | 


सृष्टि के आदि स मानवता के प्रिफास वी कड्ढामी में दन्द्र की कथा ही संसार वी 
क्या है | +दिक एय पौराणिक सुर थसुर उपास्यान, ऐतिदामिक ०एपं राजनैतिक द्ार्य 
श्नाई इतिबृत्त, दाशनिक सगुण निगु ण्‌ निरूपण इसी प्रसार राजमत्ता एप प्रजातस्त आ्रादि 
स निस्सन्दिग्ध है कि +भी भी ज्रिसी काल म एक्हमर परम्परा रह ने सभी। समीकृता 
अनेक त्मकता ही ससार की सभ्यता का ग्राण है । 


इसी उदार, व्यापक एवं सास्कृतिक इश्क्रोय मे प्रतिमानृजा की तमीछा में यह 
कहना ग्त्युक्ति ती काटि में ने श्रायेगा कि प्रतिमा-पूजा श्रन्य पूजा संस्थाश्रों (जेंसे ऋग्वेद 
की स्तुति प्रधान प्रार्थना मैर्ता से देवोपासना एवं यय॒ेंदीय एवं ब्राक्मण-अ्न्थीय यश्ञ प्रधान 
उपासना पद्धति) क समानास्तर उस सुदूर वैदिक-काल अथवा वैदिक काल से भी पर्व सिस्धु- 
घादी अथवा नाय सम्यताश। मे सश्लरण बर रही थी | मोहन्जदाड़ो थौर दस्प्पा वी खुदाई 
स प्राप्त एतद्विपयक प्रामाण्य से यह निष्पपं श्ढ़ द्वोता है। इस ऐतिहासिक सामग्री का 
मूल्याइन आग + अध्याय (४) में पिशेष रूप से किया गया है | 


इसके अतिरिक्त हम यद्द भी नहीं भूलना चाहिये कि बहुसभारापेद्रय बेंदिक याग 
(जिसका प्रिपुल विस्तार ब्राह्मणग्न था एप यूजाग्रन्था में पाया जाता दे) तथा श्रौपनिपदिक 
अक्षापामना एप आत्मशन श्रथया अद्यातज्ञात्तार--वेदिक-साल की अल्पसख्यक भारतीयों 
(उच्चवर्णीय आया) की ये दानां उपानना परम्परायें इतनी सीमित कद्दी जा सकती है कि 
उनका अनुगमन एप सामान्य पालन सामान्यतना वी शक्ति एवं विद्या बुद्धि के बादर वी 
जात थी ] दन्‍्द्दी साम न्‍्यजना का “आज! के नाम से आगे के शास््रकारा ने पृत्ारा है जिमके 
लिये प्रतिम' पूजा अथवा प्रवीक्षेपासना पर श्राघारित देवोपासना ही एकमात्र अवलम्ब था। 
अत, प्रतिमा पूजा बी परम्परा के द्वारा इस देश में एक मद्दान्‌ धार्मिक एयं दार्शनिक 
समन्वय प्रत्युपस्थापित विया ग्रया जो व्यावहारिक दृष्टि से एवं प्रचार एवं श्रदगमन दी 
सुत्रिघा पी इृष्टि से भी नितान्त स्वमाविऱ ही नहीं अनिवार्य था| उपनिपदों के ब्रद्मदशन 
(एजेरवसाद) एप तदमुकूल धर्माचरण के साथ साथ अंतिमा पृजा एव वहुदेववाद की 
स्थापना--इन दोनों का समन्वयात्मक सामझस्य ही भारतवर्प का सनातन धर्म है। 
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प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता 
जन्प्र एवं विकास 
[ भ्राचीन साहित्य का एक विहृगावलोकन 


विगत अध्याय में प्रतीकोपासना एवं देव-पृजा श्र्थाव्‌ प्रतिमा-यूजा की सास्कृठिक 
इृष्टिफोण से एस सग्ल सर्मज्ञा की जा चुती है। दस अध्याय मे उसकी ऐतिहासिक छान 
बीन का प्रयोजन लिशतु पाठका की बौद्धिक तृप्ति तो हे ही साथ ही साथ इससे इस विषय 
दी मीमासा और भी आगे बढेगी-- यद भी कम उपादेय नहीं | 


इस विपय्र रे उपोद्धात म एक विशेष संकेत यह है कि यह ऐतिहासिक मीसासा 
प्रुप॑ अध्याय की सरक्षदिक मीमामा का पूरक अंग होना चाहिये न कि विशेषी अंग | अतः 
इस ध्म्तावना से यह स्वय सिद्ध हुआ कि जो विद्वान्‌ प्रतिमा पूजा को श्रपेज्ञाक्ुत वैदिक 
काल के बाद वी परम्परा मानते हैं उनमे मेरा वैमत्य स्वतः उद्भूत हो गया । विगत अध्याय 
के उपमंद्दार मे जो म॑उेत विया गया दे उसके दनुसार मोहोन्जेदाड़े (रिस्पु सम्यता) के 
मगारशेपों मे प्राप्त शियन्षिंगा, शिव-तिमाग्रों (गशुपति शिव) एवं देवी-प्रतिमाओं (माता 
पाउंदी) की प्राप्ति मे एवं उस सम्यता को बेदिक सम्यता से सी प्राचीनतर मानने से प्रतिमा- 
पृता को अ्रपेक्ञ ऊत अर्याचीन मे नना कहाँ तक सगत हे १ 


प्रश्न यह है कि प्रतिमा पूजा को इतना प्राचीन मानने के प्रयल प्रमाणों के श्रमाव 
में यइ घारए कैसे मान्य हो सफ़्ती है ! ऐतिहासिक प्रामास्य के जो वैज्ञानिक साधन-- 
साहित्य, पुरातत्व, वास्ठु>मारस, अमिलेस, घातुपतर, ताम्रपत आदि तथा सिक्ष (0०॥७) 
एप मुद्रायें (३९७३७) ्रादि--बच तक प्रचुर प्रमाय म एतद्विपयक प्रामार्य उपस्थित नहीं 
करते तय तक यईद ऐनिद्ामिक समीक्षा पृपक्ष में ही प्रत्यवसित समभी जावेगी। अत. 
इस पत् को सिद्धान्त पत्त में स्थिरीक्रण दे लिये इन सर ऐतिहासिक साधनों के द|ग साध्य 
प्रतिमा पूजा की परग्यग की प्राचीनता का सूजपात करना है। इस अध्याय में हम प्राचीन 
साहित्य के प्रामार्य झी समीक्षा बरेंगे | 


साहित्यिस प्राम'एय 


उपलब्ध राष्टित्य में प्राचीनठर सादित्य वेदों को माना जाता है। उनमें मी ऋग्वेद 
प्राचोनतम है। ऋग्वेद दी पहुमख्यक ऋचाशों को आधार मान कर मारतौय पुरोविदों 
के भिन्न-भिप्र झठ हैं। इनमें मेस्समला, मक्‍डानल, कौथ, पिलमन, यबोलेंसिन, हापकिस्स 


(३४) 


खादि योरोबीय विद्यान्‌ तथा बैंक्टेशर, दास, मठानाई आदि भारतीय विद्वान्‌ विशेष उल्लोय- 
नाय ह | डा+ चितेनद्रनाय बैनजी (8९९ ल्‍06ए९]०्का९॥६ 0 प्री॥वेष [000- 
हाणशाए ०0. । ) ने अपने ग्रंथ में इन सभो रे मर्थों करी समीक्षा वी है। वह 
संविस्तर यह, श्रयलकनीय है| यहाँ पर इतना ही दिग्द््न ब्रभिश्रेत है कि इन विद्वानों मे 
मैस्ममूलर ( 3[१चघापी।€ ) मैक्डानल ( ३[॥०00॥९)। ) तथा प्रिलेगन (| छं, 
५0,३०७ ) वेदिक्याल म प्रतिमा पूजा की परम्परा को नहीं मानते, श्रतएय ऋग्वेद की 
आचाश्रा म॒ प्राप्त एतद्िपयक सामग्री वी व्याख्या भी तदनुरूप ही परते हैं। इसके जिपरीत 
यालेन्मन ( छ0009७॥ ) इपरिस € प्ु0ज्ञींराप9 ) एस यी० वेंउटेश्वर, ए.० सी० 
दास तथा बुल्द वन मह्माचाय प्रतिमा यूजा की परस्परा को 7ेदिककाल की समकानीन मानते 
हैं तथा श्रपने अपने मतों के दृढीसग्ण मे ऋग्वेद री ऋचाशों की व्याख्या मी अ्रपने मत के 
पापण मे प्रस्तुत करन हैं । 


अस्तु ! जैसा पूर्व ही प्रतिषादित किया जा चुक है कि मे ही उच्चवर्णाय श्रार्यों की 
उपासना के केन्द्रतिल्दु देवन्यतिमा न भी थी तो भी निम्नवर्णोय अनायों--यदा के मूल 
निगमियों की पूछा प्रतीशोपामगा शी थो और उन प्रक्े तो में रुद्न श्रादि देख, लिए आदि 
प्रतीक असन्दिग्ध रूप से प्रिदमान ये। श्रत' बेदिकसाल में मो प्रतिमा-पृजा ग्रगश्य प्रचम्ति 
थी--यह सिद्धात अपनाने में फोई श्रापक्ति नहीं श्रापतित दोती | 

प्राचीन साहित्य प्रधान रूप मे या धवाश रूप में आार्यसादित्य ई। अ्रतएव खवासात्रितत 
दी दे हि उस सादित्य में आय॑-परम्पराओ का ही प्रतिपादन है। ग्रनायों का साहित्य जेता 
शवों के द्वारा कैसे मुरक्तित किया जा सत्ता था ? अतएवं उस साहित्य के श्रभाव में भी 
आय सादित्य म जो इतस्तत: बहुल संकेत पिसरे पटे हैं उनके आधार पर दस परम्परा पी 
पापक सामग्री एक्जित वी जा सकती है। 


पुर्व चैदिक काल 


ऋग्येद री निम्म ऋचाओों का श्रवलोकन कीजिये;-- 
(३ ) ठ॒वि्यीयों बपोदर: मुपराहुस्थमों मदे। दन्द्रों बगाणि जिप्तते । ऋ० बे० 
; ५ किस ८) ६७, ८। 
()॥ ) दरिएमश रूइरिकेश आयसस्त॒रस्पेये यो हरिपा ऋर्धत | ऋण्चे० १०,६६,८। 
(॥ ) बज यश्चक्कों सुदनाय दस्थते दिरिमशो दिरीमान्‌। श्रस्तइनुरद्ु्त रजः | 
पक हे ऋ० १०, १०४, ७। 
(7ए ) "दि: मर?, हपेश ? | ऋ० वे० ३, ४५, ५) 
( ४ ) स्पिरिमिरहे: पुरुरूप उम्नो वश्न्‌: शक्रोमि त्रिपिशे हिरण्ये | ऋ० बे 
हैः 
(हां ) पिश्रदृद्वापि हिर्यर्य वरुणों दस्त निर्शिजम ) परित्पशे निषेदिरे। 
कर बे० १, २५, १३। 
( शा ) नु मन्यानः एपा देवान्‌ अच्छा । ऋ० पे० ५, ५२, १५.) 
६ शयप ) दखद्ाग्वी शुम्मदा नराए | ऋ० बे७ १, २९, ३। 





( ३५ ) 


( ।5 ) सूरमर्य मुयिगमित्र | ऋछ० वे० ८, ६६, ११ | 

( 5 ) चत्वारि व्ूमा नयाञस्पपादा दे शीर्पे सप्त हस्तामोउस्थ | खू७ बें० 

डक) ४८) से 

(5! ) क दम देशमिमनेन्द्र क्रीणाति बेतुमि.॥ यदा दताशि जद्नदभैन॑ मे 

पुनददत्‌ ॥ ० ये० ४) २४, १०॥ 

(हगी ) मद्दे चन स्मामद्रिव पं शुल्कात्र देयाम्‌। से सहस्याय नायुताय वनच्नियो 

ने शताय शतामय ॥! क्रू० बे० ८, १, ५ | 

( डइता ) अश्रीरं चित्‌ इणुत मुप्रताक््म्‌ ऋ ये० ६, रण: 5 | 

(डा ) इन्द्रस्थ कर्ता स्वउस्तमों भूत्‌ | ऋण चे० ४, १७) ४ | 

(5४ ) पिष्सुयोनि कल्पयतु त्वष्टा झग़झि पिगतु॥ आ भिश्चत॒ प्रशयतिघाता 

गर्म दघात ते ॥ क्० ये० १०, ई८४) ६। 

(६४ ) लष्ठास्मै वत्र' स्वघ्य्र ततत्न । ऋ० बे० १, २२, +। 

(डएां ) सदक्षियं दम्य॑ माममेत गहमेघीय मस्तो जुपब्बम्‌। ऋ०, वे० 

७, १६), १४ | 

(अध्यां ) हे श्र जकः ऋण ये० ७) ५६, १० | 

€ डाऊ ) न हा... | ऋ० बे० १, १०, १, हे, ५३) ५०६ | 

( डड ) “प्र बन्नप्रे जृपभाय श्वितीचे” ऋ० बे० २, ३२, ४ | 

( हां ) ४उन्मा ममनन्‍्द बृषमो मरुत्यान्‌ 7 9. स्र्ेरेई 

(झड्ां। ) मा शिश्नदेवा अपि गुझ् त ना । कर ७ २१३५। 

( इदं ) ध॑झिछिएनदेयाँ अ्भिवर्षसा भूत्‌ ॥ न रैग्र६६, ३] 

(इडाए ) “आर जिडया मूरदेयान्रमम्व | क्रव्यादों वृत््यपि घत्मासन्‌ ॥| ० बै० 

१०; ८७, २। 

( रुइए ) परानिपा मुरदेवाठृणीहि। परामुतृपो श्रमि शोशुचानः॥ कऋ० बे० 

१०, पक शश्ट 

(&5४ं ) “प ग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते। ऋ० पे० ७, १०४) २४। 

इणस्तसूउमुचस्न्तम्‌ ॥ 

(ड्क्णा)। हा हा ऋण ही » , २ २३ 


इसी प्रसर अनेकाने सन्दर्भ मंखद्वीत किये जा सकते हैं जिनमें देया की पुरुष- 
प्रतिमयें परिकन्ित का जा मकतो ह। बैमे तो वैदिक परम्परा के अनुसार ऋग्वेद तथा 
अन्य वेद के अयवासन से अग्नि, सूर, वरुण आदि देयों की प्रजा प्रतिपादित है । परस्तु 
उमर पूजा क' क्या प्रक्रिया थी ? इसमें सभी का एक मत हे कि उन देवो की निशाकार 
रूप में अ्थपा एक दी देव के उिमित्र रूपो मे द्थया प्राकृतिक जगत की नाना शक्तियों 
अखरा खिश्व की प्रिविध विभूतियों के रूप में उनकी परिकल्पना करके उनकी पृजा की 
जाती थी। परस्तु उपयुक्त कतिपयय ऋचाओओं के अयलोकन मे ढेयो के रूपोंकी उनमे 
अपयतारणा देखकर पर सहज दी सन्देद दाने लगाता हे क्या उमर श्रतीत मे जहाँ 
कान्तदर्शों मनी्री की --ऋषि अपनी कल्पना की उड़ान में देवों का साप्निष्य प्राप्त कर 


(३६ ) 


रहे थे तो उन्हीं ऋषिसन्‍नद श्रथया देवइन्द भें विपुल गन्दमों से निर्दिष्ट देव जलाकर 
(0श॥० &709) ह्यष्टा ती या हा थाईे ही -ठे रदे इंगे। झपनी छेनी श्रथतरा 
तूलिका से ऋषि परिकल्पित अथया उद्भायित नाना देया वे सानस रूपों को पार्षिय रूप मे 
प्रत्यावर्तित करने म उन्हें यया देरी लगी दागो १ 

अस्तु ] इन उपर्युक्त ऋचाश्रा फी सामग्री की रामीक्ञा आवश्यक है। 

(+ ) श्रूचा मे इन्द्र को ध्युव्रीया' श्र्यात्‌ सादी गर्दनवाला, प्वपोइ्टर/ 
अर्थात्‌ लम्योदर तथा "मुपाहु' सुन्दर भुजाश्रगाला "ट्ठा गया दै। इसी प्रकार (॥ ) तथा 
(॥॥ ) म इन्द्र के अन्य अयययां का वर्णन है--/इरििश” श्रादि। इन रिशेषणों म 
इन्द्र की शरीराकृति सहज बोधगम्य है। श्रथच (7 ) में देव! के दिव्य नर श्रथवा 
फेपल नर अझ्रथवा “तृपेश! छुरूप ग्रादि प्िशेष्णास भी उनती पुरुष प्रतिमा प्रत्यक्ष दे । 
ऋग्वेद म यहुवार इन्द्र को 'मुशिप्र! मुन्दर-स्पाल, रुद्र यो 'कर्प्दिन! जठाधारी; बयु को 
दर्शत! मुन्दर आ्रादि तिशपणा से श्रायाइन क्या गया है । 

(९४ )म रुद्र का वर्णन दे। यहाँ पर रुद्रोय चित्रप्रतिमा प्रत्युपस्थापित हे। 
सर्शिम रागा से रक्षित रुद्र पुष्ठाप, बहुरूप ( पुदरूप ) उम्र एरं बश्नु वर्ण हैं। (४7) में 
चदण को दिरिस्यद्रापि ( खर्णिम कवच ) धारण जिये हुए बताया गया है) (हत ) में 
महरद्देवा की उनती प्रतिमाश्रा से प्रथक्‌ रूप में उद्धायना दै। (४॥॥ ) के इन्द्र वर्णन मे 
इन्द्र शी प्रतिमा प्रत्यक्ष दिसाई पढ़ती दै--लोग (नरा, ) इन्द्र और श्रम्मि वो श्रल॑झत करते 
है - ( श॒ग्मता )। (६ ) में तो वेलन्दाइन मद्गाशय को भी इन्द्र की श्रायसी प्रतिमा प्रत्यक्ष 
है--'सम्मयम! (लौदमयम्‌) और वह भी “पुपिशमिय' श्र्थात्‌ सोफली (267078(०0 ) | 

अ्प्रिच (5) म श्रम्मि वी प्रतिमा वा वर्णन प्रतीत होता है--चार सींग, तीन पैर, 
दा शिर श्रौर सात द्वाथ । चिंदग्परम्‌ ( दक्षिण मारत का प्रसिद्ध शियपीठ ) के' पूर्वोय द्वार 
पर श्र्मि मूति इसी उद्धायना के श्रनुरूप निर्मित की गयी है। यद्यपि यह प्रतिमा मध्यकालीन 
है परन्तु पेदिक-कालीन श्रप्मि प्रतिमा की ही ता यह श्रतुगामिनी है। श्रीकृष्ण शास्त्री ने भी 
(०७ 8070 [0व8७ 8008 ६०0 8008९88९४) इसे श्रप्नि प्रतिमा माना है । 
परन्तु श्री गोपीनाथ राब मद्दाशय (रे, ]ह0९४५5 0 नाणता इृ०णा० 87805 
२०] [ 7(, (9, 248 50) इसे यजपुरुप-प्रतिमा मानते हैं। 

(») , म तो ऋषि साक तौर से इन्द्र-प्रतिमा का उद्घाप करता है--बौन मर इस 
इन्द्र को दस थेनुओं से सरीदेगा ३ वेंक्टेश्वर का इस प्रयचन म इन्द्रोत्सव ( स० यू० "शक्र- 
ध्वजोत्यान” ) का पूर्ण आभास प्राप्त होता दे जिसमे इन्द्र यी चिरस्थायी श्रतिमाश्रा या 
निर्माण सरेत है | 

(>्ता) मे ऋषि श्ाप्रद है - दे इन्द्र, में ठुके उड़े मूल्य मे भी नहीं दूँगा 
( वर्चूगा ) काई तो दे, इचार दे या दस इजार ही ज्यों न दे। यहाँ पर इन्द्र पा सम्योधन 
इन्द्र प्रतिमा से प्र्त'त होता है । 

(5४७३) मे सुन्दर प्रतिमा के निर्माण का आम्रद है--जे प्यश्रीए! श्रसुन्दर हे 
उसे 'मुष्तीक? सुन्दर बनाओ । इसी प्रकार ( ड्वाए ) में ऐन्द्रीप्रतिमा निर्माता-क्लाकार की 


( है७ ) 


प्रशंसा दै--( त्वष्ठा ) के निर्माण कौशल का संस्त (हुए ) तथा (हां ) में 
मी निमालन य है | 

(हएएं) में वेंकटेशवर मद्रशव बेदिक-कहाल म भ मन्दिरों सी स्थिति पर आभास 
पाते हैं----ए मरूतो ! तुम्हारे मन्दिर ( ग्रहमेधीयम्‌ ) पर प्रदत्त इस अपने भाग को स्वीकार 
करो । यही संकेत (5४५४) में भी प्रतीत होता है। वेंकटेखर महाशय येवीलोन में प्राप्त 
मरुद-देवों की प्रतिमाओं से इस सन्दर्भ की सुसंगति स्थिर करते हैं। 

( शांड ) में तो प्रतिमाओ के जुलूम (9700९७8707) का संकेत प्राप्त होता है । 

चेदों में जिस प्रकार श्रमि को इषभ रूप में अवतरित किया गया है उसी प्रतार 
रुद्र को तो इृपभ के नाम में ही पुराग गया है। हुए ) वीं ऋचा तथा ( हांऊ ) वीं 
ऋचा में रुद् को वृषभ फ्ह्म गया है। रुद्र-शित्र को दृपभ मूर्ति ( पशुषति ) का समर्थन 
पुरातत्योय विभिन्न मुद्राग्रों से होता है। इसी कल्पना में रुद्र-शिव का बृषभ वाहन मी 
प्रत्यवत्तित होता है। 

अस्त, इन विभिन्न संकेतो वी जो समीक्षा की गयी हे उसमे वेंदिक काल मे प्रतिमा- 
पूजा के ग्रभाववादी मठ का निराकरण समझ में आ सकक्‍त! है। वैसे तो सभी को मत- 
स्वातन्न्य है परन्तु मातन्धता समीचीन नहीं। 

बैदिक-काल में प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर ऋग्वेद की झआचाओं से जो प्रसाश 
डाला गया उन्हीं में जिम पूजा की पोषक सामग्री भी प्राप्त होती है। ऋग्वेद मे ( देखो 
हुझसी ) यशिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते हें ४शिशन-देव इमारे ऋतत (धार्मिक इत्य--यश् आदि) 
पर आकमण न कर पायें? | इसी प्रकार (इशांत) में ऋषि शिश्न-देवो के संडाराथ इन्द्र से 
प्रार्थना करता है । 

प्रश्न यह है ये शिश्न देव कोन थे १ “शिश्न-देव” शब्द-नियंचन पर विद्वानों में बड़ा 
मत-मतानतर है। वेदिक-इल्डेक्स के विद्वात्‌ लेसक 'शिश्न-देव” स लिंगोपातऊ़ों का संक्षेत 
मानते हैं। सायणाचार्य ने जो व्याख्या की हे वह इसके विग्रीत है। सायण के सत मे 
शिश्म देवो। ( शिश्नेन दौव्यन्ति क्राडन्ति ) मे तालय अ्रत्रह्मचारियों-ग्तसों से है जो 
सम्भवतः श्रनाय थे। परन्तु इसमें विशेष वमत्य नहीं कि शिष्टन देवों से तात्यय॑ एक जाति 
सिशेप ऋष्या को किएग मे गए को, यहाँ, के. सुललिलएी थे ५ चदुद उप्णद है ये शिए्स-देव 
(लिगोपासक ही थे । मिन्‍्वु सम्यता म प्रास्त लिग प्तीकों से लिगोपासकों को अति प्राचीन 
परम्पस पर दो रायें नही हो सकती | 

ऋग्वेद की ऋचाओं में प्रतिमप्पूजा की पोषक सामग्री मे डडझपऐए, हइुऊए तथा 
डइुडए वी ऋचाशओों में निर्दिष्ट 'मूरदेव” शब्द की व्याख्या से भी एक इृढ प्रामाण्य प्रान् 
होता है। यद्यपि सायणाचार्य ने मूरदेवो को मारक््ज्यापारी र्ञसों के झ्र्थ मे ल्या हैः 
परन्तु यदि तत्कालीन समाज की रूप-रेखा पर थोडा मा गइराई से हम दृष्टिपत करें तो 
कूर! शब्द का श्र्थ मृद ( निरक्त ६, ८) न मान वर भ्मुरीया (प्छः घन से ) नाज- 
बान? प्रहण किया जावे तो 'मूरदेव! से तात्पर्य उन नोच-वर्णोंग अनायों अथवा एतदेश- 
बासी मूलनिवाियों से होगा जो नाशवान्‌ पदायों (00]९०६४)--सस्मयी प्रतिमा आदि 


( ३८) 


को पूजा उरते घ थे झ्रि सनातन दिव्य खगीय देग--३ द्व, वरुण, यूथ, श्रम श्रादि | ए< 
सी» दास मद्ाशय (( दिष्टएएता० ठणीधपा७ ए ॥40 या एसा ही निष्कय 
है। विल्नन ने भ्मूर देया वा खनुबाद फै।088 छा छ९॥0४० ॥0 ध्याव ०8! 
हैं। दस नी समीता में दास मद्ाशय की निशय समीसा गिशप खंगत प्री 
करते द्वाती है 


0६ १छा8 0 76 08 6 ७०वे 'एशए 8 70. 0 
60760 एशातवेततएह्व छत परधाए।, छा णो। 0059 गलत) हिएाइश९8१ 
पर 8६608 छापे 8004. 00 छत्तते धीला((छिा6 व 760९ 
६0 0973098 फर0 9 ]#ए४९त ॥0 दाह ७ ०ाबवाफ़वल्वे बराखब्ठरकों प वाए 
076 ][0089 छच्॒ते 008७ ₹९%०घ 00]0९०७ व ६६४6 ७९7७ 
पग्रा्छ₹8 रण हु०त08 ॥॥ गिल्वए्ट्ता० धफ्र९8छ, ४00७5) ६॥९॥7 ७०78)॥0 
88 0070070760 99 8078 0 ॥6 घपेए॥9०९प 875॥7 पिफाए९७? 


भारतीय गिशान के क्षंत् में दुर्भाग्यवश तल्लान्वेपण मे उसी मी तथ्य सी हृढ़ता* 
सम्पादन फ लिये श्रनियाय॑ प्रमाणों का सर्यथा श्रभाव दे । ग्रिमिन्न प्रिद्वानां के श्रन्वेषण 
एप गवेषण एक प्रकार से व्रिभिन मत द्वी क्दे जा सकते हं। सिद्धांत रूप में इन मता का 
इद्ढीकरण श्रमास्य प्रमाण के श्रभाव म यैसे हो सकता है १ भ्रत लफ़क वी प्रतिमा पूजा 
की यह मीमासा एक दृष्टिकोण कट्ठा जा सकता हे। श्राय अनेकानेक पूर्व-यूरियों ने भी 
इसी प्रकर के जो निष्फर्ष निकाले हैं उडी का यद एक समर्थन-उपादूधात है । इस मत 
प्रतिवल भी विद्वानों ने उद्धावनायें एप समीक्षायें को हैं | डा० जितेन्द्रमाथ बेंनर्ना (र्णा 
७9, प्र ) इन श्रभाववादियों के अनुग।मी ह श्रीर उन्दाने इस दृष्टिकाण स एक 
सुन्दर उपसद्दार किया है जा वहीं पर पठनीय है। 


उत्तर जैदिऊक़ाल ( ऋग्वेदेतर वैदिक सादित्य ) 


यतर॒पेंद, सामवेद तथा ब्राह्मण प्र थों की देवोपासना व क्षेत्र म प्रमुस शआर्य्य परम्परा 
यागापासना है | अथववेद म इसके प्रिपरीत एस ग्रमेकानेर सफ्ेत मिलते हैं निमस अ्रनायों 
की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं नेतिक सस्थाओर पर प्रकाश पढ़ता है । उन सप्र की 
स्थानाभाय से यहाँ पर विशप समीक्षा न करके केवल कतिपय उदादरणों क द्वारा यह सिद्ध 
करने का प्रयास श्रभए दे जिसम उत्तर वैदिक काल में प्रतिमा पृत्रा को परमग्पाा की पोषक 
सामग्री हस्तमत ही सके | 


यजुर्भ॑द 


शुक्रषयप॒रेंद की चाजसनेय-सद्दिता म प्रतिमासम्बन्धी प्रचुर सक्रेत हैं। यूर्य को 
दिर्ण्य-पाणि? कट्दा गया है -- ददिवों 8 सदिता हिरण्यपाणि # ३ झआ० ११ क १६ 
इसी प्रशार श्रप्मि के लोइ पिनिर्मित ररीर पर संकेत है -- या ते अस्तेरत शया तमूवं्पिष्टा' | 
भशृ"ण यजुवेंद की तेच्तरीय संदिता म यशों म प्रतिमा प्रयोग पर निर्देश हे | (86७ [(७छधी। 8 


(३६ ) 


एशत१ 6 (6 छिी6॥ एक्लुंणानए९१8 5०४०० ४०. [[ 9,4)। दसी प्रकार 
देवमन्दिरा का संकेत भी इसी संहिता म॑ बन्दावन भद्ाचार्य ने पाया है--. [. 70, 
रुरुए।। कठहमसद्दिता में दियल!-प्रतिमाजीवी--शब्द एक ऋषि-मँत्ता म व्यवहृत दे 
( (॥ ४९0०८ 065 )] 

आपप्वद सहदिता एवं सामवेद संहिता म भी श्री वृन्दावन मझ्नाचार्य में ( (४, [. [, 
इुइए।॥॥ ) पतिमा सक्‍त निदिष्ट क्ये हैं। 


ब्राह्मण 


तैत्तरोय प्राह्मए--_२ ६,१७) का निम्न अवतरण देपिये;-- होता यक्त्पेशस्वत्ती* ] 
तिल्लो देवी, द्विएययी । भारती; मदती सद्दी.--इसमे स्वर्णमयी मुदर तीन देवियों-- 
भारती, ईडा तथा मरस्तती की पूजा के ल्यि होतृ पुरोद्धित के लिये प्रवचन दै। 

वैदिक सिलों (39|9|९॥7९॥६७) में मी प्रत्रिमा पृजा की परम्परा पर सुदृढ 
सामग्री प्रात दोतो है । 

पडविंश हक्राह्मण-के निम्न उल्लेस--“देवतायनानि फ्पन्ते देवप्रतिमा हसन्ति 
रुदन्ति बत्यन्ति, स्फुटन्ति, सिय्रन्ति, उन्मीलन्ति--५ १०-से तत्कालीन देव प्रतिमा 
परम्परा पर अफास्य प्रमाण धाष्त होता है। इसी प्रसार पद्मविश आह्यण (२३, १८; १) में 
देवमलीमुच! ( श्रर्थात्‌ देवप्रतिमाओं के चुराने वाले ) शब्द ऊ प्रयोग से वहीं निष्फर्ष 
निकलता दे | ताएड्य आह्यण ( १४, ४ ) भी ऐसा ही पोषक है। एतरेय अ्ाह्मण तथा 
शतपथ न्राह्मण में भी सोने की प्रतिमा पर संवेत है। शठपथ म ठो इष्टक पर रात्रि प्रतिमा 
तथा काल प्रतिमा की रचना का सफेत है। ऋग्येद के शीससायन आह्याण में ऐसे ही विपुल 
संकेत हैं। क्रष्णयजु्पेद के तेत्तरीय श्राह्मण में ऐसे सकेत भरें पडे हैँ। इस ब्राह्मण मे 
मूर्ति-निर्माता खश्टा का मी प्रणं निर्देश है। 
आरण्यक 

ब्राह्मणों की यज्ञ-तरेदी पर देय-प्रतिमा के दर्शब के उपरा त श्रारण्यको के श्रग्ण्यो में 
भटयमा नहीं पड़ेगा | निम्न सन्‍्दमों से प्रयोति प्रतिमा पुश्ञ पर पूर्ण प्रकाश देखिये: -- 

(१ ) इन्द्रात्‌ परि तन्‍य ममे । तै० आ० आनन्दाश्रम ए० १४२, ४३ | 

(॥ ) सारायस्तेनरदक्ा:.. ५. राजेन्द्रलालमित्र ए० २०। 

(3) दे न ऊः.. एण्रर। 

(१४ ) ये शिक्यं॑ कश्या रोनावत | यहत्मिन्‌ दर्याः अर्पिता सप्तक्साम्‌ ॥ 
पे० झ्रा० राते दलात मित्र ए० &० | 

(९ ) पिश्वर््मा व आदित्वैदत्तरत उपदत्ताम्‌ | त्पष्टा वो रुपैरेपग्ट्टहुपधताम्‌ || 
तै० आ्रा० राजेन्रलाल मित्र पृ० १०६ | 

(हा) ] का श्ण्ड्रेग्द | 

(शवों )प्रतिमा अति + गा हः ४२५ ॥ 


(४० ) 


प्रथम में इस्द्रदेग की प्रतिमा यनाने याले ता उदघोष हे । द्वितीय में देय-प्रतिमाश्रों 
का यख्रा थूपणा पे अरलम्त करने की सनातन प्रथा या निर्देश दे। खायगणाचार्य भी तो 
सद्ठी लिसते हैं --देयतामा बस्राणि इरिद्वादिद्रव्यगजितानि मयन्ति। तीसरे में रुद्रीय 
प्रतिमा के श॒नश्नयस्त्रा का सक्त है। चौथ में प्याश्यपर कलाकार की उति में सार्ता सूर्यों की 
कला पर प्रतचन है. थाचय में ऋषि की स्रार्थना दे--विश्वर्र्मा (देय स्थपति एवं आदि 
आर्य कल्पकार ) वर लिय सूर्य पतिसा यत्युपस्थाएत करें । इसी में वही अ्रम्वर्थना ल्वध्टा 
के लिये भा है। छठ मं सवष्ठा का प्रतिमा-निर्माता प्रकल्पित किया गया है| खातों मे 
"प्रतिमा! शब्द का प्रयोग--्‌ प्रतिमा हे? | 

इन सन्दर्भा म ने केयल प्रतिमाश्रों का ही पूर्ण संकेत हे बग्नू प्रतिमाशाख्र 
( स्पापत्य शालत्म ) के पुरतन उतिपय प्रमुख आचायों कश्यप, विश्वर््मा, त्यप्टा आरि पर 
भी प्रकाश पढ़ता है. इस प्रकार आरणयढा के समय प्रतिमा-पृजा-परम्परा एं प्रतिमा- 
निर्माण ए्रश्पर दाना ही विद्यमान थो ऐसा निर्धाग्ण अनुचित महीं। 


उपनिषद्‌ 


उपनिषदा की दाशनिक ज्योति एवं ब्रक्च-विद्या तथा शआ्रात्म विद्या से हम परिचत हैं । 
परन्तु उयनिषदां का ही श्रेय ई जिनके मद्दाखोत से “भक्ति! घारा का उद्गम हुआ। । प्रतिमा- 
प्रज्ञा तथा 'भक्ति--इन दोनों का अन्यान्याश्रय सम्बंध ई। मुदूर श्रतीत में पृणा परम्परा का 
क्या ख्रूप था--इस पर जो सास्कृतिक एवं ऐतिद्यामिक वियेचन किया गया है उससे 
देश श पद्धति पर पिशप निर्देश नदीं मिलते । अनायों की प्रतीशोषासना तथा श्रार्यों की 
यागापासना मे देव-भक्ति श्रपने शुद्धरूप में नहीं मिलती | उपनिपदों ने जहाँ ध्ह्महान! 
आत्मगान फी धारा प्रहायी वहा भक्ति गंगा को थ्रागे उद्दाम गति से यद् निकलने के लिये 
गगात्तरी का मद्राखात प्रदान किया ॥ 

उपनिपदा की इस मक्ति परम्घरा पर हम गे के अध्याय-श्र्च्या, श्रर्च्य एवं 
अंक--म विशप रूप से तियेचन परेंग | उपनिपदा म ही सर्य-प्रथम भक्ति शब्द का 
संकीर्तन प्राप्त दोता है तथा बेंदिय देयवाद से मित्र उस देउ-बाद त्री मी भतक मिलती 
है जिसकी प्रडमूमि पर आगे श्रागमिक एय पौराणिक परम्पए का देव बन्द अपनी 
मद्ामद्विमा एय लाकतत्तर गरिमा से प्रतिश्पित हुआ | 


बेदाज्न सूत्रन्सादित्य 

आरण्य् की य्तिष्ठित देव ग्रतिमा वृजाययरम्परा के उपाद्धात के अनंतर आरण्यकों 
के उत्तर,र्दों वेदाज्ञ ( कप ) साहित्य म प्रतिमा पूजा मी मुहद्ध मित्ति पर शक्रा नहीं को 
ज्ञा सकती | निम्न अपतएरणों में इसका पुष्द प्रामाण्य धाप्त होता हे -- 

(॥) यचर्चा दक्मेद्वा प्रपतेद् नश्येद्वा थमतेद्वा प्रहसेद्या प्रचलेदा “*““* एवामि्जु- 
हयातू. 7४ इति दशाहुतव | सानय ब० सू७ २, शत, ६। 

(४) कब क्तत आ० ग० सू० २०, १-३ | 


(४१) 


(पा) श्रयोपनिष्कम्य बाद्यानि वितिवाययम्बन्य ४ ** खान झदानानयति | बौद्धा० ग० यूत 
२, २, १३ ( चित्रियाणि देय प्रतिमा )। 
(:४) तस्याद उत्सर्ग संध्ष्यावरीदके शुद्दौ वा देदवायतने। लौगा० गू० सू० श८, ६ 


(४) गौर यू७ सू० ६ १३ १४. 
तथा ६, ६६. 
(शो) शा० गर० यू० ४, १२, १५ 
(ए॥) न # करे ुऑि 
(पगा) प्रधाध्य देखता: प्रस्यवरोहेस्सप्रति | पाररर गए०यू० ३, (४ ८ 
मराझणान्‌ मग्ये गा अमिक्रग्य पिवून्‌ प्र 
पड) पिष्णु घ० सू० (२६, ३४,६३,२७) 





(४) अर भधातों विष्णु प्रतिष्टाइल्यं स्वारग्यास्याम, ४४ है 
सुक्णोविधान प्रतिहृतिम (2० ३३४८); 
ये ग्रयातों मदापुरुपस्‍्यइरद, परिचरर्याविधि ब्योखयास्यामः देवस्थ प्रतिसति 
कृपया (२३४३); अयथातों रद्र प्रतिदाकद्प स्यास्यास्यामः (२४७); अथातों दुर्गा 
कत्प ब्याग्वास्थाम, (२६३६); अथात श्रीकक्षप स्थास्यास्थाम: (२७१ ; भथातों 
सविकरद्प ब्वासयास्‍्याम: (२७६); अधातों विभायक्त करप स्याख्यास्यामः (२७८); 
अथातो यमक्रुप स्यागयास्याम, (२६२)--वौद्धा« गर० सू० गवममेंट औो० 
सीरीफ, मैंसूर 
(डा) तुवाम्परजैव देयवास्पोन्‍दृस्प भओोपधिवनस्पतिस्यों 
समुदाय गृद्देवताम्यों बास्तुदेयवाम्य,-आरब० गृ० सू० 
(वि० इन्दि० प्र० २३१) 
प्रथम मे सूजकार का आदेश ह कि यदि श्र्चा अर्थात्‌ देगयतिमा (दास्मयी, प्रस्तर- 
मयी श्रथतरा धाठुमयी) जतवावे, फूदजावे, गिर पदे, चूर चूर दो जाबे, अयया ईस्ने लगे, 
चलाममान दो चले तो यदन्यति (जिसके यद्द में प्रतिमार्ये प्रतिष्ठित हैं) समन्‍्नीबारख श्रग्नि 
में दश आहुति देकर प्रायश्चित करे । द्वितीय में ईशान, इन्द्राणी, जयन्त आदि देपों की 
प्रतिमायें निर्दिष्ट हैं। तृतीय में शिशु के धस्यादर निष्फमए उत्मय के सम्सन्ध में निर्देश 
है फि पिता यादर की देड््यतिमाशों की पूजा कररे तथा अम्यान्य एतत्सम्बन्धी कर्म करद 
(आटाए-मोजन श्रादि) कराके दी शिशु को यापस लाबे | नतुर्थ में 'देवतायन” मन्दिर वी 
टरतालीन स्थिति पर प्रकाश पढ़ता है। पश्मम में गौतम वा आ्रादेश है देंदतायन प्रतिमाशों 
के सम्मुत शौचादि करना व््यं हे ग्रपच उनके सम्पुस पर फेल ना मी वज्प है । गौतम का 
यह मो श्रादेश दे मार्गे में "्देवतायन! मिलने पर उसकी प्रदत्षिणा अ्परय वरना चाहिये । 
पष्ट में मी ये दही शादेश हैं। सप्तम में प्देंव कुल शब्द से मन्दिर श्रमिप्रेत दे । श्रष्म में 
सूपार का मार्ग-गामी रपारूद स्वातक में लिये अदेश देफि जय बद मार्गह्य देव- 
प्रतिमाद्रों (दैयतानि) की श्रोर जा रहा दो तो प्रिना उन तर पहुँचे ही उतर पडे; ब्राह्षण 
मिले तो उन तक परुँचरुर ही उतरे, गौये मिलें तो उनके बीच में जाकर उ रे तथा पितृ- 
गगू के दश्न हो तो जर उन तक पहुँच ज्ञावे। नप्रम में देवताना--देव प्रतिमाझों के 


(४२ ) 


साधारण संक्त ये साथ-साथ मगवत्‌-बासुदेव की प्रतिमा पर संझेत है। दशम एवं एबादश 
में विमिन देवा एवं देगियों की ग्रतिमाओं का निर्देश हे जिससे तत्वालीन देव-समूह पर 
सुन्दर प्रकाश पड़ता है। दस श्रस्तिम निर्देश से यह मी सूचित दोता हे उस काल में विषूषु, 
मद्र (शिव), बुर्गा, लद्मी, दूर्य, यणेशा तथा यम वी पूजा पृश्॑रूव से प्रतिध्ित दो खुकी थी 
और साथ दी साथ प्रतिमा-निव्वेतन--देवालयों की मी तत्कालीन प्रतिष्ठा प्रमाणित दोती दे । 
'देवगृ्‌ह? <देवायतन? “देवकुल' शब्दों से इन देवालयों का तत्वालीन संवीतंन दोता था। झ्ाप- 
स्तम्ब गद्य-यूज का द्वितोय गर० (२०) प्रतिमाययूजा पर पूर्णरूप से प्रविवेचन करता है। 

यूतसारों के इन निर्देशों से एक विशेष शातब्य की शोर निर्देश यहा श्रावश्यक है। 
सूतकारां की जो देव नामायली में इन निर्देशों म प्राप्त होती हे उनमें बहु्सज्यर अनाय॑ 
हैं| इनमें उहुत से ऐमे देव मी दें जो रातों एवं पिशाचों के माम से संवीर्तित हैं--परणड, 
मर्क, उपवीर, भौरिइवेय, उलूसल, मलीमुच अनिमिष, हन्ठमुस, सर्पपूर्ण, कुमार श्रादि 
जिनकी शार्ति-वलि भी पारस्वस्नाह्म-्यूत (१, १६ २३) में विदित हे। इससे लेसक का 
बह निष्क्प (दे० पूर्वा भर०) कि प्रैदिव युग में ही (उत्तर-कालिक) श्रार्यों एवं श्रमायों वे 
पारस्परिक संसर्ग, श्रादान प्रदान एपं विभिन्न सास्कृतिक मिश्रणों से जिस मिश्रित परम्परा 
का प्रातुर्भाय हुआ उसके दर्शन हम यहाँ कर सस्ते हैं। उपनिषदों को मी तो पढ़ें बढ़े 
विद्वान्‌ (िनमें कीय मुख्य हैं) श्रार्य-द्राविड मिश्रित-हान घारा द्वी मानते हें [ 


स्माते साद्ित्य 


वेदाइसल्प में जिन जिन सूत् ग्रैथों का परिगणन किया जाता है उसमे धमं-यूत्रों 
का भी महत्वग्र्ण स्थान हे। धर्म-यूज़ा की परम्परा में ही घर्मशात्ष--रुममृतियों बी परम्परा 
पह्मतित हुई। श्रत भले ही कतिपय स्मृतिया का काल विभाजन पाणिनि, पतझ्लि, 
कौठिल्य आदि प्राचीन आचारयों के अनन्तर द्वी श्राता द्वो सथापि स्मार्त-सादित्य पी परम्परा 
( तिछको साहिस्थिस रूप म सुसम्बन्धित होने में कापी समय लग सकता दै) सूत सादित्य 
के उपरात दी विशेष संगत है। 


स्मृतियों में मनुस्मृति सर्व-प्राचीन है। मनु के नाम से मानव धर्म सृत्रों फी उपलब्धि 
से इस क्थन का प्रामाए्य समझ में आ ही सकता दे। मनुरझृति में देव-प्रतिमा-यूजा पर 
पूर्ण प्रामास्य प्राप्त होता है। मनुस्मृति के निम्नप्रवचन प्रतिमा पूजा की तत्कालीन 
विकसित परम्परा पर पूर्ण प्रशाश डालते हैं;-- 

( ॥ ) “देवहाम्यचंनशौब समिधादानमेदच” आ० २ रछोक १७०३ 

(7) ३, ११७ | 

(॥४ ) देवतानों गुरोराज्ष, स्नातकाचायेयोस्तथा नाक्रमेत कामतरदायां बच्नुयोर्दी 

छितस्य च ॥॥ ४) १३ 

( 77 ) खझदद' देवत विश्र“"। प्रदच्चिणानि प्रकुर्चोत प्रशा्ताश्च बनस्पतोन्‌ ॥ ४,१३। 

(ए) ४) २३२१ 

( ए॥ ) जिखा क्षम्पूजयेदेवान साहाणोस्वैद भ्रामिकानू | ७; २, १८, २४८ । 


( श्र ) 


(हगॉ ) देव आह सान्निष्ये साध्य एच्चेद्त द्विजान्‌ । 
उद॒ठ मुखान्‌ प्राइमुखान्वा पूर्वाह्न वे शुचिः शुचीन ॥ ८, ८७ । 

(शो) उडगान्युदपानानि वाप्य: प्रस्तवशनि च । सीमसन्धिपु कार्योणि 
देवताग्रतनानि च व घ८, रेधम 

( 5 ) संकम घ्वजपष्टीणां श्रतिमानाध मोदकः । ६, २८१ 

( 5 ) चिहित्सकानू_ देवककानू_ मांसविक्रयिशवस्तथा 
विपणेन च बीवन्ति वर्ज्या: स्थुईब्यकब्ययों: | ३, 4४२ 


प्रमम मे ब््मचारी के लिपे देव-पूजा एक अनिवार्य कर्म के रूप मे उपदिष्ट है। 
द्वितीय में प्रसिद्ध प्रसिद्ध पूज्य समी ग्रह-देवठाश्रीं का संकीतन है] दतीय में प्रतिमा 
का छा्ोल्हैयन का वर्जन बठामा गया दहे॥ चठर्थ मे मागस्थ देवतायतन की प्रदक्षिणा का 
आदेश हू | पंचम में पर्य में देवताबतनों मे जाकर अपनी रक्षा-अम्यर्थना पर सफेत है। 
घष्ठ में मुकदमा में भूमि-विजय पर देवताचंन अनिवाय है। सप्तम में मुक्दर्मे में देव-प्रतिमा 
के साह्य में कसम खाने की प्रया पर निदेश है। अ्रष्टम में दो भूमि-प्रदेशो की सीमा- 
विमानन में 'देवतायतन! की प्रयोग परम्पणा पर संक्रेत है। नय्म में प्रतिमा-मेदक कानूनी 
अपराधी ( 0संग्रा780--एशाव्वी 0(९7१6+ ) माना गया है। दशम का मानवीय 
निर॑ंचन कुछ कम समम्र में नहीं श्राता हे | जहाँ देव-पूजा का इतना महत्वपूर्ण स्थान था 
बद्दँ देव प्रतिमा-पुज्यरियों का ह्टीन-स्थान उन अधम बाह्मणों के साथ निर्दिष्ट किया गया 
है हु मास विकयी, पस्यजीदी श्रयवा चिकिस्सोपज्ीदी ये 


अन्य स्मृतियों की छानवीन स्थानामाव से श्रनावश्यक्ष समझ केवल इतना ही 
शात्व्य हे कि समी स्मृतियों में देव-यूजा एक प्रतिष्ठित संस्था मानी गई है। मनु के वाद 
याज्पल्क्य स्मृति की महत्ता हे) याशवल्क्य में मी इस प्रकार के प्रवचन प्रचुर प्रमाण मे 
इतस्तत* संयंत्र मरे पड़े है | अतः पिष्टपेपण श्रनावश्वक है ) 


भाचीन व्याकरणख-साहिस्य 


प्राचीन व्याक्रणचार्यों मे दो नाम विशेष प्राचीन ई एवं उल्लेख्य हैं भगवान्‌ 
पूत्रछर प्राणिनि तया भगवान्‌ माष्यकार पठुंजलि। प्राशिनि की अश्ाष्यावी में एतिया 
एवं प्रतिम-पूजा के बहुल संकेत हैं| पाणिनि का समय ईसबीय-यूर्व पश्चमशत्क से भी प्राचीन 
( लगमग ८०० ई० पू० ) माना गया है | श्रतः पाणिनि की यह सामओ ऐतिहासिक 
दृष्टि से बहुत ह्टी मदत्वपूर्ण ( 5 ]8प्रठे खाद): ) है । 


पाणिनि-- 


अधष्टाध्यायी के निम्न सूत्र इंष्टब्य हैंः-- 

(३ ) जीविकार्थ चापश्ये पंचम ३, ६६ । 

(॥ ) येपा मक्तियंप चत॒० ३, ६२ । 

( ४ ) बाउुदेवाजुनाम्या ऊन चतु० ३; ६० । 


(५४ ) 


(7₹ ) मद्ाराजात्तथां चतु० ६६॥। 
( ९ ) इवे प्रतिसती पंचम ६, ६६ ! 


पत्श्नज्षि-- 


उपयुक्त पाशिनिन्यूयां की महामाष्य की निम्न व्याख्या भी निमालनीय हैः-- 

() ) भरण्य इत्युच्चते | तग्रेद न स्रिध्यति शिव, स्वन्दः विशास, दृति। 
हि कारणम्‌ । मौयदिरिण्याधिमिरर्चा प्रऋदिपता: । भवेक्षासु न स्थाद । 
यास्वेता सम्रति पूजार्थास्‍्तासु मविष्पति | मद्दा० २, ४२१। 

( श ) दीघ॑नासिक्यर्चा तुद्नालिक्यर्चा 9. है) रेरे३। 

(॥7 ) अथवा सपा छत्रियासपा | संज्पा तश्रमवठ, ,, २, शध४। 


इन यूओों म तत्तालन प्रतिमा-पूजा की कैसी स्थिति थी--इसह्ा मूल्याइन हम 
कर समते है। प्रथम यूत मे पूथ्य देव प्रतिम आ एउ पूजक मनुष्या के पारस्परिक सम्मंघ 
पर निर्दश है कि उत्त प्रतिमा श्र्यात्‌ प्रतिहति क। ( जिसको पूजा करके पृजक अपनी 
जीविका निर्वाई करता द जीपिकर्ये, तथाजो बेचने के लिये नदी दै--“अपस्ये! ) 
वही नाम होगा जो देग का ( जिसकी बह प्रतिमा है )। परन्तु इस सूत्र से यद्द पता नहीं 
कि सूतजार वा किन देवों से अ्भिप्राय हे ! राग्भवतः य्धों एवं नागो से श्रभिप्राय हे । 
भाध्यकार के साध्य से शित, स्कन्‍द, विशाख इन देवों का बोघ द्वोता है। 'श्रागे तीसरे 
यूत से पणिनि री शिक्षा है--बासदेव श्रजुन श्रादि देयों के उपासकों में उत्म_ अत्यय से 
अ्रकादेश से वामुदेवक, अजुनक गिष्यन्न होगा। चौथे यूज में मद्राराज ( कुबेर, घृतरा० 
पिद्ववक, विरुपाजञ आदि दिग्पाल ) शब्द वी भी वही निष्पन्नत अ्रभिप्रेत हे। पावयें से 
प्रति ते में कनू प्रत्यम लगता दे-अ्रश्व इवायमश्वः प्रतिद्धति, श्रश्रक | 


पाणिनि-सुत्रों के उपोद्गात के श्रनन्तर मद्दाभाष्य के ऊपर के श्रवत्तरणो पर यदि 
गदराई से इृध्ि डालें तो तत्यालीन समाज एवं उसमें प्रतिमा पृना के महत्व पर बड़ा मारी 
आलोक मिलता है | प्रथम तो जिन देयों का मगवान्‌ भाप्यजार ने पाणिनिसूओ को स्पष्ट 
करने के लिये सक्रीर्तन ऊ़िया हैँ वे वेदिक देव नहीं हैं| अतः लेपक ने श्रौपनिषदिफ 
समीक्षा मे निस झआ्रादूत वर पाठकों का ध्यान आकर्षित क्रिया था बह यहाँ पर भी सर्वथा 
उपादेय है। दूसरे मौप्ों के प्रतिमा व्यवसाय पर जो निर्देश दै उससे दो तथ्यों की श्रार 
स॑र्ेत मितत्रा है | प्रथम उस समय में प्रतिमाओं की उड़ी माग थी अ्रन्यथा राजपजाने की 
इद्धि के उपाय में. यही व्यवसाय थोड़े ही शेष रद गया था १ दूमर 'मौ्यी और 'मूर-देव! 
क्या दोनों एक ही तो नहीं है ? ऐसा ही आउत पीछे मी किया जा चुका है | 


'पराणिनि' का पतड्ललि के उस मुदूर समय में भी बड़ा ही पावन एवं पृथ्य स्थान 
था! भाष्यक्ारने साणिनिकों भगवाम्‌! कहकर सम्बोन्धित हियाहे। अतः लेसक ने 
पाणिनि के व्यवर्ण को वेदाड-यदूक (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियक्त, छन्द एवं 
ज्योत्पि ) के समान ही प्राचीन मानरर श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास एवं पुराण 
के पूर्व ही यूज-साहित्य की परम्परा में ही इसकी भी समीक्षा की है। इस अवसर पर एक 


(४४) 


सैकेत यहाँ आवश्यक है--यद्रपि श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास (रामायण एवं 
महामारत ) तथा पुराण की समीक्षा समीचीन थी परन्तु कौटिल्य का अर्थशातत्र रह 
जाता | अतः पहले उसकी सामग्री का अवलोकन कर लिया जावे | 


अर्थशास्त्र 


कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईशवीय पूर्व कृति (३०० ई० पूर्व) हे | उसमे देव-प्रतिमा-यूजा 
एवं देवतास्थानों के वहुत संरेत गिखरे पडे है। श्रथच कौटिल्य के सन्द्मों से ऐसा सूचित 
होता ई-. देव प्रतिमा प्रतिष्ठा का वद एक अति सुप्रतिष्ठित एवं सुविकमित समय था| लेसक 
ने अपने 'मारतीय वाह्तु-शास्त्र! में “पुर निवेश” की प्राचीन परम्परा में कौरिल्य की देन 
की निवेचना की हे। अ्रतः उसमे स्पष्ट हे वास्तु-शाफ्त्रो की भ्रतिविकसित मन्दिर-प्रतिश- 
परम्परा के समान ही कौिल्य फे अर्थशास्त्र की भी वही परम्परा हे, जब नागरिक्जीवन 
में देवदर्शन का एक अत्यन्त महत्यपूर्ण धार्मिक साहचर्य था। “हुगनिवेश” के अ्रध्याय 
में कौटिल्य दसी विकमित परम्परा का दृढ़ निदर्शन प्रस्तुत ऊरते हैं;-- 

(६) अवपराजिताप्रतिदृतजयन्तवेजयस्तकोष्टक न्‌ शिववेश्रवणारिविश्रीम दिरागृइज्न 
पुरमध्ये कारयेव । कोष्ठछाजयेपु यधोद्देश बास्तुदेवता: स्थापयेव | आ्राझौस्द्रपास्य 
सेनापत्यानि द्वराणिं वहिः परिमाया घजुश्शदावश्ष्टाश्चैत्यसेतुबन्धा: झार्यों:। 
यथादिशं च दिग्देवता; +--अथ० ( शा० शा० ) 

(॥ ) वासगृई भूमिगृई वसब्रकाप्टचेश्यदेवताविधानम्‌ 

(पर ) “देवघनप्रतिमामिरेव” ( दें० निशान्तप्रणिधि: ) 

“दैवतप्रेतकार्योस्सदसमाजेपु” ( दे० अपप्तप॑प्रणिचिः ) 


कौटिल्य के प्रथम प्रवचन में जिन देवअतिमाओं की पुरमध्य प्रकल्पना अ्रभिप्रेत हैं 
उनमें श्रपणजित, श्रमतिहत जयन्त, बेजन्त, शिव; वेशवण, अश्वि देवों तथा श्री और मदिरा 
इन दो देवियों का उल्लेख है। इस देव परम्परा में वेंदिक परम्पय प्रधान है। परन्तु आगे 
के अवतरण ( बास्वुदेवत: तथा ब्राह्षन्द्र आदि ) में जिन देवों का संकीर्तन है उसमें 
पौराणिक परम्परा का मी पूर्ण श्रामास प्राप्त होता हे | श्रतः देव-परम्परा की इस मिश्रण 
परम्परा से ही झागे की अ्रतिविकत्तित देव-परम्परा प्रतिष्ठित हुईं। श्रापस्तम्ब ए० सू० की 
देवनामाजली में ईशान, मिदुसी ठथा जयन्त का संरेत है। श्रत, डा० बेनर्जी (७, 0. पं, 
. 9. 96) का एल्द्धिपयक आदूत बडा ही मार्मिक है। उन्होंने ईशान से शि, मिडुसी मे 
सदिरा तथा जयन्त मे ज्यन्त का बोध माना हे। हिर्याज्षि ए० सु० (२-३ ८) में “उल्लिग्वित 
धशुलगययाग में मिद्सी के रुद्रोय सम्बन्ध से मिडुसी रुद्र-पक्नी मानना ठीक ही ( क्योकि शियर 
के विभिन नामों में मिद्डुस भी एक नाम है )। मदिरा से लग भगवती हुर्गा से है ( हुर्गा 
आगश्यिकत के अनेक नामों मे मदिस मी एक हे | 

औहटिल्प के द्वितीय निर्वाचन से उस वाछतुरात्मीय परग्यग का परिचय मिलता ई 
जि्मे द्वारों की शाताओ (0007-77 0&00९9) पर प्रतिमाश्रों का निन्षण विद्वित है! 
यहाँ पर राजइम्यं के डार्रो पर देवो प्रतिमाग्ों एवं वेदिकाश्रो की चित्रों के सम्बन्ध मे 
उद्चेल दे। दृतोत म देव प्रतिमाओो फे साथ साथ देव-ध्वज़ों का मी मिर्देश है| 


(४६ ) 
रामायण पव मद्दाभारत 


औरटिल्यकतास्तार की श्र्थशास्तीय इस अ्रन्वीज्ञा से जय इस शआ्ांगे बढ़ते है तो 
श्रमायास रामायण वे मद्गामारत के मद्ाकाव्य-ाननों के मुरम्य दरोन में यत्र॒तत्न सत्र 
देवदशन मी पूर्ण रूप से होने लगता है । 


मद्दाभारत-- 


मद्दाभारत में पूज्य देवों, उनकी प्रसिद्ध प्रतिमाओं तथा उनके प्रसिद्ध पीठों ( ठीर्ष 
स्थानों ) के ऐसे नाना निर्देश मरे पडे हैं जिनसे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता 
है फि मद्यामारती प्रतिमा-पूजा-परम्परा पुराणों फे समान ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी। 
मद्गभारत के कतिपय पूरे के पूरे अध्याय तीर्थ वर्णन एवं देवदर्शन पर हैं। हि 
यहाँ पर एक विशेष तथ्य उल्लेखनीय है कि महाभारत के देवदर्शन एवं तीर्थभ्रमण 
सम्पन्पर प्रवचनों के पारायण से ऐखा विदित होता हैं कि ये श्रवचन बेदिक एवं पौराणिक 
परम्परा के सँक्रमणकालीन (६7879ं६097)) हैं| देव प्रतिमा-दशेन-जन्य-पुए्य फे पल का 
बैदिक यागों के फ्ल के समकत्त मूल्याइन किया गया है:-- 
उदादरणार्थ-- 
प्रदूद्चिथ तत, कृश्वा यवातिपत्तम प्जेद। 
इयमेधस्प यशस्य फर्म प्राप्तोति सत्र थे ॥ 
मद्दाका्न ततो ग्च्छेद नियठो नियताशनः | 
कोटितीयंमपस्परय इयमेधफल . जमेद ॥ धन पव॑ ८२, ४८-४३ 
धर्म सत्राभिप्तस्शश्य वाजिमेधमवाप्लुयात । ८४-०२ 


बनसवे के ८२, ८४ श्रध्यायों में ज़िन देव-प्रतिमाश्रों तथा देवी प्रतिमाश्रो का 
उल्लेफ है उनम मद्दाजाल, शंफकर्णे वर, भीमा, त्रिशलपाणि, कामाख्या, वामन, आदित्य, 
सरस्वती, धूमावती, मद्रक्णेंश्वर, कालिका, चन्द्र श्रादि विशेष उल्लेख्य हैं | श्रीयुत्‌ बन्दावन 
मशचार्य (०, 9, 9. 0, 5 हु एा४ं) का कपन ठीऊ ही है फ्रि इम देवप्रतिमाओ्रों के 
पीठ स्थानों की इतनी अ्रधिक प्राचीनता प्रतीत होती है कि उनता श्रन्वेषण एवं उनका 
श्राघुनिक स्थानों से तादात्म्य-निर्धारेण बड़ा कठिन है। 


महामारत के प्रतिमा विषयक धन्य निर्देशों मे भीम की श्रायसी प्रतिमा ( स्त्री पं 
श्र« १२, १४ १६ ) तथा एकलव्य के द्वारा थ्राचार्य द्रोण की प्रतिमा-निर्मिति श्रादि श्रनेक 
उपाख्यान एवं म्संग समी जानते ही हैं | सह्दामारत की इस विषय की सामग्री में श्रादि 
(७०) ४८६ ), अनुशासन ( १०, २०-२१ ) श्राश्वमेधिक ( ७०-१६ ) विशेष सद्दायक हैं 
जहाँ पर देवतायतमों का वर्णन दै। इसके अतिरिक्त मद्ामारत में शिवलिंग, शाल्ग्राम 
ए ब्राक्षप्रतिमा-पूजा के निदेश से त्रिदेवोप्रासना की पौराणिक परम्परा पर मौ पूर्ण 
संकेत प्राप्त होता है। पुएडरीकतीर्थ में बेष्णवी मूर्ति शालग्राम के माह्मत्म्य में मद्ाभारती 
निम्नलिफित भारती निमालनीय है;-- 


/शाज्प्राम इति सयातों विष्णुरत् तकमंका?! ८४४-३२४ 


( ४७ ) 


इसी प्रकार ज्येप्ठिल तीर्थ में शेत्री मूर्ति के वर्णन में 
पत्र विश्वेश्वरं इृष्टया देब्या सट्ट महाद्रतिम | 
मिप्रावरुणयोद्वोकानाशेति पुरूपपस ॥7 ८घ४-१३४ 
अपिच 
जन्दीरवरस्थ मूर्ति सु दृष्टया सुच्येत किल्विये: २२, २१ 
ब्राह्मी मूर्ति पर भी इस निम्न अवतरण से प्रकाश पढ़ता हैः-- 
ततो गरद्चेत राजेन्द्र अद्मस्थानममुत्तमम्‌ 
तप्रामिगम्य राजेन्द्र अकद्याण पुरुषप॑स 
राजसूयारवमेभ/म्यां फल विन्द्ति मानव: | 
अस्तु| इसी प्रजार रामायण में भी देद प्रतिमा एवं देव गह, देव कुल श्रादि 
विभिन्न श्रचंक एवं श्रच्यं को परम्पस पर श्रोज्ज्वल प्रकाश पडता है | 
प्रतिमा विश्न सी शज््रीय-परमग्परा एवं स्थापत्य-परूपरा दोनों पर ही बौढ़ धर्म 
एवं जैनघर्म ने बढ़ा प्रमाव डाला है ] सत्य वो यह है कि प्रतिम -निर्माण के स्थापत्य कौशल 
में बौद्ध प्रतिमा-निर्माताओं ने सुन्दर ौशल दिखाया है| श्रत. यद्यपि इस ग्रैथ का प्रकृत 
विपय इिन्दू-प्रतिमा-निर्मोण-विज्ञान एपं उसकी आधारभूमि ध्रतिमायूजा परग्पप ही 
विशेष विवेच्य है तथापि भारतीय प्रतिमा विज्ञान या हिन्दू-प्रतिमा शासत्र के समीत्तण में 
बौद्ध एवं जैनो की देन को भुलाया नहीं जा सकता। बौद्ों एवं जैनों के प्राचीन साहित्य 
को भ्रवलोकन से प्रतिभा-पृजा की परम्परा पर पृथुल सामाग्री इस्तगत होती है। डा० वैन्जी 
(8९6 0. पर. ।. 9. 98) का भी यही कथन दे | बौद एवं जन साहित्य से श्रतिमोपासना 
एवं प्रतीक्षोपासना--दोनों की ही परम्पराश्रों पर पृर्ण आमास मिलेगा | 
अस्तु विक्षारमय से इन सन्दर्मो का विवरण न देकर यहाँ पर इतना ही सकेत 
श्रमीष्ट द हि प्रतिमा-पृजा को प्राचीनता के प्रामाएय पर इसने पुराण का पूर्व-वर्ती स हित्य 
ही समुपस्यापित क्रिया है। पुराण वो प्रतिमा-्यूजा के धर्म ग्रंथ हैं ही एवं पुराणों से 
प्रमावित पुराणेतर विपुल साहित्य जैसे काव्य, नाडक तथा आख्यायिक्ता आदि प्राचीन 
लौकिक साहित्य को भी इस स्तम्म में परिगशित नहीं किया गया है--क्योंकि ईशवीय शतक 
के प्रारम्म से ही इस परम्परा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर पूर्य ऐतिहासिक प्रामाणण प्राप्त होता ड्ढै। 


४ 


प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता 
विकास पुव॑ प्रसार 
[ पुरातत्व--स्थातत्य क्षा अभिलेस, सिक्षों एव मुद्रा त्ों के आधार पर ] 


प्रतिम -यूना की प्राचीनता की समीक्षा में साहित्य, पुरातत्व श्रादि जिन साधनों 
क द्वार दस पुरातन संस्था के श्रचार प्रामाए्य पर प्रकाश डालने की प्रतिजा वी गई थी 
उनम भारत के प्रधुल प्राचीन साहित्य पर विगत श्रष्याय में एक सरसरी दृष्टि डाली जा चुडी 
है। अप ऋम प्राप्त इस अ्रध्याय में पुरातत्वान्वेषण से प्राप्त सामप्री ची भीमासा से इस स्तम्भ 
को ग्रग्रमर करना है। 


स्थापत्य एवं कला 


स्थापत्य एवं कला की प्रतिमा-यूचक सामग्री को हम दो मार्गों में विमाब्तिकर 
सकत॑ है--प्रदिक काल पूर्य एप वैदिक-कालोत्तर | बेंदिक पूर्व से हमारा तात्पर्य सिन्यु-घाटी 
की सम्यता मे प्रास काचत्मक क्षतियों से है तथा वेदिकोत्तर से उन श्रपेत्ञाश्त श्र्वाचीन 
कृतिया से अमिप्राय हे जिनसे श्रीगणेश सम्मयतः काष्ट एवं सृत्तिका श्रादि अचिरस्थायी 
द्रब्या स हुआ था। परन्तु काला-तर में श्रमुरों, नागों ७व॑ द्रावियों श्रादि तक्षकों के पापाण के 
प्रथम प्रयोग का अ्रतुकरण आर्य तन्षकों ने भी विया द्वोधा | प्राचीन मवन बाखु ( शाल- 
भयन ) के समीक्षा म लेसक ने यद्द निष्फ्ष॑ निकाला दे कि जनावात (86०77 
पछि९छत०908), 9प्रावाक्त88 ) में परापण का प्रयोग अ्रपेज्ञाइृत श्र्वाचीन है। 
प्राचीन वास्तुस्रीय-परम्परा में शिलास्तम्म, श्लाऊुड्य (दे० कामिकागम ) नशराबास 
मे बजित था। शित्रा ( पापाण ) का ध्र्योग सर्पप्रथम देव वास्तु के निर्माण एवं देव- 
प्रतिमाश्रों सी विस्वना में प्रारम्भ हुआ था । पुनः शने, शने; इस सिद्धान्त में जय शियिलता 
आई ओर राजप्रसादों में भी पापाण का प्रयोग प्रारम्म हुआ तो फिर “जनावास” मी पापाण 
मे दूर न रह छफ़े । अस्ठ । 


पू्न॑तिद्यापिक - बैद्कि-काल-पूर्व प्रतिमरये 


हिन्धु घाटी की श्रति घुरातन सम्यता को विद्वानों मे प्र्वैतिद्वासिक संशा श्रदान की 
है। मोहन्जोदड़ो और हह्प्पा के प्राचीन सात्कतिक मस्नावरोयों की खुदाई में लिन विमिन्न 
पुरातत्पास्वेपण-प्रेरर पदार्थों ( 09]९०8 ) की प्राप्ति हुईं हैं उनमे सब्रित्र मुद्रार्यं 
( मनुष्य एवं पशु-प्रतिमायें बिन पर चित्रित हैं ) विविध खिलोने ( जो तत्तालीन सनिज 


(४६ ) 


फ्लाजैमव के परिचायक हैं ) चर्तन, भास्ड आदि नाना चित्रों से चित्रित एवं रागरंजित 
दलाऊतियों के साथ माथ पाधाण-प्रतिमायें विशेष उलेसनीय हैं| सर जान माश्ल महोदय 
की इस पिषय की अ्वेषण-समोद्दा विशेष मदत्वपूर्ण हे। लिझ्लाकृति-हतीक पदार्थों के 
बहुल निदर्शनो से एरउं बैंदिक-वाडमय में सूचित शिश्नदेवों--जिज्ञ-प्रतिमा-पूजक - इस देश 
के मूत निवासियों के प्रति संकेत से, विद्वानों का ( माशेल, चान्दा आदि ) गद आकूत 
नितान्त समीचीन एवं संगत ही है कि ये प्रतीक तत्कलीन पूजा-परम्भरा ( लिगोपासना ) 
के परिचायर हैं | 


आगे उत्तरमीठिका में प्रतिमा-विज्ञान के शास्त्रीय-शिद्धातों को समीक्षा वे अवसर 
पर प्रतिमा-मुद्रत्म्मों पर प्रविवेचन के लिये एक अध्याय की अवतारणा को जावेगी। हि 
बौद्ध, जेन--सभी प्रतिमाश्रों में मुद्राद्रों का योग प्रतिमा-विज्ञान का एक अनिवार्य झंग है | 
प्रतिमा-मुद्राओं भें योग-मुद्रा, वरद, व्याखपरान एप शान-पुद्राओं के समान ही एड 
महत्वपूर्ण मुद्रा है। इस योग-मुद्रा में आमीन योगी-य्तिमायें विशेष निदर्शनीय हैं। नि-शर्ष 
सर्द ग एवं नानापशुसमाकोण तथा योगासन ( क्ूमासन ) पर आसौन योगी-प्रतिमा की प्राप्ति 
से विद्वा्नीं ने उसे शिव-पशु पति की पूर्वज (07000(500) माना है) इसी प्रकार वी 
अन्य बहुत सी प्रतिमायें ( माता पाबंदी ) एवं सुद्रायें उपलब्ध हुई हैं। इन चित्रों में प्रायः 
समी मुद्राओं के ग्रविकल दर्शन होते हैं। अतएब झ्रार० पी० चाँदा का निम्न निष्कर्प लेतक 
की दृष्टि में तथ्योद्घाठक है ;-- 

“गुफ9 ०5०७ए4(078 #६ निंघा9998 वें *[0007]80870 07४७ 
ए४7०घ९8१४६ ६0 शरंडा। 8णएो० ७शते०ा0० ६० शोएए किया 09 0०7 
0्ंफ णी 78889 ० क्रापा8० छघते 9090ऐ_ए:)8० एदंप85 )] 0०88 
छ9०80०४९७, ७०४७७ 8९४९0 छणपे #द्ापफ्ट) पृशश्ए्शाॉं।श्पे गत 9 
[प्रवण्8 एश्ा०ए ४४० एपद्ौएणुलफ5 एश्णंत्पेश,--0, [., 860] , ३४७ 
४96 छम9900 ध[ए४७एण ए. 9- भर्यात्‌ दरप्पा श्रौर मोहेन्जदाड़ी को खुदाई ने यह 
पूर्ण प्रामाण्य प्रदान किया है कि योग-मुद्राओं में झानव एवं देव-प्रतिमाश्रों की (आसन एवं 
स्थानक दोनों झुपों में ) उस सुदूर अतीत युग में पूजा विद्यमान थी | माश्ल एज मैत्रे ने इस 
पूर्वतिद्सिककाल की सम्यता में श्रतीकोपामना ( जिसमें लिग-यूजा, पशुपति शिव-पूजा, योगी- 
'यूछत आह: 'पूछाप्परम्पसाओं/के पूर्ण, अप्मारु प्रक्तरेके हें: )) पर प्रफम पल पीएडस्पप्पूर 
प्रतिवेचन किया है | उनकी गरेषणाओं का साराश यही है कि उस अतीत में भी यह परम्परा 
अपने बहुमुखी विकास में विद्यमान थी। विशेष शातव्य के लिये पाठवों को मार्शल को 'मो- 
हेन्‍जदाड़ो ऐए्ड इन्डस वेली लिविलेवेशन? (ग्रंथ प्रथम--ए० ५६ में पापाणलिंगों व विशेष 
समीक्षा द्रष्टब्य है) नामक प्रसिद्ध पुस्तक एवं मेक्े की 'कर्दर एक्सक्वेशन्स ऐड मोदेस्जदाड़ो! 
नामक (अंग पअरथम--४« २५८-४६ पर सृन्‍्मय साड़ों पर चित्रित ग्रतिमाश्नों की व्याख्या 
विशेषरूष से द्रशव्य हैं) पुस्तक पठनीय हैँ । कुछ विद्वानों ने ( दे० ए्‌, प्र, 8890 
गपुप॥० छपछ07९0७ ल्‍00[ए 0 [5009 ४७]65) ने इन ग्रतिमाओों को वृद्ध-देवता- 
पूजा ([76७ 008) से सम्यन्पित क्या हे जिससे लेखइ की घरणा पर कोई आघात 
नहीं पहुँचता। अस्तु, टिन्धु-सम्यता की जो रूपरेला इस पिपय जी समीज्ञा में विद्वानों ने 


( ४० ) 


लोज मिकाली है शैसी दी रूपरेसा श्रन्य साथ सम्यताओं (जैसे टिगरस की यूफरेट-घाटी पी 
सम्यता) म भी प्राप्त द्योती दे । श्रत प्रतीशोपासना एवं श्रतिमा-पृजा सम्पूर्ण मानयन्‍्ताति वी 
एक प्रगार से भ्रति पुरातन संस्था कद्दी जा सउती है। 


सिन्धु रुमपता के उस प्राचीन युग के श्रनन्तर प्रतिमा-वूजा श्रथयरा प्रतीकोपाउना के 
स्थापत्य निदर्शनों एवं कलाइृतियों की परग्पण विच्द्धिन नहीं मानी जा सकती है। परन्तु 
इशवीय पूर्य पाँच दजार वर्ष प्राचीन इस सब्यता के ऐसे निदशेनों वी श्रव्िच्छिन्न परग्पय 
के प्रकाशक निदर्शन भूमि के अन्धकारायतों मे ही छिपे हैं उनवीय्राष्ति के लिए मे तो 
विशेष प्रयत्न ही किये गये हैं श्रौर जो किये गये मी हैं थे सफ्ल नहीं हुए हैं | श्रत लगमग 
चार हजार वर्ष का यह श्रन्धकार युग प्रतिमा पूजा एवं प्रतीवोपासना की इस जन धर्म 
परस्परा को तिमिराइत किये टुए है। जिन प्रकाश-क्रियों ने इस परम्परा को जीवित बनाये 
रक््पा है उनका इस सुदीषंवालीन श्रार्य साहित्य के सन्दर्मों से अनुमान लगाया द्वी जा 
चुरा है। श्रस्तु , पूर्वैतिद्दातिक पाल के स्थापत्य निदर्शन एवं कला-कृतियों के इस अ्रति 
संक्षिप्त निर्देश के उपरान्त श्रव ऐतिहासिक हाल की एतद्विपयक णाममी का प्रतिमायूज- 
"विषयक प्रामाण्य प्रस्तुत किया जाता है | इस प्रामाण्य वो विस्तार भय से हम यूचीरूप 
में दी प्रस्तुत करेंगे | 


ऐतिद्वासिक फाल के प्राचीन निद्र्शन 


(3 ) लौरियानन्दन गढ् में स्थित बैदिर श्मशान सूचक टीले की जो खुदाई टी 
ब्लाक (१! 8]00%) मद्दाशय ने की है उसमें खर्ण पत्र पर एक ज्री-प्रतिमा श्रवित है। 
इसे ब्लाक मद्दाशय एश्त्री देवी की प्रतिमा मानते हैं. कुमार स्वामी का मत इसके विपरीत दे, 
व इसे सम्प्रदाय विशेष का प्रतीक (0५]६ ००]९८७ मानते दैं। वास्तव मे यदि देसा जाय 
वा प्रवीकोप्घना एवं अतिमानउप्रातना में विशेष भेद नहीं! अ्रतिमा पृर परम्परा को 
अपेगाइत श्र्बांचीन मानने बाले है इस भेद को बढावा दे बैठे हें। शर्त, ब्लाक 
भद्वाशय इस प्रतिमा को बैदिक-युगीन मानते हैं । 


(॥ ) फे० पी० जालान ( पटना ) मद्दाशय के कला चयन में एक खण॑-पत्र पर 
जिन दो स्थानक चित्रों की रचना दे उनको के० पी० जायसवाल ने दर एं पार्वती 
माना है तथा इस कृति का काल मौयक्वाल निर्धारित हिया हे । 


(॥॥ ) श्रशोक-स्तम्म के चित्रों एवं अशांक के श्ला लेखों से भी तत्कालीन प्रतिमा- 


पूजा ग्रथयरा प्रतीकोपासना का श्रनुमान लगाया जाता है। अशोस्-त्तम्मा के शिनान्लेणों 
से प्रतिम “पूजा एवं प्रतीकपाठना का सकेत प्राप्त द्वोता है। 


(॥5 ) डा० जिते-द्रनाथ उेनेजा महोदय ले अपने ग्रथ में (8०७ 70 प्र 7, 
06) मोय-कालीन श्रथवा शुग-वालीम जिन दो रवच्छन्द मूर्तियों का निदर्शन प्रस्तुत किया 
है उपसे तो तत्कालीन देव पूजा-प्रतिमा के प्रामाए्य पर विचिक्त्सा महीं की जा सकती दे। 
( ४ )कतिपय जिन यक्ष यक्धिग्ीी मद्ाप्रतिमाओं को, वेखनगर दीदस्यंज तथा 
पद्‌ पावय॒ जे प्राचीन स्थानों म श्राप्ति हुईं है उनयो पुरातत्वविदों ने ही ईशवीय पूर्व 


(५९) 


क्रृतियाँ माना है | उन पर जो शिला लेय खुदे हैं उनमे मणिमद्र नामऊ यज्ञ के उल्लेस 
से एवं मणिभद्र यक्ष को पूजा गाथा का संदीर्तन बौद्ध ( सँयुक्त-निफाय १-१० ४ ) एवं जैन 
( सूर्यप्रदत्ति ) धर्म-मन्यों में होने के कास्ण तत्कालीन अतिमा-पूजा-परम्पप पर इन 
स्थापत्य निदर्शना से दो रायें नहीं हो सकती। 


(श। ) पारखम-्स्यापत्य (एड7:98ए श्णा]ए(घा०) को ऐतिहाप़िकों 
मे यक्षि प्रतिमा ( यत्षि लथावा ) माना है श्रौर इसजो मौर्यफालीन कृति ठहराया है। 
इसकी वेद्दी पर कलाकार कुणीक के नामोल्ेेस से तत्कालीन यक्त पूजा प्रचलित थी इसमें 
किसको सन्देह हो सकता हे ? 


ऊुमार खामी ने इसी काल को एक ओर यत्ञ-मूर्ति का निर्देश किया है जो 
देवरिया में प्राप्त हुई दे । 


(९ ) बरहुत की क्ला-कृठियों मे यह-प्रतिमा के प्राचुर्य को देखकर भी उपयुक्त 
निष्कर्ष दृढ़ होता हे) 

दि० १--पक्षों की पूजा-परम्परा नाग-्यूज़ा परम्परा के समान सम्मवतः अनार्म- 
संस्षा द्वी मानो जा सकती है। अनार्य नागबयूजा के नाना घढकों का उत्तर्वर्ती आर्य पूजा- 
परम्परा की बेष्णय शाखा में, जो सम्मिश्रण देख पडता है, उससे यह आबूठ सममझ मे आ 
सकता है। कृष्ण-लीला-मूर्तियों में कालिदइन, घेनुक-दमन, अरिष्ट संहार, केशिन गिनाश, 
आदि चित्रण अनाय॑-देवता-परम्पणा के दी प्रतीक हैं। अयच कृष्ण के माई बलराम की 
शेपाबधार-कल्पना तथा उनका स्थापत्य में अ्र्ध-माग-अ्र्थ मातुप रूप में चित्रण भी 
इस तथ्य का निदरंक है| प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रमावः शीर्षक श्रगले अध्याय 
में इस विषय की विशेष मीमासा की जायेगी । 


(€० २-६इन प्राचीन स्मास्‍्कों के सम्बन्ध में एक विशेष तथ्य यह निदर्शनीय दे 
कि ईशवोय पूर्व कल्ा-क्ृतियों में जिन ब्यन्तर देवों (यक्षों, नागो, सिद्धों, किन्नरों ) के 
प्रतिमा-चित्रण प्रास होते दे उनमें श्रार्यो के प्रसिद्ध बेदिक अथवा पौराणिक देवों का मे 
तो विशेष प्राघान्य इृष्टिगोचर होगा और न पारम्पर्यरूपोद्धावना * जहाँ तक बौद सुथापत्य- 
निदर्शनों की गाया है उनमें यद्यपि यत्र-तत् शक्र और ब्रह्मा सद्दायज देवों के रूप में 
परिकल्पित एवं चित्रित हैं तथापि प्राघान्य अनार्य देवों का हे जिन्हे प्राचीन जैन लेखक 
ब्यन्तर देवों ( मध्यस्थ देवों ) के नाम से पुकारते हैं। अतः यह निष्कर्ष असंगठत न होगा 
कि यद्यपि बदिक आय॑ देयों से पौराणिक देवों का साक्षात्‌ उदय हो रद्दा या वहाँ अनार्य 
देवों की परम्परा का मी उत्तर वेदिक्काल में कम प्रावल्‍य नहीं था । 


(एप) धाचीन स्मास्क्रों में कतिपय देव-घ्वज-स्तम्मीं की प्राति हुई हे । देव-ध्यज- 
स्तम्मी की निर्माण-परम्पाा बेदिक यज्ञ के यूपरुपम्मों से सम्मबतः उदय हुई है। पत्येक 
प्रमुख यज्ञ में यूपस्तम्म का निर्माण उस यज्ञ बा स्मारक मात्र ही न था, वरन्‌ यजमान 
की कीर्दि का बद चिह मी था| झत. कालान्ठर पाकर जत्र देबतायतन-निर्माण एवं देव- 
पूजा पश्म्पणा पनणी टो देवतायलन विशेष में उस देव विशेष की घ्वज-स्तम्म-स्थापना भी 
प्रचलित हो चली। समयद्ञयन्यूज़घार में “इन्द्रप्वज-निरूपण? पर एक बहुत बढ़ा अध्याय 


श्र) 


है। वागइमिदिर की बृहत्‌ सददिता मे भी “इन्द्रध्वज-ल्षण नामस अध्याय है | श्रैत प्राचौन 
स्थापत्य मे देवस्तग्म निर्माण एक शाखराय परम्परा हे जो ख्रति द्राच न दे । मे रतीय स्मार्रा 
मे वसनगर या गरुड़ स्तम्भ अति प्राचीन है। वहीं पर वापुदेव प्रतिमाशरों में संक्पण 
एव प्रयम्न के ताल ध्वज एवं मत्रर ध्वज भी इसी कोटि में आते हैं। वेसनगर में श्रनिष्द्ध 
की भी एक मढ़िया प्राप्त हुई है शिसकी 'ऋष्यध्वजा? वी भी यही परम्परा है। ग्यालियर 
स्टेट के पयावा नामक स्थान पर ईशवोय पृर्य प्रथम शतक का पापाण-स्तम्म इस तथ्य 
का समर्थन करता है फ्रि सक्पण बासुदेय की ध्यजा तालच्यजा थी। वेसनगर की ईशवीय 
पूर्व तृतीय शवक के बद-स्तम्म पर प्राप्त निधि मुद्राओं से उसकी कुपेर-जैशवण-प्वज की 
वल्पना ठीक ही है। इसो प्रतार कारुपु। तिला में डेशपुर तइसील में स्थित लालमगत 
नामक स्थान में जा प्राचीन रत प्रस्तर-परड यत्त हुए हैं उनमें व्हि-केवु! खुदा हुआ है । 
वि ( मधूर ) वी ध्वजा सान्‍्द कार्तिय्य के लिये शास्त्रा ने प्रतिपादित की है| श्रत ईशपीय 
पूर्व द्वितीय शतक के बहुत पूर्य द्वी सार्तिकेय पृजा-परम्परा पूर्णरूप से प्रचलित थी । 


राव ( गोपीमादजी ) महाराय ने (6 पतातित 40070867%ऐ7 | 9-7) 
लिंग पूजा का सम रत निमन्‍्धन गुडीमल्लम म प्राप्त शिंग प्रतिमा (जिसे अन्दोंने बरहुत- 
स्थापल्य ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक का ह। समक्ात्तीन मना हे) से यदी सुर निषर्ष 
निताला है. कि ईशावीय पूर्व कई शताब्दियां पूर्व इस देश में प्रतिमा-पूजा पूर्ण-रूप 
से प्रचलित थी। वेतनगरीय गदुड़-स्तम्म के बामुदेव प्रतिमा-पूजा के प्रम ण॒ पर संकेत क्रिया 
ही जा चुका है। श्रत ईशा से रई शतार्दियों पूर्व शित्र पूजा एवं विष्णु पूजा (पौराणिक 
धर्म की हो एवं वेष्णव परम्पाराश्रों) की पूर्ण प्रतिष्ठा हे चुकी थी। 
शिक्षा लेस 

स्थापत्य एवं कलाकृतिया के इस दिग्दशन वे उपगस्त श्रय प्राचीन शिला-लेफों से 
भी प्रतिमा पूता वी प्राचीनता का प्रामाएय प्रस्तुत किया जाता है 

ईशबीय शतक के प्रारग्भिर एवं उत्तरकालीन नाना प्रमाणों से तत्कालीन प्रतिमा- 
पूजा वी पूर्ण प्रतिष्ठा पर श्रय किसी की भी सन्देदह नई है। ईशपीय-पूर्व प्रतिमा पूजा पी 
प्राचीनता में जिन स्थापत्य एवं फलाइ्वत्यों के साचय का सक्रेत ऊपर किया गया है उनका 
ब&ुसख्यक ईंशयीय पू् कालीन शिल लेखों से मी पूर्ण पोषण होता दे। 

शिला-लेक्षों म विश्वविश्रुत श्रशोक क शिला-लेफों को कौन नहीं जानता है ! उन 
शिल्षा-लेखों के मर्मज्ञ विद्वानों से छिपा नहीं है कि उस सुदूर श्रतीद में श्रशोक फे ये शिला- 
लेप तत्यालीन जन घर्म-विश्वास का आभास भी देते हैं. (यद्यपि उमका प्रमुफ उद्देश्य 
बौद्धरर्म की शिक्ञाद्रां का प्रचार था )। श्रशोद्र के चह॒य॑पस्तर शिलालेप (7207६! 
॥४ ८८ १298800 ) के प्रथम भाग में 'दिव्यानि रूपानि! शब्द आया है | इतका 
सरलार्थ तो देव प्रतिमा द्वी हो समता है। रूप, बेर, तनु, विग्रह, विम्ब, प्रतिमा, मूर्ति श्रादि 
शब्द पर्यावताची हैं| डा० जितेन्द्र नाथ बैनर्जो श्रादि पुराविद्‌ (७७७ 9 ह[.] 
9 00) इस सन्दर्भ (अर्थात्‌ दिव्यानि रूपानि) का एकमात्र शिक्षात्मक महत्व 
बताते ई | देवतायतन में प्रतिमा पृजा का उनमें आमास नहीं, तथापि उनके इस निष्कर्ष 


( ४३ ) 


को सिद्धान्त-पक्त नदी माना जा सकता । साहित्यिक प्रामास्य की पूर्व-प्रस्तावना में प्रतिमा-पू्जा 
की अनि प्राचीनता पर प्रक्राश डाला जा चुका है । अतः ईशपीय पूर्व तृतीय शतक ( अशोक 
काल में ) जन धर्म की यह सुदृढ सस्था थी--इसमे विचिक्त्मा समोचीन नहीं। 

प्रतिमा-पूजा के ईशवीय-पू्व॑_ शिज्ञालेखीय प्रामाण्य में हाथीवाडा, नागरी, वेसनगर, 
मोगवेल, कुश न, मधथुया (ब्राह्मी)-शिज्ालेख विशेष उल्लेखनीय है। 


घोषाण्डी 


(द्वाथीवाडा ) उदयपुर (राजस्यान) के घोधाएडी नामक ग्राम में स्थित एक पक्की वापी 
(आबलो) की भित्ति पर निम्नाड्ित लेख अ्रद्धित हैं;-- 

() कारितोय राज्ञा सागवतेन ग्राजायनेन पाराशरीपुद्तेथ सर्वतातेन अश्वमेध- 
याजिता भगवदुम्याम्‌ संकर्पणवासुदेवाम्याम्‌ भनिद्वताम्पों सर्वेश्वराम्याँ पूजा 
शिल्लाप्राकारों नारायणदाटिशा। 

अर्थात्‌ नारायण शठिका में स्थित सर्वेश्वर , अ्प्रतिहत संकर्पण और वासुदेव की 

देवतायतन पुष्करिणी की यह मित्ति, परम मगयत ( वेष्णव ) अश्वमेघयाजी, पराशर- 
गोब्रोलसन्ना माता का पुत्र गाजायन सर्यतात नामक राजा ने बनवाई | 

इस शिलालेल की तिथि डा० मरडारकर ने ईशवीय पूर्व प्रथम श्तक माना है (संम- 

बतः इसमे मी प्राचीनतर ) अतः निर्विवाद हे क्रि उस समय भागवत धर्म प्रतिष्ठित था । 
बापी , कूप तडाग , देवतायतन निर्माण की पौराणिक श्रपूर्त-परम्परा पूर्ण-रूप से 
प्रतिष्ठित थी | पूरय देवों में बासुदेव-प्रतिमायें प्रबल रूप से प्रचलित थीं। 
धूजा-शिला-प्राकार! की व्याख्या में विद्वानों में मतमेद दे। शिलार्चा का उलदा 
पूजा-शिला है। शिलार्चा प्राचीन वाल्ठ॒ुशास्त्रीय परम्परा में प्रतिमा का बोधक है। प्राकार 
को घेरा (20009फ7७) कद्द सकते हैं । वैसे दो प्राकार का वास्तुशास्त्रीय ( मानसार ) 
अथ राज प्राठाद का एक श्रॉगन ( (0007 ) हे तथापि यहाँ पर मेरे मत में मण्डप से 
है भले ही वह मण्डप “पूद! या “अ्गूढ” (दे० लेखक का थसाद - वास्तु! ) न होकर 
श्राकाश-मण्डप ही हो जहाँ पर इन दोनों डेवो की श्रतिमार्ये प्रतिष्ठित की गयों थीं। 
इसके अतिरिक्त यह भी रुम्मव है कि उस प्राकार के देवतायतन को छत का निर्माण 
पापायथद्टिकाओं से न होकर अचिरात्‌ नाशोन्नुख काष्ठ-पट्टिकाओ्रों से सम्पन्न हुआ हो 
अथवा पक्की ईंटों की भी छत इस दोध॑कालीन मर्यादा का उल्लंघन न कर सकी हो | 


चेसनगर 


वेसनगर का खम्मा पिलर इन्स्क्रिप्शन की तो तिथि ऐविदासिकों ने ईशवीय 
पूर्व द्वितीय शतक को मानी है । इस शिला-नेल में देवदेव वानुदेव की मवित में दिय-सूनु 
तक्तिशिज्ञा के निवासों देलिडोरा नामक मागवत (विष्णु मक्त) ने 'गरुडध्वज' का निर्माण 
कराया | यह देलिडोग विदिशा के राजा मागमद्र के राजदरबार में प्रेषित यवन (670९४) 
राजदूत था जिसने इिन्दूःघर्म स्वोकर डद्विया था और वासुदेव को अपना इष्टदेव 
सममता था | यद गदड़-ध्वज व'सुदेव-मन्दिर के सम्मुस्वइ्डी निर्मित क्या गया था। 


(४४ ) 


देवतायतन के स्थिति-प्रमारष में श्रध प्राप्त अन्य शिला-लेप उल्लेपनीय हैं. जिनका संकेत 
ऊपर स्थाफ्त्य एवं कलाए तिर्या मे स्तम्न में किया जा चुका है । 


मोगाबेल इन्स्क्िप्शन 


यह तो और भी श्रघिक महत्वपूए है । इस शिला-्लेप में श्रतिमा? ( *** मगवता 
तृष्णोना पश्चवीराणा प्रतिमा. ) तथा ध्थर्चा! (* श्रचदिषा इत्यादि) इन दो शब्दों 
का पतन बृष्णि-मद्ावीरों की देव-प्रतिमाओं के श्र्थ में प्रपोग हुश्रा है। ये पाँच दृष्णि 
(यादव) मद्ावार वौन ये १ बलदेव, श्रक्रर, शनादृष्ट, सारण तथा विदुरप--इन पाँच 
बृष्णि-यीरों का संसेत लूडर मद्ाश्य के मत में संगत द्वोता है। चान्दा महाशय इस 
शिनानलेस में वृष्णि के स्थन इृष्णे, पढ़कर इन पाँच मझवीरों के साथ-साथ यादव- 
चन्द्र भगवान्‌ हृष्णचन्द्र (इप्ण-वासुदेव) की प्रतिमा का भी सज्रेत बताते हैं। इसकी तिथि 
लूडर झ्रादि पुराविदा के मत में कुशान-काल से भी प्राचीनतर मानी जाती है | यह शिला-शेख 
पापाणनिर्मित देवतायतन के भाग्नावशेप में प्राप्त हुआ हे श्रतः निर्विवाद दै--उस काल में 
प्रतिमा पूजा का मुकुट-मणि भागवत-घर्मा गपने माग्य के उत्तृंग शिखर पर आसीन था। 


ऐसे ह श्रौर भी श्रनेक शिला-लेल हैं परन्तु उन समका निर्देश श्रनावश्यक है। 
ईशवीयोत्तर गुप्त कालीन अनेक रिता-लेप हैं जिनसे प्रतिमा पूजा की परम्परा पर प्रमाण 
प्राप्त होता है । राव भद्दाशय ने (०, पर, [. ७, 7-8) ऐसे शिज्ञा-लेखों भ उदयगिरि- 
गुद्दा शिला लेख (जिसमें विष्णु के लवन-प्रासाद--0000:-०४६ 99ष्वप्न6 के सक्ेत 
के साथ साथ शम्मु शिवालय का भी संकेत दे), मिठारी पापाण-स्तम्म-शिलालेख (मिस 
भे स्कन्दगुप्त कालीन शाइन-देव के देवालय की निर्मिति की सूचना है), विश्वकर्मा 
का गजधर-शिला-लेख [जिशमें विष्णुबप्राखाद एवं सप्तमाठ॒का-णद आदि वी रचना या 
उल्होण्त है), ईरान-पाषाण-श्लालेख (जिश्षमें महाराज मातृविष्णु के द्वारा जनादन के 
देवालय को विस्वना पर विशप्ति है ), विलसद शिला-लेस़ (जिसमे स्वामों मद्दासेन--शेव 
प्रतिमा के देबकुल की गाथी लिसी हे)--इनका विशेषरूप से उल्लेस जिया है। परन्तु ये 
सभी शिला-नेख ईशवीयोत्तर कालीन दोने से इनकी समीक्षा का यहाँ पर अवसर ही 
नहीं जय फ़ि यह पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जा चुका ह फ्रि इस देश में ईसा से बहुत 
पहिले प्रतिमा-पूजा में वैष्णव घर्म तथा शैव-धर्भ--इन दो पौराणिक मक्ाधर्मों की 
प्रबल धारायें बह चुकी थीं। 


सिक्के 


भारतीय एवं विदेशीय पुरातस्व-अन्वेपकों (870॥/89]083883) के द्वारा श्रन्विष्ट 
विभिन्न-कालीन सिक्के देश एवं विदेश फे विभिन्न स्मारक्‍नणदों (४०७ए९:०४) 
में एकत्रित हैं जो मास्तीय-विशन (४0००६) की अनुपम निधि हैं। 

इन सिक्कों मे बहुत से ऐसे पुरातन सिक्के हैं जिनसे प्राचीन मारतीयों की उपासना 
की. प्रतीक-परम्परा (छग्रा०तग्रा०. ग8ठ]007) तथा प्रतिमा परम्परा (6000 
६7800007)--दोनों पर ही सुन्दर प्रकाश पढ़ता है | इन सिक्‍कों पर जो प्रतीक अथवा 


(५६ ) 


प्रतिमा-चित्र मुद्रित हैं यहाँ विशेष दिष्क ) के सिकमों पर जो प्रतिमाएँ हैं उनमे शिव का 
वसुदेव--विष्णु बी त 26-80) शिब्दा सेरी समझ म “नन्दी! काअश्न|श तो नहीं। 
महासेन, इन्द्र, अग्नि 'टटव्य है। इन देह नहीं रहता। 

बहुदेवबाद की परम्परा का शेखर, रुद्र शिव 


का एक ऐठिहासिक प्रामाणय निकट्वर्ता प्रदेश प्रात्न होती है। परत प्राप्तप्राचीनतम दिक्ों 

िक्कों की इस विपुल-स ण॑ में शिर का यूधिकय हैं। इन प्रतीकों (3ए7908) 
तर्क-बितर्क के वितणडाबाद में पढ़ना परिकल्पित किक, पौराणिक एवं शिल्प-शाल्रीय 
उन सकता है| एक तथ्य की ओर यहा शिव चित्र देखने. दरों में ईशवीय पूर्व तृतीय 
प्रतीकों अथवा प्रतिमाओों से यह सहज अनु प१ै शोर टक्टकी लग के धाम्न सिको पर ता जो 
सिस्‍्के मिलते हूँ उस समय प्रतिमा विज्ञान ॥ की प्रतिमा के लिये “५ भानुमित्र ('पाचाल 
थी अ्रन्यथा चित्रों की यह सजीवता नितान्त परा का पूर्ण हक 
मूल्याह्नन तो इसी से द्दो जाता है कि कुशान मुद्र 'र दिसाये गये हैं जे 
पर जिस बौद्ध प्रतिमा का चित्रण क्या है वह ग हे 448 
प्रतिमा से बिलकुल मिलवी घुलती है | प्रसिद्ध पुरातप्न वी ईशदीयपूर्व दिल 
कितना संगत एवं सत्य हे ९---४** (६0७० (४० ००ंएसको भी शिव-प्रतिम 
(७6 ९थ0ए [ए08॥ 50ए]6, धाए00०शल-कुठार एवं रू 
00708707057 श्र्थात्‌ इन मद्राश्रों में प्राचीन प्रतिमा-ीनना ठीक है-- 

इसके झतिरिक्त यह भी निस्क्‍प॑ संगत ही है कि र्गकाही 
प्रतीक-मुद्राओं पर अ्रद्धित श्रथवा चित्रित पर्वत, पशु, पत्ति, इद--समी के कि इन्हीं 
आदि प्रतीकों की गाथा भी देवगाथा ही है। आगे ग्रतिमा-लक्त भी अ्रनिवार्से देश के 
देवों एवं देवियों के प्रतिमा-लद्णों में विभिन्न प्रकार की मुद्राये-र्ण की ५... 
बस्तर, श्राभूषण, ग्रादि पर जो सविस्तार चर्चा होगी उन समअक् अ्रध्याय " कुमारगुत 
के मुद्रा-विशेष उस देव की पूरी कद्दानी कहते हैं। शेष रूप से ग्राजा सकता 

अस्त, सिक्कों के इस ओऔषाद्धातिक प्रवचन के उपरार श'्वाब-मुद्रा क्देवमित के 
सिफ्कों का संकीतेन आयश्यक है। इन सिक्कों वी समीक्षा २ मशवाइतिः 37790) 
अथवा देवियों की प्रतिमा से तत्कालीन प्रतिमा पूजा-परम्परा पतेता है | 
मी प्रधानता देकर इस इस विषय की मोमासा करेंगे | विस्तार-मर 


दिग्दशन श्र लिका रूप गतक के एक 
दिग्दशन अधिक रोचक हो सकता है । 3 मे बड़ी ही 
ू फिः 
लच््मी वंश >्पमैनो अज्श्यध््य 
वरदेशो यदेवस्य कुमारस्य-- 
प्रतिमा स्थान 


गोंडेप्स. ८ कौ पृजा ही पूर्य रूप से 


गजलच्मो कौशाम्बी (07007 राजवंश ) का यह इष्टदेय 
न 5 बेम कहि-० बैनजों को निम्न स्मीत्ता 
9) 
है 
है « बहुदृस्त कॉघ्रएड० 0 9059४)9 800फ58 
४८४ 


चनुर्घ.. .य्वे घाशा 5६6 १0 ९ ह॒०्वे 


(१४ ) 


देवतायतन के हिथति प्रमायषर में ध्रध प्राप्त श्र य शिल हुविष्क कुशानकाल 
ऊपर स्थापत्य एव क्लाइतिया + स्वम्न म किया ज्ञादि बामुदेव छः 
मोरबेल शीस्क्रष्यन 3 गे) 


यह तो और भी श्रधिक महत्वपूर्ण है! 
वृष्णीना पम्मवीराणा प्रतिमा ) तथा की अपना वैष्णव प्रतिमायें श्रपत्ाइत न्यून हैं । 
का पद्च दृष्णि महावीरों की देव प्रति्र 7) प्र ] ॥9]4) का यह कथन जहाँ ईश 
(यादव) महाव।र कौन थे ? बलो यूचना देनेवाले कतिपय शिला लेस तो श्रवश्य मिलते हैं। 
वृष्णि-बीरों का सकत लूडरपामुदेय विध्णु प्रतिमाशों वी प्राप्ति न के बराबर दे | इसके प्रिप 
शिक्षा नेश्ष म वृष्णि के क्त की सूचक सोमग्री में सिक्तां वी प्यप्त $ चुरता दे वहाँ शेव देवता 
चद्ध भगवान्‌ इष्णचनेवाले शिला लेख श्रति स्वल्प हैं ।?--सरंधा सगत है 


लूडर श्रादि पुरापिद्देष्णय स्थानों ( हाँ पर विष्णु मा दर प्राप्त हुए हैं ) म बेहनगर तथा मधुग 


पापाणनिर्मित दे है। अ्रत वेसमगर के प्राचीनतम सिक्कों पर वैष्णव प्रतिमा की श्रग्राप्त 
प्रतिमा पूजा का झ्ननक हे | हाँ मथुरा के हिन्दू राजाश्रा एवं शक क्षंत्रपों के जा प्राचीनतम 
ऐसे दवा प्रथम शताब्दी ) सिवके मिले हैं उनमें एक पर जो मुद्रा दे वह भगवती “श्री 
ईशवीयात्तर गुप्शित की गयी है। श्रीदेवी को वैष्णव प्रतिमाओं में दी सम्मिलित किया तावेगा। 
प्राप्त होता है, पाश्वालमित्र के सिक्कों में एक सिक्क्रे पर जो चित्र खुदा हे यह तो साक्षात्‌ 
गुद्दा शिल्ा लेशणु की ही दै। यद तिका विष्णु प्रितर राजा का है। इसकी तिथि विद्वानों ने 
के साथ साथ हा शताब्दी निर्धारित की हे | इसी प्रक र की एक वेश्णव प्रतिमा एक कुशान- 
भ सकन्दगुप्सको(कर्निधम साहब ने हुविष्क की माना है ) पर श्रद्धित है| 
का गजधर शिक्षा हु सड्नेत किया चा चुका है हि ध्राचीन सिर पर वैष्णव मुद्रायें शरति खल्प है, 
उल्हेंत है) / प्रतीरा स मुद्रित छिक्का वी इतनी न्यूनता नहा है। इन सिक। पर वैष्णव 
देवालय को दि... गदड़, मीन ( मरर ) ताल आदि के मुद्राएँ श्रद्धित हाने से उनको 
प्रतिमा क देवु पूजा की पोषक सामग्री में प्रामाण्य के रूप में उद्धृत किया हो जा सकता 
सभी शिला ने |] में बृष्णि राजयगण के रजत सिक्के ( दे० सुदर्शनचक ) कौलूत रजा 


गर्यों जर कि यह धदके तथा अ्युत राजा के ताम्र सिवके विशेष निदर्शनीय हैं | 
पढ्िले प्रतिमा: 


प्रवल धारायें बढ 


सिक्‍्क दर्गा वी मूर्ति के स्थापत्य शास्रीय ( प्रतिमा विशान ) के निन लक्षणों का 

प्रागमा एवं शिल्पशासत्रीय प्रथों में पाते है बे श्रपेज्ञाइत श्रर्धाचीन 

भारतीय एवं विदेशीन ) हैं। प्राचीन पहुसख्यक मिक्कों पर बमल सुशोमित दनिणइस्ता 

विभिन्न कालीन सिस्‍्के देशपत्तिमायें ह वे भगवती दुगा की प्राचीन मूर्ति मानी जा सकती 

में एकत्रित हैं जो मारतीय विज्ञान म॒ दुर्गा के विभिन्न रूप | इस निष्कर्प पर पहुँचने क लिये 

इन सिक्कों म बहुत से ऐसे पुन्पशुआं से बड़ी सहायता मिलती है। एनेज़ ( 82०8 ) 

की प्रतीक परम्परा (&ग्ञा००00 का सहचर पशु तिंद है श्रत दुर्गा मिंइवादिनी की 
६:४80॥0070)-दोनों पर ही सुन्दर प्रकाश्परिलद्षित है । 


(५६ ) 


कुशान राजाओं ( विशेषकर हुविष्क ) के मिक्तों पर जो प्रतिमाएँ हैं उनमे शिव का 
साइचर्य नन्‍दा तथा उमा दोनों से है । नन्‍दा मेरी समझ म “नन्दी? काअप्रश्न शतो नहीं। 
अत कुशान छिक्कों पर दुर्मा प्रतिमा म रन्देह नहीं रहता । 


प्राचीन सिक्कों पर सू्-मुद्रायें अधिकता से प्रास होती हैं| परन्तु ग्राप्त प्राचीनतम विक्कों 
पर जा निदर्शन हैं उनमें से प्रतोकों का ही विशेष आधिकय है। इन प्रत्ीकों (3५॥090१8) 
मे चक्र एवं कमल का प्राघानन्य देखकर सूर्य प्रतिमा के पौराणिक एवं शिल्प-शात्रीय 
प्रवचना का सानुगत्य पूणरूप से विमाव्य है| ऐसी प्रतीज-मुद्राद्रों में इशवीय पूर्व तृतीय 
शतक के ईरान मुद्रा विशेष उल्लेखनीय हैं | इसी काल फे काड क ताम्र सिक्तों पर ता जा 
मुद्रा दे उसे एल्लन ने सूर्य! ही माना दै। इसके अतिरिक्त वृर्यमित, मानुमित्र (/पाचाल 
मित्र! वर्ग) माएडलिक राजाओं के मिका पर भी यह निदशन प्र॑स्त होता है| 

ये समा सूप मुद्रायें प्रतीक के रूप में ही मानी ज। सउती हैं। सूर्य की पुरुष प्रतिमाओों 
(७0607०0०४0700॥0 70(07०8९॥ ६६६०४) वा दर्शन विदेशी शामकों --भारतीय- 
यूनानी तथा कुशान राजाओं के तिका पर विशेष रूप से द्वाता हे | 


सकन्द कांतिक्रेय 


यद्यपि पश्मायतन-ूज्य-परम्परा में शिव, विषषु, गणेश, सूर्य एवं हुगो का डी 
पिशेष प्राधान्य प्रतिपादित है तथा परम्परा में प्रचार भी। परन्तु यह निर्दिवाद हे कि इन्हीं 
देवों के समान ही स्कन्द कार्तिकेय की पूजा एवं प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन है तथा इस देश के 
बहुत॑ज्पक चासी स्कन्‍्द कार्तिकिय को अपना इष्टदेव समझने थे | 

स्कन्‍्द किन्‍्दीं किन्हीं प्राचीन राजाओं के मी आराध्य देव रहे हैं जिनमें कुमार-गुत 
प्रथम विशेष उल्लेखनीय है । माएइ लिऊ राजाओं में यौधेया का विशेष उल्लेस किया जा सकता 
है जा स्कन्दापासक ये । ईशत्रीयोत्तर प्रथम शत्क्‍-काचीन अ्रयोध्यानरेश देवमित्र के 
ताम्र-सिक्के पर जा स्तम्मासीन “मयूएं लाइउन है उसे कार्तिकेय का प्रतीक (8५७७०) 
मानना चाहिए । विजयमित्र के कतिपय सिकों की भो यही मुद्रा है । 

यहाँ पर मह विश रूप से उल्लेखनीय है कि ईशवीयोत्तर द्वितीय शतक के एक 
यौधेय-घित्के (रजत) पर जो प्रतिमा विज्ित है वह “पडानन? है। एल्लन ने बढी ही 
भार्मिक्ता एवं विद्वत्ता से अध्ययन स्थिर किया है--यौधेयमागवतस्वामिनों अद्चश्वस्य 
तथा दूसरे एक यौवेय सिक्के ( ताम्न ) पर--मायवतखामिनों ब्रह्मस्यदेवस्य कुमारस्य-- 
यह इस तथ्य का समर्थक है कि उस काद मे स्कन्द कार्तिकेउ की पृजा ही पूर्ण रूप से 
प्रतिष्ठित नहीं थी वरन्‌ इस देश के मूल निवासियों ( विशेषकर राजपंश ) का दह इच्टदेय 
भी था जिसके नाम से राजा लोग अपने दिक्के चलाते ये | डा० ग्रैनजों की निम्न स्मीत्ना 
बड़ी ही सेगत है ,-- 

प्रफा8 8 एश7ए ॥7080९७/प६ फऐट्ट्याउ७ 7६ छ0550]9ए आी0तत8 
पि्का, प78 फै४ए086६ 838 98वें वेश्ताठ5६९९ धशाशाः 8६008 ६0 ६४8९ हुण्छ 
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्ैँ धढ्ात ०9006 ए0 ए89 7९छु27प९0_ फ४ए चाशा ग0०: 0०ग्रौए 88 
पा 8छ़ानीपडों छा छो5ठ0 ४3 धाौशं। शाणएत0 शक रछरोश, जान 
मार्शल भी तो इसी निष्य्ष पर पहुँचते ई--[दे० मीटा-सुदाई ईशरीय तृतीय श्रयवा 
चतुर्थ शतक कालीन प्राप्त एक राजयंशीय मुद्रा (प.७7०छ8७८००६७ छ68!) जिस पर भ्री 
विन्थ्यवेषमद्वाराजस्य मदेश्वर मद्दासेनातिस्टप्टराज्यस्थ वृपध्यजस्य गौतमीपुत्रस्य” खुदा हैं ) 

4६ 8९९पा$ (त वत्तव।6866 सर86 ३ &घ676क्‍६ दै६769 ६४678 घाबड़ 
8४७ ९ड्रा४0प 8 एा098 00४00 80607प६ ६0 एगंएी शप्रौशह 
0॥ 006 0९८ंता 0 ४007 2४0०0९४80॥ ७(४४9(९0 (शं7 )|दए8* 
वेठण ४0 पराल7ः ॥्र्ते९ए&08 छप्ते ठ0)रश्तेढ>९एत (स्रपाग्हों एटएव. 89 
घाश7 पराए76 8897(%, 

रोहितक ( श्राघुनिक रोइतक जहाँ पर साइनी मद्धशय को बहुसंज्यक यौपेव 
मिक्‍के प्राप्त हुए हैं) श्रायुधजीयी ( दे मद्ामा०७ ) यौथेयों का देश था बह परार्तकिय 
का क्ृश्-यात प्रदेश था और वर्दों पर कार्तिकेय-मन्दिर भी अ्धियता से निर्मित हुए ये 
(प्वामी महासेन का मन्दिर)। 

हुविष्क ही एक ऐसा विदेशी शासक था जिसने कार्तिकेय की मुद्राओ्ों को 
उसके विमन नामों से--स्कन्‍्द कुमार, विशाख तथा भहासेन--अ्पने सिक्कों के उलरी 
तरफ अंकित कराया था| 

प्राचीन सिक्कों पर कार्तिकेय की प्रतिमा के सम्बन्ध में एक रोचक विशेषता यह 
है कि इस देव की वहुसख्यक मुद्राओं पर जो इसके बहुडिध चित्रण (दे० यौधेयों के 
मिक्‍के तथा हुविष्क के तिफ्क्े) हुए हैं उनमें इस देव की चलती फिरनी प्रतिमा घटना 
(0०09०४१०७॥७) दिखायी पड़ती हे | डा० बैनजों ने (3७ 70.8 [. 58 -60) 
इस तथ्य का बढ़ा ही सुन्दर समुद्धादन किया दे। इससे यह पता चलता है कि शद॒त्संद्िता, 
पुएण, तथा शिल्प-शार्स्पा में कार्तिकेय - लक्षण के जो लाझ्उन--परहितेतु, शक्तिघर, 
श्रादि प्रतिपादित हैं. उन सप्रका स्थापत्य, कला, सिक्के एं मुद्राश्रों समी में समस्वय 
दिसायी पढ़ता दे | 


इन्द्र तथा अग्नि 


पाश्चाल मुद्रा वर्ग में इन्द्रमित्र के तिक्को पर इन्द्रप्रतिमा अंकित है | इसी वर्ग में 
जयपुष्त के ठिक्‍कों की उलदो तरफ इन्द्र चित्र चित्रित है | इन्द्रमितर की ऐन्द्री मद्गाओं की 
पिशेपता यह है कि उनमें इन्द्र को एक कार्मुकाकृति मण्डप में स्थानक मुद्रा में श्रैकित 
किया गया है । 


इसी वर्ग के श्रग्ति मित्र के सिक्कों पर उलटी तरफ अग्नि प्रतिमा चितित है जिसके 
ऋततो बहुघम रम्ये गवाद्य घनघान्यवत्‌ । 


कार्तिकेवस्थ दुयि रोहितकमुपादवद ॥ 
शत्र युद्ध मदच्चाप्तीद सुरेमंत्तमायूरकें.। मद» तृ० ३, २३, ४२ 





(६१) 


लक्षणों में दो स्तम्मो पर स्थापित वेदिऊा पर यह देवता दिखाया गया हे, साथ ही साथ पश्च 
ज्वालाओों का प्रतीक (8ज7090] ) भी >िद्यमान है| देवता की मुद्रा ऋटिहस्त है। 
यहा पर यह संक्रेत कर देना अवश्थक ह कि बहुत से विद्वानों के मत में यह प्रतिमा 
आदिनाय (जो पालज्वाल जनपद का राजधानी अ्रद्दिच्छेत का अधिष्ठातू-देवता था ) 
की है। विवाद पज्ञमुद्री ज्वालाओं पर ह जिसे ज्वालायें न मानकर नाग मानने पर 
आदिनाग की कल्पना संगत होती दै | 


भरतीव-यूनानी , [700 55०७६ ) शासकों के सिक्कों पर ऐन्द्री प्रतिमा विशेष 
रूप से पायी जाती है। यूक्रोटीज ( छिपारा8४त68 ) अन्तलकीकस इनमें 
विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनके सिक्का पर देवराज इन्द्र यूनानी-देवता ज्यूज ( 200७ ) 
के रूप में अंक्तित किया गया है। यूक्रे टीज़ के कविशिये नगर देवता मुद्राओ पर इन्द्र 
को वाम पाएव भे सिंहासनासीन प्रदर्शित किया गया है | दक्षिण पाश्व पर गज का आगे वा 
भाग अक्ति किया गया है। इस मुद्रा में इन्द्र की प्रतीकोपासना एवं प्रतिमापूजा 
दोनों का आमास मिल सकता है, यदि हम हंनसाग के याना<त्तान्त भें कपिशा 
वर्णुन-जन्य संकेतों को घ्यान मे रक्सें। इन्द्र के पौराणिक कल्पना में उनका देवराजत्व 
राजत्व श्रधिष्ठातृत्व एवं गजवाइनत्व श्रादि प्रम॒ुव लक्षणा से इम परिचित ही हैं । 


यहन्यक्तिणी 


प्राचीन स्थापत्य एवं क्ला-कृतियों के निदर्शन में यक्ष-यक्षिणी प्रतिमाओं की 
भरमार हम देख हो चुके हैं। परन्तु सिक्कों की वैसी गाथा नहीं। यक्ष-यत्तिणी प्रतिमा- 
चित्रित सिक्के श्रपेज्ञाइृत बहुत न्‍्यून हैं। उजैन-सिक्कों में कतिपय सिक्के इस कमी यो पूरा 
करते हैं | डा० जे०-एन० बैनर्जी का कथन हैः-- 

0 498 9 ग्रोड)ए एए0089)6 988 ०7 पां5 8४९७४ 0[ 
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श्र्थात्‌ ईशवीय पूर्व द्वितीय शतफज्ालीन इन उजेनी सिक्कों पर यत्ञन्यत्षिणी- 
इल्द (30७७०) का प्राचीन रूए प्र हो है 


नाग नागिनी 


कर्निंम के (0073 ०६ 9०९०६ [7078) में कतिपय ऐसे ठिक्कों का भी 
संग्रह दे जिन पर नागों की प्रतिमाएँ चित्रित हैं। २०, २१ संख्या विशेष द्र्व्य हैं। 
आदि नांग की मुद्रा पर पीछे रुकेत क्या जा चुका है| पाश्वाल नरेश अ्रग्निमित तथा 
भूमिमित्र के सिद्धों पर नागनद्राओं का स्थापन श्रीमती वेजिन क्राउचर ने क्या है, जो 
डा» बैमर्जी के मत में निश्रौन्‍न्त नहीं हे । 


श्रस्तु, प्राचीन सिक्ों की इस प्रभूत सामग्री से प्रतिमा पूजा को परम्परा पर जो 


(६९) 


प्रशाश पड़ा, श्रनेक देवा एवं देगियों के दर्शन हुए उसमे कतिपय निष्कर्ष निकलते हैं-- 
तत्रालीन जनधर्म एवं जन-परिश्वास, देव विकास, देवायतन-श्रतिष्ठा, देव-प्रतिमा-निर्माण 
कला श्रादि श्रादि इन समी पर एक ठिंह्ावलोस्म हम पुनः वरेंगे ( दे० श्रागे का अ्रध्याय 
प्रतिमा-पृजा का स्थापत्य पर प्रभाव ) | शय अन्त मे मुद्रा की सामग्री से मुद्रित-वदन 
आऔँग मूद कर देवाराधन करें । 


मुद्रा ( 8898 ) 


देव पूजा ८व॑ प्रतिमा-निर्माण की परम्पराश्रों की पुरातस्वीय सामग्री में मि्का पे 
हो ध्मान (श्रथवा उससे भी बढ़कर ) मुद्राग्रा (3९७]8) या मदत्त्वपृर्ण स्थान है। इन 
मुद्राद्रा म न कयल प्राचीन कला का बास्तु-चैमय्, स्थापत्य बौरल एपं चित-चित्रण की 
ही सुन्दर माँक़ी देसने को मिलती है वरन्‌ इनके द्वारा प्रशीन घार्मिक-परम्यराश्रों, उपासना, 
उपास्य, उपासक श्रादि की रूपरेसा का मुनदर एव सुदृढ़ द्यामाम भी प्राप्त द्ोता है | 

मुद्राश्रों (७९७४) के सम्बन्ध म एक श्रति मदस्वपूर्ण ऐतिदासिक सामग्री यद्द है 
कि जिसका हम पूर्वतिहासिक काल ( श्रथया वेदिक-काल-पूर्य मिन्धु-सम्पता अ्रथया नाय- 
सम्यता ) कहत हैं उस सुदूर श्रतीत में इस देश के मूल-निवासियों की फेसी सम्यता एवं 
संस्ृति थी एवं केसे धार्मिक विश्वास तथा उपासना के प्रकार थे, कसी वेष-भूषा थी श्रौर 
क्से उनके परिधान, आभूषण-वसन श्रौर मनोरक्षन के साधन ये -इन सभी पर एक 
श्रत्यन्त रोचक पुरातत्वीय सामग्री देखने को मिलती है। 


इस प्रकार इस स्तम्भ मे मुद्राश्रों की सामग्री को हम दा भागों में बाँद सकते हैं -- 
पूर्वैेतिह् छिक एप ऐतिद्ांसिक । पूर्व॑तिह्ञािक सामग्री में वे मुद्रा श्रापतित द्वोती हैं. जो 
मोहेनजदाड़। तथा इड़प्या की खुदाई मे मिली हे । ऐतिद्ासिक काल की मुद्राश्रों के प्राष्ति- 
स्थानों मं भीटा, वमरा, राजयाट के प्राचीन स्थान विशेष उल्लेख्य हैं। इन स्थानों से 
ऊुशान कालीन मुद्राद्रा की प्राप्ति हुई है। गुप्त कालीन बहुस्॑ख्यक मुद्रायें तो संग्रहालय 
के भाण्डागार की शोमा बढ़ाते हैं। अस्तु, श्रव सुविधा की दृष्टि से देव-पुरस्सर-मुद्रा- 
मूल्याइन के लाथ स,थ स्थान-विशेष का संकेत भी विशेष उपादेय होगा। 


मांददेन्जदाड़ो तथा दरप्पा 
पशु-पति शिव 


मोहेन्जदाड़ो की खुदाई में एक अत्यन्त रोचक मुद्रा प्राप्द हुई हैं. जिसपर सथ्शाग 
निशीप प्रतिमा बनी है। यह प्रतिमा योगासन (दूर्माउन) लगाये बेठी है। वच्चस्थल 
प्रेयक आधूषण से मसणिडित है| अघ प्रदेश मग्म है | शीर्ष पर »४गन्मुकुद है। दक्षिण 
पाए में सज्ञ भर शादूल बैंठे हैं, वाम पाशश्व पर गएडक और मद्दिष | आसन के नीचे दो 
मूंग (0९6३) से हैं। पशु-पति शिव के लिये और क्‍या चाहिये १ यद्यपि यहाँ पर शिव 
वाइन इृपम-नन्‍्दी तथा शिव आयुध त्रिशल नहीं ह तथापि पशु-पति शिव के विभिन्न चित्रणों 
मे महामारती निम्न चित्रण से पशु-पति शिव का यद्द मोहेन्जदाड़ीय रूप स्वया संगत हैः+- 


(६३ ) 


स्वयोदुसुंगससल विषाणं यत्र शूबिनः। 
स्वमात्मविदितं दृष्ट्वा मत्यों शिवपुरं इजेद ॥# 
(मह्दा० वन७ पर्व झ० ८८, ४०८) 


मोहेन्जदाड़ो में प्राप्त मुद्राओं मे ४२० का यह चित्रण है। २२२, २३५ संख्यक 
मुद्राओं में यह देव अपने अन्य रूपो में मी चित्रित है । 

पशुपाति शिव की इन प्रतिमाश्रों के अतिरिक्त मंहिन्जदाड़ो में कतिपय ऐसी मुद्राएँ, 
भी मिली है जिन पर ऐसे चित्रण (822969) हैं जो शिव-सम्बन्धो विभिन्न पौराणिक 
क्थाश्रों की ओर संकेत करते हैं। आगे हम अभी शिव के गयों, नागो, प्रम्थों, किन्नरों 
आदि से चित्रित मुद्राओं का निदर्शन प्रस्तुत करेंगे ही साथ ही साथ जहा शिव के गणों की 
यह गाथा है वहाँ शिव की कथाओं (जेंसे दुन्दुमि दानव का दमन) का मी चित्रण 
देखकर खुली हुई शिव-पुराण मोहेन्जदाड़ो के प्राचीनतम शिव पीठ पर पढ़ने को मिलती 
है| अतः सनातन शिव को काल-विशेष श्रथवा देश-विशेष की संऊुचित परिधियों में बाँधने 
याले विद्वानों की यहाँ श्राँलें ब्रिना खुले कसे रह सकती हैं ? पुराण शब्द का मर्म यही है कि 
पुराण-पुरुष के मी प्रयेज शिव को पुरानी क्या को देश काल्ञ के दायरे मे न बाँधा जावे | 


वाटुूस महाशय एक ऐसी मण्मयी लम्बाकार प्रतिमा मुद्रा का वर्णन करते हैं जिसके 
दोनों श्रोर धूमिल पौराणिक श्राख्यान चित्रित है। इस आख्यान से मगवत्ती दुर्गा के महिष 
मर्देन के समान एक आख्यान-चित्रण है- विभेद स्त्री-प्रतिमा के स्थान पर पुरुष-प्रतिमा है | 


नाग 
माशल साइव ने ऐसी दो मुद्रां का वर्णन किया है जिन पर एक देवता योगा- 
सनासीन हे और जिसके दोनों ओर अर्घ॑नर-भ्रधपशु रूप में एक नाग घुटगे टेक प्रार्थना 
हे वैनजों न्‍ बा 
कर रहा है। डा० बेनजों की समीक्षा मे रह मुद्रा वरहुत भें एलापत्र नागराज चित्रण की 


पूजा है। 
प्रभथ तथा गण 


मुद्रा संख्या ३२७८) ३८०, रे८१ पर कुछ ऐसी मिश्चित प्रतिमाएं चित्रित हैं जिनमें 
शिए के प्रमथों एवं गशों का निदर्शन निहित है। नरानन छाग, नगनन अप, अर्ध-छाग 
अधंनर, श्रघ॑मेष अ्र्धनर, अर्धईपम-अर्धनर धंगज-अ्रधंनर (जिनमें समी के मुख नराक्षृति 
हैं )- ऐसे चित्र नित्रित ईं | मुद्राओं के अतिरिक्त जो ऐसी पापाण प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं 
उनसे भें यही आादूत पुष्ट होता है। 


र रद, रन्धय विन्नर, कुम्माएड 
यदाँ पर इस अवसर पर मुझ्मवी मुद्रा (२४०६) का संकेत भी बढ़ा राचक है इस 


पर भो चित्र है वे कदि से ऊरर (नर) तथा कि से अपस्तात्‌ बृषम पशु आदि | अतः इनके 
चित्रण में गरड़, गस्घपे, क्न्रिर कुम्माणड का पूर्ण संकेत मिलता है | 


(६४) 
गौरी (दुर्गो) माता पाती 


मार्शल के मत में यद्यपि शक्ति पूजा वा प्रत्यक्ष प्रमाण न भी मिले तथापि इन नाना 
ही मुद्राश्रों से यद्द निर्विचिकित्स्य है कि उस सुदूर श्रतीत में शक्ति-्यूजा का पूर्ण प्रचार था। 
इस श्रपरोत् (007600) प्रामाण्य में मा्शल ने लिंग, एवं योनि की प्रतीक-मुद्राओ्रों फे 
साथ-साथ बहुसख्य मृण्मयी स्री-प्रतिमाओों वा उल्लेंस किया है। इनमें बहुसंख्यक प्रतिसायें 
स्थानक एवं नस्‍्न हैं। कटि पर कर्धनी श्रथवा मेसला पहने हैं, शिर मुन्दर शिरोभूपण से 
अल॑बृत है | किन्‍्हीं भे वच्त पर द्वार भी देसने को मिलता है | 

हृड़प्पा में प्राप्त इसी प्रकार एक ख्त्री-म॒द्रा मिली है। इसमे पशुश्रो--शादूल के 
माहचर्य से श्रथन पशुपति रुद्वीय प्रतिमा वी इस्त मुद्रा से मुद्रित यइट प्रतिमा त्लालीन 
दृष्टदेवी (शक्ति, दुर्गा, गौरी भूदेवी) थे रूप में अपश्य उपास्य थी। 

ऊपर स्त्री मुद्राओ्नों के साथ-साथ योनि एवं लिगो का संयेत विया जा घुका है। 
डा० बनर्जी ने झपने ग्रन्थ में (908 70. पर, 7, >, 87-89) में इन परपणीय ग्तीकों 
से तरसालीन शक्तियूजा तथा लिंग-पूजा की परम्परा के स्थापन का सफ्ल एव॑ सारगर्मित 
अनुसंधान जिया है | तातिक उपाह्तना के बीज भी यहाँ पर प्रचुर प्रमाण में विद्यमान हैं। 
अनुसंधान श्रभी पूर्ण नहीं हुआ हे--अन्यथा मोहेजदाड़ो तथा इड़प्पा की यह सारइतिक 
पृष्ठ भूमि श्रागे की पौराणिफ एवं श्रायमिक तथा तानिक पूजा प्रणाली की विभिन्न भूमि- 
माह्ों की अ्रविल्छिन्न पूर्वज-परम्परा द्वी मानना पड़ेगा | 


वृक्षपूजा तथा श्षृक्तदेवता पूजा 


मोहेन्जदाड़ों तथा इड़्प्पा की श्रनेक ऐसी भी मुद्राएँ प्राप्त हें जिनसे तत्कालीन 
जन झास्था मे बृत्न-वृजा का भी प्रमुज़ स्थान था | शृक्ष-पूजा के दो प्रमुस प्रकार थे दृत्ञ 
की सन्ताव्‌ पूजा तथा बृत्ञ की देवता (50770 की पूजा। दृत्-चेत्यों के चित्रों से एवं 
स्थल-बृक्षों के चित्र| से यह निष्कर्प निस्सन्दिग्ध हे | 

मेद्देन्‍्नदाड़ो और दरप्पा की पूजापरम्परा के सम्बंध में सार्शल साहब वा निम्न 
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(६५ ) 
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अस्तु, एक विशेष इंगित यहाँ पर यह अमिप्रेत है कि बेदिक-देवों की श्रपेत्ता 
इन देवों एवं देवियों का पौणरिक एवं आगमिक तया तातिक देवों, देवियों एवं प्रतीफों 
के साथ विशेष साम्य हे--इसका वया रहस्व है ! लेखक ने पूजा परम्परा के सास्क्ृतिक 
इष्टिकोण के समीक्तावसर पर यह बार-बार संकेत क्या है कि इस देश में धार्मिक आस्था 
की दो समानान्‍्तर धारायें वैदिक युग से बह रही हैं। प्रथम वैदिक घर्म एवं उसकी प्ृष्ठ- 
भूमि पर पल्लबित स्मार्त घर्म | दूसरी अवैदिक ( जिसे द्वाविद़ी कहिए, मौलिक बहिए, 
या देशी कदिए) धार्मिक धारा जिसके तट पर बहुत देर से हस विचरुण कररहे हैं श्र २ जिसका 
उद्गम इसी देश की भूमि पर हुआ है । वैदिक घारा में आय॑-परम्पस का प्राघान्य है| 
अवेदिक में अनाय॑द्धाविडः--इस देश के मूल निवात्तियों की घार्मिक परम्पण का 
प्रायक््य है। इन दोनों के दो प्रयाग पुराण एवं आगम बने। त्रिवेणी में तंत्रों की 
'सरस्वती' मे भी योग दिया | आर्य गंगा एवं अनार्ययमुना के इसी संगम पर मारतीय घर्म 
£ जो आर्य एवं अनाय॑ का सम्मिश्रित खरूप दे ) का मद्ान्‌ अम्युदय हुआ जो झाज भी 
चैंता दी चला श्रा रहा है। 

मोदेन्नदाड़ो, और हृड़प्प के अतिरिक्त अन्य जिन महत्वपूर्ण प्रार्चन स्थानों का 
खाए रुंकेत, शिएए जा चुका, इे--यस ए प्राप्त जुदाएओं, की जोड़ी, राजी के उपरान्त इस 
अध्याय को विस्तार्मय से समाप्त करना है| 

मौर्य-जालीन एवं शुंग-कालीन मुद्रान्रों का एक प्रकार से सर्वया श्रमाव ही है । 
परत गुप्तकाल की मुद्राओं की भरमार दे। इस काल की मुद्राओं के प्राप्ति-स्थानों मे 
जैसा पूर्व ही संफेत किया हा चुक्न है बठय और भीदा विशेष महत्त्वपूर्ण हें। 


बसरा (83877) 
झ्षिव-बसग के एक दी स्थल पर खुदाई में ७०० से ऊपर म॒द्रायें मिली हैं मिससे 


ऐसा प्रतीव होता है कि वह स्पल मुद्रा्ननर्माय-शाला अवश्य रह्य शोगा। ये म॒द्राये 
मृचिश्त से निर्मित हैं । इन मुद्राओं पर जग चित्र चित्रित हैं उनमें किन्हों पर केबल 


(६६ ) 


उपरास्यदेव का साम (प्रतीक सहित) ही हे जैसे कुबेर का शंप निधि॥ रिव पी सद्ाओं 
में वक्त गुल्म में स्थापित शिवलिंग (पादपेश्वर ) की प्रतिमा विशेष उल्लेपनीय दे। 
निशल-सदित लिंग प्रतिमा का मी चित्रण पाया गया है निस पर उलटी दरफ 
आाप्नतकेश्वर' लिए है| आम्रातनेश्वर मत्स्य पुराण के अनुखार अ्रष्ठ गुद्य लिगा में 
से एक दे-इरिश्चस््र, श्राम्नातवेश्वर, जलेश्वर, भ्रीपव॑त, मद्ालय कृमिचण्देश्वर 
केदार तथा मद्ासेरव | यद शआ्राम्नातप्रेश्वर ब्नाक ( छी068 ) के मत में श्रविमुक्त 
अर्थात्‌ बमारस मे स्थित है। एक दूसरी गोल मुद्रा (३६ ) में षेवल 'नम पशुपतये! 
लिखा है। यसरा की एक दूसरी मुद्रा में जो धूमिल चित्र चित्रित है उसको डा« बेनर्जी 
ने (० 0 प्त ] ए 96-97 ) 'शशाकशेपए! शिव प्रतिमा माना है। इसी 
प्रकार की रुद्रीय श्रनेतेनिक पीयणिक परम्पराओ्रों का समुद्धाटन प्राप्त होता है। कतिपय 
मुद्राश्रों पर नन्‍्दी का चित्र, त्रिशल का प्रतीक, “्ररक्षित! “रद्रदेवस्य' श्रादि 
उल्लेफ मिलते हैं जिनमे यद्द समीज्ञा समर्थित द्ोती है। एक पत्र प्रतीऊ-मुद्रा पर जिन 
पाँच प्रतीकों - पट, इल्त, पेन्द्रीय प्रतिमा, जिशल तथा कलश का चित्रण दै वह 
मी शिव मुद्रा ही है। मील न० ७६४ की मुद्रा को डा० प्ेनर्जी ने बढ़ी ही पुष्दि एवं तर्कना 
से शित्र की “ग्रधनारीश्वर' प्रतिमा स्थापित की है ( ०, 0, पर ] 9 ॥98--99 ) 
बसरा की प्राप्त मुद्राश्रों में शिव पूजा वा दी प्राघान्य है। वेष्णव पूजा परम्परा के सन्वन्ध 
में हम यहाँ पर कुछ समीद्वा करेंगे । 
वि 
8 बसरा को एक सील ( ३१ ) वैष्णव उपासना पर मी प्रकाश डालती है। केन्द्र में 
विश के साथ दक्षिण में दरंड शैपर, चक्र, आदि वा प्रतीक बना है, उसके बामपार्व॑ 
पर चक्र (सुदर्शन) का प्रतीक है। नीचे दो पह्लियों में 'श्रीविष्णुपादस्वामि 
नारायण” लिफा है। प्सरा के निकट गया स्थित ईशर्ययोत्तर चत॒र्थ-शतक्सालीन 
विष्णु मन्दिर के कारकों ( विष्णुषाद ) का निर्देश इससे मिलता है | एक मुद्रा (५४) 
पर विष्णु के “वराद्याववार! का निर्देश है। एक दूसरी गोल मुद्रा पर शमिद्ाववार वा 
चित्रण है | 
ज्ञद्मी 

बसरा की कठिपय मुद्राश्रों में श्यज लद्दमी! के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। लद्मी 
मुद्रार्शा की विशेषता यइ है क्रि इनमें एक पुरुष-प्रतिमा के चित्रण के साथ साथ निधि- 
वितरण भी चित्रित हे। ब्लाक महशय इसे कुबेर प्रतिमा मायते हैं| परत डा० येनर्ना 
ने मार्उस्डेय पुराण के आधार पर इनको लक्ष्मी मुद्रा ही माना है| श्रत जिन अ्रष्ट- 
मिधियों का कौवेरी साइचरय्य प्रसिद्ध हे उनमा पद्निनीविद्या (लक्ष्मी ) का भी साइचर्य 
संगत होता है । 
भीरा 


शिव--भीरा की मुद्राओं में विप्रिघ देवों की गाथा गरायी गयी है| अधिकाश रोव 
मुदायें हैं जिन पर शिए प्रतीगों--विशल, नन्दिपाद, कृप्भ ये साथ साथ रिच की 
इपुरुफअतिमाएँ मी चित्रित हैं| प्रसिद्ध पौरणिक शिर-लिंगों म वालेश्वर, कालन्कर- 


(६७ ) 


संकेतित 5. १० मी 
भरत, मरद्ेश्वर, मदेश्वर, नन्‍्दी आदि मी संकेतित हैं । इनकी विस्तृत समीक्षा डा० बनर्जी 
की पुस्तऊ मे द्रष्टव्य दे। 


दुर्गा-कतिपय मुद्राओं पर छ््ी-प्रतिमा श्रेक्िति है ( सोल २३ ) | डा० बैन्जी के 
श्राकूत में इस मुद्रा को मगवती शिपपत्री दुर्गा की मूर्ति मानना चाहिये । 

विष्णु -भीदा छील नं० ३६ पर चक्र, शस आदि लाछनी से वध्णप प्रतीक एवं 
प्रतिमाएँ निस्सन्दिग्ध हैं। इसी पर एक अ्नमिहित प्रतीक के मिन-मिन्न विद्वानों मे भिन्न 
मिन्न आकूत लगाये हैं। माशेन कीस्वुम मणि मानते हैं, कुमारस्वामी ओऔवत्स | ३२, ३४ 
सेख्यक मुद्रात्ों पर चक्र एव वेदिका के साय-साथ नीचे “जयत्यनन्तो भगवान्‌ स-आम्बर ? यहाँ 
पर श्रनस्त ( शित्र ) अ्रम्वा ( ढुर्गा ) का संकेत न मानकर वासुदेव विष्यु का संकेत ही 
विशेष समीचीन है। मगव्गीता ( ६, १६ ) में अर्जुन ने मगवान्‌ कृष्णचन्द्र को अनन्त- 
रूप माना दी है। अम्बा, लक्ष्मी देवी के लिए. भी प्राचीन परम्परा में अ्भिद्दित है। इसी 
प्रकार की एक सन्दिग्ब मुद्रा (३७) १९ ५वि्ं मगवतो5नन्तस्य नन्‍्दे ( श्व ) रीवरस्वामिन/ 
यहाँ पर नन्देश्वरी से दुर्गा, अनस्त से शिप्र का साघारणतया बोघ होता है। परन्तु विप्ु 
पर्यायों मे सन्द! के उल्लेस से मन्देश्वरी लक्ष्मी का भी बोध माना जा सकता है| 

भीटा की बहुसंज्यक मुद्राओं में एक ही ऐडी मुद्रा है विस पर बासुदेव नाम अंक्ति 
ह( दे० सील नं० २१ )-५नमो मगवते यासुदेव/यः | 

श्री (लद्टभो)--बतरण की लक्ष्मी-मुद्राओ के ही समकक्ष श्री (लक्ष्मी) मीठा पर पायी 
गयी है। ३२ संख्यक मुद्रा पर 'गज-लद्मी! अंकित है। र्श्वीं मुद्रा पर 'गज-लर्च्मः का 
ही दूसरा रूप दै॥ १८वीं मुद्रा पर सरखती का भी संकेत हे। शिवमेध तथा भीमसेन वी 
मुद्राओं पर स्त्री प्रतिमा का दुर्गा का साबिध्य इपम के साथ दे। 


सूर्ये--मीटा में कतिपय ऐसी मी मुद्रायें मिली हैं जिनसे 'सूर्योपासना? का भी प्रमाण 
प्रास होता है। इस पर 'आददित्यस्य' के समुल्लेख से यह संकेत सार्थक है। ( देखिये 
मार्शल--8 . 8. [. 8. छे, 49-2, 9. 58 |४० 98)॥ 

स्कन्द--मयूर-लाछिता एक बतुंल मुद्रा पर 'भी स्कन्दसुरस्प! के अंकन से स्कन्‍्द 
की उपासना का प्रमाण भी मिलता है | 

बमुण ऋरए भीटए दे समान ही शज्ञघए़ पर खुदाई में. जो मुद्राएँ (नी दे उन्ते 
उपर्युक्त तत्कालीन देव-यूजा-प्रामाय्य दृढ़ होता दे। राजघाद पर प्राप्त मुद्राओं में बैष्णब- 
प्रवीक विरल ही दें। कतिपय ल्ली-यतिमा म॒द्राएं विशेष रोचक हैं। एक पर “्दाराण्स्या- 
पिल्थानाधिकरणस्व--लिखा हैं । दूसरी पर हुर्गा और तीसरी पर सरस्वती नामाह्वन हैं) 
स्कन्द-कुमार, ये, घनद आदि देवों को भी मुद्राएँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं । 

अस्तु | इन श्रगणित झंद्राओं की पुरातत्वीय सामग्री भारतीय-विशान-- संस्कृति, 
सम्यता, उपासना, धर्म एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक परमराश्रों पर प्रकाश डालनेयाली 
अक्षग्प निधि है। डा० बैनजों ने अपनी समोक्षा मे इस सामग्री का बड़ा ही सुन्दर गवेषय 
किया है नितर्मे प्रतिमा-विक्लन का रोचक इतिहास मिल्ल्ग है। 
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अर्चा, अच्य एवं अचेक 
( वैष्णव-धर्म ) 


विगत तीन श्रध्याय एक प्रकार से देव-पूजा की पूरे पीठिया निर्माण करते हैं। 
आये के चार श्रव्य यों में देव पूजा का मारतीय दृष्टिकोण, देव-पूजा को ही परम्पणा से 
प्रादुमूत इस देश के विभिन्न पर्मिक सम्प्रदाय अ्रपत्रा उपातकृ्बर्ग, पूज्य देवों की मदिमा, 
गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ-साथ पूजकों की विभिन्न कोटियों एवं पूजा के विमिन्न संभार 
एवं उपचार ब्रदि--इन समी विषयों को श्रमीष्ट समीक्षा से हिन्दू पूज। परम्परा का यह 
प्रविवेचन एक प्रशार से उत्तर-पीठिया निर्माण करता है। 
श्र्चा, श्रच्य॑ का श्रस्योन्‍्यअय सम्बन्ध है। श्रच्य देवों के पिना श्र्चा का फोई श्र्थ 
नद्दी। यह अ्र्चा अथया देव पूजा अपने प्रिमित्र युगों में मिन्न-मिन्न रूप घारण फरती रही । 
पूज। परम्परा के प्रधानतया पाँच से पान देसने का मिलते हैं--स्तुति, श्राहुति, घ्यान श्रथवा 
चिन्तन, योग एवं उपचार। ऋग्वेद के समय पूजा को हम स्तृति-प्रधान ही मार्मेंगे। 
यजुर्वेदादि उत्तरवेदिक ( ब्राह्मण-अन्य यूज ग्रन्थ ) में पूजा आहुति-प्रधान ( यश अग्नि- 
होत्र आदि ) थी वही आरण्यकों एवं उपनिपदों के समय चिन्तन ( ध्यान ) प्रधान बन 
गयी। इसी ध्यान परम्परा से दूसरा सोपान योग-अ्रधान-पूजा पल्लवित हुई जो प्राय सभी 
दर्शनों ने मोह प्राप्ति का सामान्य साधन माना दै। कालान्दर पाकर पौशणिक एवं 
अआ्रगमिक परम्पराश्नो के विकास से पूजा उपचार-प्रध न ( उपचार परक ) परिकल्पित हुई । 
इसमें भो दो रूपों के दर्शन होते हई--वेयक्तिक एवे सामूदिक। इसी सामूहिक पूजा के 
विवास में इस देश में तोय॑-स्थामों का निर्माश-गंगाखान, कीतन, भजन, तीर्थ-याता, 
मन्दिर+चना आदि अपृर्त-ब्यवस्था की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुईं। 
यद्रपि उपासना परंम्पता का किऐ्ली देव-विशेष अथवा देंब-प्रतीक विशेष के प्रति 
मक्ति भाव का श्राधार-भूत सम्बन्ध सनातन से रदह्य तथापि आरय॑-पूजा परम्परा के विकास में 
मक्ति-मायना का उदय उपनिषदों से प्रारम्भ हुआ। उपनिपदों को कीथ आदि प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ एक प्रकार से आये-द्वाविढ़ विचारघारा मानते हैं। ऋग्वेद की दार्शनिक विचार- 
घारा में कम, जन्मान्तरवाद आदि का एफ प्रकार से अमाव देस+₹ कीथ का यह क्थन-- 
678 एकता गाए 08 घाज़ प07७6 की४४ स० 8ऐपांए३ 0 76 
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[009]8 ज्ञ086 9]00ऐ एड फ्ंड९त, 6०७६५; व छ8 त०अंच्०, व्यी 
6 एक्चणांघ8039 98 एए0006 ० 37ए०-०07६एउ१घ्् पाण्पछग; 
छिप कर छ6 00 80, ए९6 शाप एशशहफ्रेशट ६86 6 ९००६ त॑ 
व श्शांडप्रछ एप ७8 70847080 ॥7 पाए ग898 ० णाल्मांत्या 
णिश्न०0, खए छंणा 007 ६06 श७ा6ग्र४४ छ8 फछाआ9४/07ग6ते ? 

५श्र्थाव्‌ यय्पि ऋग्वेदिक एवं औरनिपदिक कालों के पारस्परिक संयोग को जोडने- 
वाली त्रहुत सो लडियाँ हैं. तथापि इसमें सन्देद नही ऋग्वेद की विचारधारा और उपनिषदों 
की मौलिक विचारघारा में एक बडा अन्तर है [? 

“उपनिषद आदि भारतीप ध्रादीन दार्शनिक एवं घार्मिक विचार उन विचारकों 
के चिन्तन का प्रतिनिधित्त करते हैं जिनका रुधिर ( एतद्ेशीय मूजनिवासी द्राविड़ जाति 
से सैंधर्गजन्य ) मिश्रित हो गया था। अतः उपनिषदों को आ्रायों एवं द्राविढों की सम्मिभ्रित 
विचारधारा का सामझ्ञस्य माने तो श्रनुचित न होगा परन्तु यह सम्मिश्रण उस रासाय- 
निक किया के सहश दे जिम्तमें दोनों घटक अपने खरूप का विलयन कर एक दूसरा ही 
खरूप घारण करते हैं? 

प्रतिमा पूजा की मानव की जिध सहज प्रेरणा को हम मक्ति-मावना के नाम ले 
पुकरते हैं उस “भक्ति! शब्द का प्रथम दर्शन प्राचीन उपनिषदों में प्रमख स्थान प्रास 
श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्रा्त होता है :-- द् 

यस्थ देवे परा मक्तियंथा देवे तथा गुरौ । 
तस्थेते कथिता झार्था प्रकारास्ते मद्ात्मन.]--शवे० ढ॒ प० २ पु 


आरर्य-घाहित्य में धमक्तिः पर यह प्रथम प्रवचन है। भक्ति मानव-सम्यता-गंगा की 
विभिन्न प वन तरज्ञों में एक वह उद्दाम लद्र है जो मनुष्यों के दृदयों को समातन से 
उद्देलित एवं तरलित करती श्रायी दे । ज्यों तक इसके शाज््रीय अ्रथवा साहित्यिक सज्ेतों का 
सम्बन्ध है उनको तो इम वेदों में भी पाते हैं। ऋषियों ने 'वदण? की जो वल्पना की है 
उसमे भक्त और भगवान्‌ की प्रथम किरण देखने को मिलेगी| कीौयका यह क्यन श्वान्त नहीं 
ई-४७ 078४४ ० वत्रतं& 8६37060 [707 & उशांह्वांत ऋऋरम्ांणी 
कऋध्त ग्र ए्लाप्घ8 8 80व 0 0१6० १९१]५ ऋष्ए्का गए 08 पते 
६6 धंणएो० ए05फाए 00 "४०७६ ०8४ए रयफे 4६8 0070800997099 
व 87 छाते ऐ7पड इघ 8 ता शं०8 [07छ8ए0७72९99 ३3 80फ0९४३ 076 
ए॑ ६४6 78६ 70063 0 छ्चरप, 
मक्त ने सदेव अपने प्रभु से पाप-मोचन की मिद्धा माँगी है, रुन्मार्ग पर चलमे की 
प्रेरणा माँगी है और माँगी है जीवन यात्रा कौ सफ्लता | वरुण में उपासक ऋषि की 
यही मगवद्धक्तिन्‍्मावना निहित है। यद्यपि मक्त अनेक हैं परन्तु मगवान्‌ तो एक ही है | 
ऋग्वेद की निम्न ऋचा का यददो माव हैः -- 
इन्द्ं मित्र” वरुणमगितमाहुरयों दिव्य: स सुरपेों गुरूमान्‌। 
पुरे सद्दिया, धेडुचा बदनन्‍्त्यरित यम मातरिर्वानमाडु: ए 
ऋष० प्र० १६६३-४३ 


(७० ) 


(७१) 


आदि कें--परिकल्तन में मी दो उपासक ने और उपासक के सेपक प्रतिम-कार ( [000 
अपना मे झव्यत 
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भें 
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सनातन से प्रत्येक सन्‍्या के जीवन में दर्शन ज्योति की प्रकाश किस्णों ने उप लक 
प्रित्र बनाने में बड़ा योग दिया । सपुयोपसना शिसे प्रता क नाझ से इम पुकारतें ईं उसके 
कवियय अनिवार्य अंग प्रिकमित हुए. जिनमें अभिगमन, ठपादान, नेतेद्य, इच्या स्वाध्याय 
तथा योग विश्प डल्लेब्य हें और जिनही थाने पूजोपचारा में विस्तृत विवेचना का 
जावगी ; रस उपास्ना-प॑चाय में अन्तिम अंग योग का सानत्सम्बन्ध देयग्रतिमा से दे । 
शुक्र का निम्न प्रसचन इस इश्टि में कितना संगत देड-- 
अथानगेगम्य ससिब्ये प्रतिमाजऊर्ण म्झत | 
प्रतिनाकारकछी झूयों यथा ध्यानरतों मवेद (छू नी, साब 2 ४) 
रामतापतर्नीयोपनिपद्‌ की मी तो यही पुरुतन व्ययस्था दे -- 
बिस्मयम्यादितीयस्थ निर5क्षम्याशरीरिश: ॥ 
उपायकाना कार्याय अक्यों खूपझत्पना ॥ 
जाबालनोपनिपद्‌ के प्रत्मिन्प्रयोचन “अज्ञाना मावनार्थाय प्रतिमा : 
परिकक्िता पा दम प्रथम दी संकेत कर चुके हैं | 
ध्यानपोग के सम्बन्ध में एक मदमारती क्या हे --देवर्यि नारद नर एवं नारयण 
के दर्शनाथ एक़दा पर्यठन करते हुए बदरिकाशग्रम पढदुँच गये। नारद देखते कया हैं कि 
उपास्थ स्वत उपासक बना उठा दै। नारद ने कर्बद्ध प्रायना की, 'प्रमो! यद कौन दी लीला 
दे आप स्वयं उपास्ध हैं, आप क्सिका ध्यान कर रदे दे ! नाग्द के दस कौतूलल पर 
मंग्बान्‌ू नारायण ने बताया कवि यद करनी दी मूत्त प्रकति ( इुणि ) की उपासना कर रहे 
हैं। इस रदर्म से स्यानरोत्तर की दिसल्तन महिसा एवं उनमें प्रतिमा-माधथ्यम की गरिमा 
पर रुन्दर प्रकाश पर्टुचता हे] 
ध्यानप्रोम की दस देख में अति प्राचीन परम्परा हे। पतयलि के योग-सूत में 
घ्वाग-योग में धारणा का मर्म विना प्रतिमा? अर्थात्‌ उपासना-पर्त क के समर में नई 
सकता है! सत्य यद दे कि योग झत ने स्वर धारणा की जो परिमिषा लिए है। 
उमझ मी यही सार दे। 
यौजनसरमाग पदवति में मी अति प्राचीन है येग-सूतर के म ध्यक्र ब्यासदेव मे 
हिपार्न को योग का उस्‍्याउक बताया दे । पदचति के ध्योग'नुशसनमझ इस प्रवचन 
ध्यनुशसनत शन्द से मी तो यही निषक्प निकलता है| अनुशास्नम में प्रथम शाशनय 
>-पट्टिग्ल ठिग ई। अछ्छ, इसने बोगाम्यास में प्रदिसाध्यान-पर्म्परा ( दे० घारणा ) 
डितठनी पुसनन स्ँसल्या है--यई इस समक्‍्त सकते हैं | 


&॥ | ञ्ध 


है 


अर्चा (देव-दूज़ा) के सझारदीय इस इश्िकोश की समता में मागपत एवं पद्धगत्र-- 
वेध्यव्धमसस्मयओं में प्रदिमापूजा के आउन्त गृढ़ एवं श्राध्यात्मिक रहस्यों की मी 
प्रतिष्ा का छुठु रूकेत अवश्यक्न दे। प्यातअन्यों में देशघिदेग मग्वन्‌ वमदेय के 
दक्‍्सअत्र पर जो प्रवचन ई उनके परा, वयूह, विरव, अन्दर्यामिन दया अर्ला के क्रनित 


(७२ ) 


विक्ाप्त का श्राभाप्त प्राप्त होता द जिसमें अच्य, अचेक एवं श्रचां की पशाकाप्ठा के 
दर्शन होते हैं । 


भारतपर्ष में प्रतिमा एएं प्रतीक दोनों ही उपानना के अ्रंग रदे । इस देश के तीन मद्गान्‌ 
उपासना-यर्ग--शैत, बैणव एप शाक्त-जहाँ श्रपने श्रग्ने उपासना सम्पदाय के अ्धिपति 
देश क्रमश , शिव, पिष्सु तथा शतित ( दुर्गा ) की प्रतिमा रूप में उपासना बरते चले अर ये 
हैं वहाँ इनके प्रतीक, वागर्हिंग, शालग्राम एवं यंत्रों को माध्यम बनाकर उपास्प देव 
अथपा देगी की उनमे उद्धावना की है| इस श्रकार प्रतिमावाद 30008॥॥ एवं प्रवीजयाद 
(800787॥) दोनों द्वी धारायें इध देश में छमानान्तर सनातन से बह रही हैं | 


देय-पूजा की इस मौलिऊ मीमासा के श्रनन्तर श्रव देव-पृजकों के जो विभिन्न वर्ग 
अयथया सम्परदाव इस देश में पनपे उनकी मी थोड़ी सी समीक्षा श्रायश्यक दै। येसे तो इस 
देश में नाना देवा की पूजा-परम्परा पल्‍्लबित हुई | परन्तु उनमें पाच प्रमुख देवों के नाम पर 
पाँच यर्ग निम्न रूप से विशेष उल्लेसनीय दै;-- 


१ शिव शैव-सम्प्रदाय 

रे विष्णु वैष्णव या मागवत्‌ सम्प्रदाय 
३, शक्ति (दुर्गा) शाक्त सम्प्रदाय 

४, य्‌यं सौर सम्प्रदाय 

४५ गणेश गाणपक़य-सम्प्रदाय 


इन विशिष्ट देवों की देव-यूजा तथा वत्तत्वस्थदाय के इतिहास एवं प्राचीन परुस्परा 
आदि पर विवेचन के प्रथम यह निर्देश अत्यावश्यक है कि मारतीय संस्कृति वी श्राधार- 
भूत विशेषता-अनेक्ता में एकता (५070ए ॥7 0स्‍ए67४79) के अनुरूप इस देश 
में विशिष्ट वर्ग को छोड़कर श्रधिक सँख्यक णद॒स्पों ( मारतीय विपुल समाज ) की उपासना 
का केन्द्र-बिन्दु एक विशिष्ट देव न होकर सभी समान भ्रद्धास्पद हैं | श्रपनी-अपनी इष्ट-देवता 
के अनुरूप बह इन पाँचों को घटा बढ़ा रुफता दै इसी को पंचायतन-परम्परा के नाम से 
पुकारा गया दै। दूछरे हिन्दू पूजा-परभ्परा का जो प्रोल्लास पला, उससे बौद्ध एवं मैन-धर्म 
भी अप्रमापित न रह सके | तास्निक-उपासना में इस प्रभाव पर संकेत करते हुए बौद्ध और 
जन धर्मों की इस परम्परा पर कुछ प्रद्राश डाला जायगा | 


पुंचायतर-परस्पण 


टि० १--अपनी अपनी इष्ट देवता के अनुरूप इस निम्न चित्र में पाँच प॑चायतन 
का संकेत है | 


दि० ३:-पद पृचायन रेखा-चित्र डा० काणे (809 प्लाधणए ण॑ 0फश्लाप्रा& 
88१79 ९४०), ४ 0६. 2) ते लिया गया हैः-- 


( ७३ ) 


९ 





पूरे 
किष्णु शा | यू न गरेश 
पेंचायतन | प्चायतन । पंचायतन | पंचायतन | पंचायतन 





उत्तर | ऊर मगर! विष्णु से | जकर गशेश विष्णु शक्र ! विप्णछु 'क्र | दक्षिण 
विष्णु | शहर | सर्स देवी. | गरेश 


देवी सूर्य | देवी गणेश| देवी पिष्णु | सूर्य गणेश | देवी. सूर्य 
न दि पश्चिम 
बेष्णब-घ्म ( विषणु-पूजा ) 


हिंदू घर्म की प्रिमिन्न शाखाओं का केन्द्र-मिन्दु कोई न कोई एक इष्ट-देव हे 
जिसकी प्रघानता एवं विशिष्ठता के कारण अचेकों ( उपासकों ) ने अपना एक विशिष्ट 
सम्प्रदाय स्थारित किया | उस सम्प्रदाय की दृढ़ता के देवु दर्शन-विशेष की मी उद्धाचना की, 
उठ के मूलप्रंदों ( पुराण 70700००४५) वी स्वना पूजायद्धति (0४ छेएछ) 
की परिकल्पना वी और विभिन्न श्राम्यन्तरिक एवं वाह्य संगठनों के द्वार उस सम्प्रदाय 
को लोकप्रिय एवं विशिष्य बनाने की सतत चेष्टा की | 

वेष्णव-धर्म का विपुल इतिदात लिखने के लिए एक बृहद्‌ प्रंय की अ वश्यकदा दे। 
परस्तु यहाँ १९ केवल रुत्तेय में द्वी इस ब्यापक वेष्णव गाथा का गान करना श्रमीष्ट है। 
डा० रामरष्ण माण्डारकर ने वेष्यव धर्म के जन्म, विक्मस एवं प्रतिष्ठा तया विभिन्न रूपों 
की सुन्दर समीक्षा बी है (8968 एडा970एक्‍987), 5क्चष्नछाश छ0पे फ्रांध0- 
एरश(हवां०पड 8४५४८९००४ ) | डा० माण्डारकर का यद गंध इस दिपय का सर्वप्रतिद्ध 
प्रामाशिक ग्रंथ म'ना जाता हे। परन्तु डाक्टर साइद का दृष्टितोश विशेषत्रर ऐतिहासिक 
होने के कारण लेखक के सास्क्ृतिक दृष्टिकोण से सम्मदतः कहीं-कहीं पर श्रवश्य टक्रायेगा। 
प्रामाणिक ऐतिइसिक तथ्य सनातन है परन्तु मारतीय हंत्कृति एवं सम्यता की मीमासा में 
आधुनिक विद्वानों की गवेपणायें क्मो-कमी प्राचीन आर्य-घर्म के मौलिक महत्व को खो, 
देंठदी हैं। आ्राघुनिक प्राय, समी विद्वानों की यद धारणा है क्रि चेदों में विधतु, इन्द्र, 
बदण, अग्नि के समान प्रघान देवता नहीं हैं) विष्यु को सौर देव ( 80]87 वश।> ) 
माना जाता है। विष्यु को आदित्यों में गझना वरने की इस देश की प्राचोन परम्परा है। 
एस्न्तुवेदिक पतचाओं हो परिशीनन करनेते रले दी विष्णु संरधिनी ऋतचाओं की इन्द्रादिदेयों 
की महिमा गप्न करनेवाली ऋचाओं की अपे दवा न्यूनता दिखाई पढ़ती हो परंतु उत्तर-वैदिक- 
काल'न मित्नी मी पौराणिक परम्यणँ द प्राव, उन सभी का आ्रामास उनमें मिलेगा | 


चैदिक विष्णु ( विध्यु बासुरेव ) 


वैदिऋ-विभपु की कल्पना ऋषियों मे एक व्यापक देव-विभूति के रूप में कौ हे | 
दिष्यु को जो उद्भधावना वेदों में मिलवी है उसे इस अधीर्वर-देव-बाद ([287६४0शं४मा ) 


(०४ ) 


के रूप में श्रैंकन कर महते हैं। वेदों का प्िष्णु बह पुरातन एयँ सर्ंब्यापी श्राधार है 
जिस पर बश्ागे विभिन्न श्रायेब-्रप विष्णु अयतार परिक लग क्यिे गये | अत; वैष्णय-धर्म 
का इतिद्रास लिपने बाले प्रिद्वानों को बेदों के "विष्णु! को पिस्म्ृत नहीं कर देना चादिये 
अथया वैष्शव-पर्म की प्-भूमि का निर्माण करने वाली झा वैदिक-ठिपूपु-कक्पता को कम 
महत्व नहीं देना दाहिए। श्रग्वेद की श्रघोलिसित वेष्णवी ऋतचाओं में काल'र में उदय 
होमे वाले व्यापक वैष्णय-घर्म के बोन से बीज नहीं ! 
विष्योजुक वीर्याणि श्रयोच यः पार्थिवानि विममे रज्ांसि 
यो. अस्कमय दुत्तरं सभघरथ. विचकरमाणस्रेघोरगाप, ॥ $ ॥ 
प्रतद्‌ु विध्ठ॒" स्ववते वीर्येण सूगो न भीमः कुचरो गिरिशः | 
यस्‍्योदपु. जिपु विश्वेपभ्वधिद्धिघन्ति. मुवनानि विश्वा ॥ २॥ 
प्रदिष्यदे शूपमेतव सस्म गिरित अरुगायाय बृष्णे ॥ 
ये इदू दीध॑ प्रयतत॑ संघम्थमेशों विमसे व्रिभिरित परदेमिः | ३॥ 
यरप प्री पूर्या मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मंदम्ति । 
थ व ब्रिधातु ए्मिदीमुतधामेशों दाघार भुवनानि विस्वा ॥ 9॥ 
सदस्य प्रियममि पााथो. अश्यां नहों यत्र देवयवों सदन्ति। 
उस्करमप्य स॒ द्वि वन्धुत्तपा विष्यो, पदे परमे मध्द उत्सः ॥ 2 / 
ठा वां वास्ू-युश्मसि गमघ्ये यश्र गावो भूरटिंगा, अयास, । 
अबश्राइ गदुसगायस्‍्यथ बृष्ण: परम पदमवर्ताद खूरि ॥६॥ 
ऋ* बे० १-१४ 
टि०-इन श्वचाश्रों में भगवान्‌ विष्णु के पौराणिक नाना अवतारों ( त्रिविक्रम, 
शेप, बराइ धादि ) तथा परम विष्णुअद वेकुपठ, गोलोक श्रादि सभी पर पूरे संत्रेत हैं | 
ब्राह्मणों में तो पिण॒दु के बैमय ने समी देवों को आतान्त कर खा है। एवरेय 
आक्षण ( १-१) में देवौ में श्रगिन को निद्ृष्ट और प्रिप्तु को स्श्रेष्ठ देव परिवित्मत किया 
गया है | शतप्रथ-ब्राह्यण ( १६ १-१ ) में एक कथानक है--एक सन-विशेष के श्रवसर पर 
समी देवों ने मिलकर देवों के आ्राधिराज्य पद की प्रतियोगिता के लिए. निणय किया ज्ञो 
उनमे सुबमे पहले सत्र के उस अन्त पर पहुँच जावे वही उन सत्र में सर्यश्रे्ठ कहलावे | 
पिष्णु इस प्रतियोगिता में प्रथम आये और देवाधिदेव कइलाये | इस कथानक में जिविक्- 
मावतार ( वामनाबतार 9 का संकेत है जो इसी ब्राक्ण के दूसरे ( दे० १-२-६ ) कयानक 
मे परिषुए द्वोदा है। देयो ओर अमुरों में यज्ञ में अपने-अपने स्थानों की प्राप्ति का संयर्ष 
चल रद्य या तो दानवों ने देवों ने कद्ा कि वे उनझ उतना ही स्थान दे सकते हैं जितने 
में एक वौता लेट रहे। रिप्टु जी से बढुकर उनमें कोई दौसा न था ? फिर क्या बामन 
विष्छु ज्यों द्वी लेढे सारा स्थान उसी वामन का वन गवा | 
५ उपनिषदों में उपयुक्त वेष्णवी ऋचाशों के परम-पद का रहस्य स्पष्ट किया गया दै । 
#० उपनिपद (६-१३) तथा कठोपनियद्‌ (३-६) में विष्णुपद को बह्पद के रूप में परि- 
कल्ित किया गया दे। अछः पिप्णु का देवाविदेवत्व पूर्ण-रूप से प्रतिष्ठित हो चला था | 
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सूत ग्रथा ( दे० आपस्तम्ब, दिस्स्याद्धिन तथा पारस्पर के ण््य सूत ) में तो विष्णु 
के शिना वर-कन्या का विवाइ ही असम्मव था। सप्तपदी में विष्णु का ही एक्मान आवाइन 
विद्वित हे । 

सूतय्येथों के उपरान्त मद्बकव्यनत्राल में ( दे० महामारत भीष्मपर्व ६५६६ झ०, 
आश्वमेधिक प्र ४३ ५१ श्र० ) तो विष्णु के सर्वश्रेष्ठ अधीश्वरत्व म वासुदेव विष्णु की 
परिकल्पना परिपोष जो प्राप्त हुई । 

वेदिर वाइमय-निवद्ध झ्ा्य-परम्परात्रों का विमिन युगों में देशपाल एवं समाज 
के विभेद से प्रिभिन रूप में विज्यस प्रारम्म हुआ | इसके अतिरिक्त जय कभी कोई परम्परा 
अथवा संस्था या आचार-विचार अपनी सीमा का उल्लंघन करने लंगते हू ता प्रतिक्रिया 
(&७०४०४४०४) श्रनिवाय है | ब्राह्मण य॑ ग-संस्था इसी कोडि की परम्परा है जिसके विद्राइ 
में न बेवन बौद्धों एवं जैनियों के अरेदिक नवीन घर्म चक्त के दास एक वाह्य विद्रोइ उठ 
खड़ा हुआ वरन्‌ उसके बहुत पूर्व एक भह्यन्‌ ग्राम्यन्तरिक विद्रोह के भी तो दर्शन द्ोते हैं | 
डपनिपदों का आत्मशन, अहशन श्रयत्रा एकेश्वस्वाद या ब्रक्मवाद की विचारधारा 
इस तथ्य का ज्वलन्त उदाइरण है। वाह्माडम्सरों के द्वारा देव पूजा के स्थान पर दृदयर्य 
जनादन-श्रात्मब्झ् का चिन्तन उपनिषदों की रहस्यमयी विद्या का सुन्दर निदर्श्न है 
जो एक प्रकार से ब्र'ह्मण-घर्म की संक्रान्तिकालीन एक प्रसल प्रतिक्रिया हे | 

वैष्णवधर्म बौद्ध-घर्म एवं जैन-धर्म के समान एक ऐसी ही प्रतिक्रिया है जिसका 
उदय इष्णि वेश छ्तिय राजऊुल में थारम्म हुआ । वैष्णवधम का उदय मगवान्‌ यासुदेख 
के नाम से सम्बन्धित किया जाता दैे। यद्द थासुदेव कौन थे १ वसुदेव-देवकी-पुत्र ढृष्ण 
या श्रौर काई ? वैसे तो पाणिनि एवं पतज्ञलि ( दे० पूर्व० अध्याय ) के अनुसार यासुदेव 
देवकी पुत्र कृष्ण के रूप में अ्रसंदिग्ध रूप से नहीं माने जा सकक्‍ते। परन्तु आगे ढी 
ऐतिहासिक परम्पराओओं एवं पौराणिक श्राख्याना से वासुदेव देवकी-पुत्र कृष्ण दी परिकल्पित 
हुए। पुरातन शिना-लेसों एव स्मारकों मे वासुदेव का साइचये बलदेश्न, संकपय श्रादि देवों 
से होने के कारण वामुदेव शब्द की परम्परा एक प्रकार से मिश्रित परम्परा ही भानी जा 
सकती है। वासय इन्द्र एवं व्यापक विष्णु इन दोनों बेदिक देवों से ध्वासुदेव” की जो पुरातन 
कल्पना उदित हुई वही कालान्तर पाकर एक भद्दापुरूष (कृष्ण ) के साथ सम्बन्धित 
होकर मागवत-धर्मे का खुजन करने में सद्यायक हुईं। इष्णियों का दूसरा नाम सात्वत भी 
था | मद्वा नाख के भीष्म प्र में उपलब्ध भागवत धर्म का दूसरा नाम साल्वत-घम है | सात्वतों 
में संक््पण और अनिरुद भी श्गुवा थे एवं वामुदेव उनके एक अधिपति-उपास्य ये | 

यहाँ पर यह संक्रेत आवश्यक दै कि वातुदेद-विष्णु के भागवत-्धर्म का प्रम प्रस्थान 
भगवदगीता हे; ममंबद्गीता अ्दों वेदान्त-दर्शन वी प्रस्थान-जयी में भी आगे के वेदान्ता- 
चायों मे परिसख्यात किया वहाँ वेष्णय-धर्म का तो यद मूलमत्र हे। भगवद्गता 
में भक्तियोग, कर्मयोग, एवं शानयोग की निवेणी के पावन प्रथ|ग॒ पर जिस ऐकान्तिक 
भर्म का अ्रम्युदय हुश्ा वही आगे चलकर विशाल मासरतीय समाज की घर्म-जिज्ञासा एवं 
उपासना-मार्ग का एकमान अयलम्ब स्थिर हुआा। 


वेष्यव घर को 'पाश्वरातः के नाम से पुकारा दाता है! जल पूर्य ही सेक्रेत किया जा 
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थुका है कि पत्येक घ्स एवं सम्प्रदाय का श्रपना दर्शन (7)]0807059) श्रवरप होना 
चादिए, पुराण (994॥0065) ओर पूजा पद्धति (00](-(घ४०) मी अनिवाय है। 
उसी के अनुरूप वेध्णव धम को दर्शब ज्योति 8 जीवित रफ़ने के लिये वैष्णवागमों की 
रचना हुई जिनमें 'याथरात्र! ही प्रतिनिधि दे। मद्दाभारत के नाराणीयोपाख्यान 
( शा, प, ३३४-३४६ ) में इस तन के सिद्धात का प्रथम संकीर्तन है । 

ध्वाश्वरात! सिद्धात की प्राचीनता में पाग्चरात प्रथों वा स्पष्ट कथन दे कि बह 
बेद का ही एक अंश है जिसकी प्रचोन सहा “एकायन! थी जो भगवदुगीता के ऐवान्तिक 
धर्म से संगत भी हवाती हे। छाम्शेग्य उपनिषद (७१२) में 'एकायन! विया का उल्लेख है। 
श्राचार्य बलदेव उपाध्याय ( दे० श्रार्य संस्ट्ृति के मूलाघार ) ने नागेश नामक एक ध्र्वा- 
चीम अंथक्र का निर्देश किया है जिसके अनुतार शुक्ल यप्॒येंदीय कारपशासा का दूसरा 
माम एकायन शासा है। 

“पाश्रात्र' धर्म तो प्सात्वत धम के नाम से मो पुआारा जाता है ) 'सात्वत्‌” शब्द 
का संकेत एतरेय ब्राह्मण ( ८, ३. १४ ) में आया है। शतपथ ब्राह्मण ( १३, १६, * ) 
में ध्याश्रात्र सन्र' का वर्णन है। उसकी विशेषता बड़ी मार्मिक दहे। उस सत्र में दिंसा 
चरहित दे। इस प्रकार वैप्णव-धर्म को हम बौद्ध तथा जैन घ्॒मो फे समान एक विशुद 
अद्दिसक-धम की परम्परा में ही परिगणित कर सकते हैं। वैष्णवों की सात्विक्ता तथा 
श्र्दित्वावादिता एवं शान्ति-प्रियता इसो परम्पग के प्रतीक दे। 

'पाश्च राय'--इस शब्द की व्याख्या में मिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। मारद 
पाश्वरत्र एवं श्रद्वितुय सहिता के श्रनुखार यद्द नामकरण पिवेच्य विपयो की संख्या के 
अमुरूप है। राम शब्द का श्र शन है. 'राजश शानवचन शान पत्मविध स्मृर्त (ना० पा* 
१४४) पश्मविध शान से त त्यये परम तत्व, मुक्ति, सुक्ति, यद्य तथा विषय (संसार) से है। 

पाग्चयत्र या विषुल हाहित्य है) पह सर्वोश क्या श्रषिक्राश में मो प्रात नहीं | इस 
धर्म के प्राचीन प्रंथों में निर्दिष्ट यूचना के श्रनुसार इस घर्म क्री २१५ संदिताएँ हैं। श्रभी 
तेक जिन 5हिताओों की प्रात्ति एवं अकशन सम्मव हो सका है उममे श्रदिवृध्न्य-सद्षिता, 
हर तंहिता, बूदत्‌ ब्रद्म-सेहिता, विष्णु संहिता, सात्यत संहिता आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । 

प श्तात्र सदितातओं के परमोपभीब्य चार विपय हैं:-- 

१ ज्ञान! ब्रह्म जोब तथा जगत्‌ तत्त्व के श्राध्यात्मिक तत्वों का निरूपण एवं सष्टि- 

तल्व-प्रमुद्घाटन] 

२, योग! यया नाम मोझ्षु-प्राप्ति साघन भूत येग एवं यौगिक क्रियाओं का बर्एन | 

३, क्रिया! श्रासाद-एचना (देवाल्य निर्माण) मूर्ति विशान एवं मूर्ति-स्थापन भ्रादि। 

४, 'चर्या! पूजा-पद्धति, अर्च्य एव श्र्चायद्धति के साथ श्रचंक की श्राहिक 

किया झादि । 


वेष्णवागमों में पाश्वरातों की इस खल्प समीक्षा में प्वेजानसागमों' वा भी नाम 
मात्र संकेत आवश्यक हे | वेखानवागम पाशवरात्रों से मी प्राचीन हे परस्तु उनकी परम्परा 
अब लुप्तप्राय सी है। 


(७७ ) 


पाश्वरात्र का दर्शन उसके पुराण से प्रादुर्भूत हुआ। पुरुण से हमारा तात्पय॑ 
अंग्रेजी शब्द (ए६8॥00085 मान नहीं है। पुराण “पुराणमाख्यानमः के अनुरूप 
पुराइत्त--इतिहास से हे । 

वसुदेव-सुत देवकी-पुत्र कृष्ण के बन्धु-बान्घयों, पुत्रों, पौत्रों में, बलराम सँकपंण, 
अनिरुद्ध, प्रयुम्न के पुराशततों से हम परिचित हैं। पाश्वरात्रो में चद्दर्ब्यृद का एक आधारभूत 
छिद्धान्त स्थिर क्रिया गया है। इस “चबुब्यूंद! सिद्धान्त के अनुस!र वासुदेव से सकर्पण 
( जीव ) की उत्पत्ति होती दै | संक्पंण से प्रयुम्न ( सन ) की उत्पत्ति बतायी गयी है। 
इसी प्रकार प्रधुुम्न से अनिरुद्ध ( अहंकार ) की उत्पति प्रतिपादित की गयी है। इस 
प्रकार यहाँ वेदान्त एवं साख्य के दार्शनिक तत्तचों का सुन्दर समावेश किया गया है। 


नारायणश-वासुदेव 


मदहामारती मारती के अनुसार जिमे हम “'न'रायण? कहते हैं वह सनातन देवाधिदेव 
उसी का मानुष अंश ( अर्थात्‌ अवतार ) प्रतापशाली वामुदेव है 
यहध्तु भारायणों नाम देवदेव: सनातनः। 
तस्यांशो मालुपेष्दासीद्वासुदेवः अतापवान्‌ ॥ 


वैष्णव धर्म मे भगवान्‌ वासुदेव की जो आस्था दै एवं प्रतिष्ठा है वही नाययण 
की। नासयण भगवा विष्णु का सनातन एवं मूलभूत रूप हे | वद्दी नारायण मंगवान्‌ 
बासुदेव के साथ नारायण-वासुदेव के दिव्य एवं तेजखी खरूप का उद्धावक बना | श्रागे 
प्रतिमा लक्षण में विष्णु की विमिश्न अ्रतिमाओं की समीक्षा में श्रनन्तशायी न रावण एवं 
भगव।न्‌ वाह्ंदेव की प्रतिमा-परिकल्पना में इसी दिव्य एवं श्रोजखी चिनर के चित्रण पर 
विशेष प्रकाश डाला जायेगा | यहाँ पर संक्षेप में इतना ही सूष्य है 'नारायण' शब्द की 
जो प्राचीन व्युतत्ति-परम्परा हे उसमें मी एक सनातन दिव्य देव की संगति स्थिर होती है। 


धनारायण” शब्द की ब्युत्पत्ति पर निम्न प्राचीन आप प्रवचन का प्रामाण्य 


हाय है. लि 
नराज्ञातानि तस्वानि नाराणीति विदुययुघा:। 


तान्येवायर्म यध्य तेन नारायणः रुखत: ॥ सद्दा० 

झापो नारा इति प्रोक्ता आाषो वे नरखूनव:। 

सा यदस्यायर्म पूर्व तेन नारायणः स्खतः ॥ मनु० १-१० 

इन प्रवचनों से नारायण शब्द का अर्थ (नार+अयन) नारों झयवा नस-समूह्दो का 

अवन-र (छ७७४गट्टठ 9)8०७ ) हुआा। महाभारत के नाशयणीयाख्यान (१२. ३४१) 
में केशव (हरि) श्रर्जुन से कहते हैँ कि वह नरों (नरास्याम) के श्रयनम्‌ 7९808 ए!8०७) 
कह्दे जाते हैं | अथच वेंदिक वाहमय में नू अथवा नर शब्द का अमिवेयार्थ मानव एवं 
देव--दोनों ही हैं| ऋतः नाणयझ न केवल नरों (मानवों--दे० महा०) के ही अ्यन हैं बरन्‌ 
देवों के भी। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मार्त परम्परा में (दै० मनु० १) नारायण का 
सृष्टि के आदि-जल अर्थात्‌ ज्य समस्त पृथ्वी पर जल ही जल था ( जलमयी सृष्टि: 
*(झआपो नारा इवि प्रोक्तः-मतु० )” से सम्बन्ध सूचित किया यया है। जलें को ग्नाए 


(उ८ ) 


( पर के सूनु ) कद्दा गया है आर वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मा प्रथम श्रयनाँथ अत इस 
परम्पा म ब्रत्मा नारायप हुए। मक्षमारती परम्पश में हरि ( विष्णु ) को मारायण माना 
गया है। वायु पुराण एव विषतु पुराण के नारायण शब्द प्रयच इन प्रवचनां से सगति 
रफ्ते हैं। ब्र्मदेय नारायण या जिष्णु के नामिक्रमन से उत्पन्न हुए--यद परम्पत भी 
श्रति प्राचीन है | श्रत निष्कप यद निकला कि वैष्णय घम का आधार जहाँ बेदिक विष्णु 
में प्रप्त होता द॑ वहाँ उत्तर-वैदिक-युग में नारायण जो एक प्रयार से अ्रधीखर-त्र्म के रूप में 
परिकल्पित क्रिया गया वह व्यापक विष्णु म॑ मिलकर समस्त देवा एवं मानवों का एक 
मान श्राघार माना गया । डा० भास्टाखर न शतपथ ब्राह्मण ( १२३४ ) का सददर्भ देकर 
(8९७ ए888॥0ए80 €(० [9 3 ) ने भी यही निष्क्प निकाला है कि नाणयण 
समस्त प्राखिजात, देवों, वेदों श्रादि सम्यूण पिश्व का एक मात्र श्रप श्वर दो गया | डा० साहब 
लिएते हं-.'09 880098 ई0700॥ ४0७ ए808 ० पश७५809 ६0 (6 
ता690ए 06 ५४७ 5फ0छ707089 500े, ए॥0० फशशए0९४ भे 0१ 30 
७0० ७0 #्राम89 ९५8६--7रायण का खर्ग श्येवद्वीप है ॥ विष्णु के बैकुरठ, 
शित्र के कलाश गोपालकृष्ण के गोलोक के समान ही प्राचीन प्रथों में प्रसिद्ध है। इसी 
श्वतद्वीप में जाकर देव मारद ने नारायछ से बासुदेव के एकेश्वरव द धर्म ((०0०७॥ 

89(70 70॥807) का रहस्य ठम्का था। 


उत्तर-बेदिक-कालिक यह नारायण पौराणिक एवं ऐतिहासिक परम्परा में बासुदेव 
से सम्बीधित होकर नारायण-बासुदेव के अ्रधीश्वर मद्मप्रभु में परिवर्तित हुआ । मदाभारत 
के मासयणीयोपराख्यन ( जिसका पहले भा सक्रेव क्ियि/ जा चुसा है) का साराश 
नाशायथ एवं बासुदेव को तद्गूपवा ([06०7855) दे। नारायण” मे नरूनारायण की 
भी एक कथा है जो वासुदेव हृष्ण एव पार्थ अ्जुन के पारस्परिक ऐतिहासिक महाभारतीय) 
साहचर्य पर बड़ा सुन्दर प्रकार डाजती हे | नारायणीयोपाख्यान के प्रथम प्रवचनों में यह 
कह गया है कि घठ्॒वाहु नारायण धर्म के सुत बने | उनकी चारों भुजाग्रा अथवा पुत्रों 
सै तालर्य दे--नर, नारायण, हरि तथा कृष्ण। इनम से प्रथम दो तपश्चर्याय वद्रिकाश्रम 
पहुचे जो नर नासयण के नाम से प्रिद्ध दें | 

यहाँ पर पाठकों का ध्यान एक गिशेष तथ्य बरी ओर आकर्षित उरना ब्रावश्यक 
है। वामन पुराण (अ० ६ ) म मो यही आख्यान है। वहाँ पर इन चारा के धर्म सुत 
इने के छाथ साथ ग्रदिधा इनकी जननो बताई गयी है ] मारायण का धर्म एवं श्रहिता का 
यह पिठृत्व एवं मातृब लेपक की उस पूर्व सऊरेतित धारणा का पूर्ण पेपण करता है जिसमें 
वैष्णव धम को बौद्ध घम एवं जेन धम के समान दिसा-बहुल कर्मश्षएडमय ब्राह्मण धर्म 
के विरोध म एक प्रजा प्रतिक्रिया 7280ध07॥ माना गया है। साथ ही साथ इस 
भयना से वैदिक धर्म के सरदऊ आद्यण्णों की उस उदार एवं सत्यग्राहिणी प्रति की भी 
सूचना मिलती जब उड्ोंने म केवल एक ऐसे घम की नींत डाली जो बौद्ध धर्म के समाम ही 
अर्दिसक एवं क्‍्मक्राएड विद्दीन था बरन्‌ बौद्ध परम के सश्ालक महात्मा गौतम बुद्ध को 
भी विष्णु अपतारों में एक स्थान देकर बौद्ध घम को एक प्रकार से चरद्रइस्त देर पुराण 
पुरुष की इस पुरय भूमि से दादर ही निक ल दिया | 


(७६ ) 


मर मारायण ऋषि रूप में प्रसिद्ध हैं। यह परम्परा ऋग्वेदिक परम्परा से पनपी 
है जिसमे पुरुष-यूक्त का निर्माता ऋषि नारायण हैं। महामारत के बनपर्बर मे (१२० 
४६, ४७) में जनार्दन ने अर्जुन वो अपने और अजुन को मर-नारायण का अवतार बताया 
है। उद्योग पर्ण (४६-१६) की मी यही पुष्टि हे। साराशतः नारायण ही वासुदरेव हैं 
वासुदेव ही नारायण और दोनों ही विध्णु की मद्दाविभूति के दो दिव्य रूप | 


चासुदेद कृष्ण 


विष्णु के नारायण एर्व वासुदेव इन दो रूपी के साथ-साथ विष्णु-वामुदेव वी 
बदिक एवं ऐतिहासिक तथा पौराणिक परम्षसओं पर ऊपर जो संयेत फिये गये हैं उनसे 
बैष्णव-घर्म की निम्नलिफित तीन धाराशों के उदय के दर्शन होते हैँ जिनके निवेणी- 
सट्ठम पर शास्त्रीय श्रथवा संस्कृत वैध्णव धर्म रूपी पावन प्रयाग की स्थापना हुई!--- 
अ॒यरदिक वैप्णवी-धारा (गज्ञा) ऋग्येद में वर्णित विपूणु 
थनारायणीय घारा (०सवती) विराट अघीश्वर ब्रह्म के रूप मे 
स॒व मुदेव-घाण (यमुन) ऐतिहासिक सास्वत-धर्म श्रथवा भागवत्त धर्म का इश्देव 
वैष्णब-घर्म से पावन प्रयाग की कहानी यहीं पर ऋग्त नहीं होती। एक दौथी चार 
भी इस संगम से प्रस्फुटित हुई जिसे हम “्यन वैष्णव घारा? (20एञ]व7 एड 
प्र4शांशा)) के नाम से पुकर सकते हैं) इस जन-जनाद॑न-धारा के भगीरय वासुदेय- 
भृष्ण हुए। वासुदेव-धृष्ण का उदय गोपाल-ृप्ण से हुआ | गोपाल वृष्ण की गोप-लीलाएँ: 
राधारृष्ण वी रहस्यमयी वार्ताये, बालगोपाल के लोकोत्तर चमत्यार, आदि से दौन नहीं 
परिचित है १ मद्दामासत युद्ध में पार्य-सार्थित्व से कृष्ण वासुदेव-विष्णु के रूप में प्रत्यायर्तित 
होते हैं, जिनका इस भू पर एक्मान उद्देश्य मागबती वाणी ( भी मद्भगवद्‌गीता ) 
से स्पष्ट है;-- 
यथदा यदा द्वि घमंस्प ग्लानिर्भवति भारत ॥ 
अम्युप्पानमधरमस्य तदात्मान॑ सुजाग्यदम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्ड्रठाम्‌। 
धममसंस्थापनार्थाय संमवामि युगे युगे॥ 


अ्रतः वासुदेव इृष्ण की विशेष समीक्षा न कर विष्णु-अयतारों, बैष्णवाचार्यों एवं 
बैप्णव भक्तों पर थोड़ा सा और निर्देश कर इस स्तम्म से अग्रमर होना चाहिए । परन्तु यहाँ 
पर बेष्णव धर्म की सध्यक्लीन एक श्रनन्य घारा पर रिना संक्रेत क्ये वेष्णय धर्म पे 
पूर्ण विक।एद्धतिद्ास का इविवृत्त अधूरा ही रह जाता हे। दढ घाय भर्ववान यम के 
चरित--रामायण से प्राप्त होती हे | श्रागे विष्णु अ्रवतारों में मगवान राम के श्रवतार 
का उन्लेप होगा दो। यहाँ पर इतना ही सूच्य हे कि वेष्ण-धर्म को रामममक्तिल्शासा का 
उदय अपेक्ाइत शर्पाचीन है | ईशवीपयूर्य अथवा ईशवीयोत्तर के ऐतिहासिक खोतों-- 
स्थापत्य, कलाउतियों, अभिनेख, भिक्कों एवं मुद्राश्वों--में राम के नाम का श्रमाद देखकर 
डा» माण्डारकर का यह शआंदृत कवि राम-मक्ति शाखा का उदय सम्मवतः ११ वीं रतानदी 
( ईशपरीय ) में हुआ, समभ में था सकता है | इसके विपरीत डा० काये मद्दाशय तो द्ष्य- 


( ८० ) 


मक्ति शासा ने समान राममक्ति शासा को मी ईशरीय-पूर्ं खानते हैं (ले, 70, ७०), 9 
96, 2 ए 724, परन्तु काणे मद्ाशय ने इस रुम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं उपस्थित क्रिया। 


विधएु-अवतार,-- 


विष्णु के अ्ततारां पर श्रागे प्रतिमा लद्द॒ण! में प्रतिपादन है। छतः बह वहीं 
द्रधब्य दे। 


वेप्णवाचार्य 


दाक्षिणात्य-दादिणात्य वैष्णवाचार्यों मे दो वर्ग हैं--श्रालवार तथा श्राचार्य । 

आलवार --पैष्णव-भक्तों में श्रालगरों बी बढ़ी मद्िमा हे। इसफा अनुमान 
इसी से लगाया जा सकता दे कि दक्षिण के मन्दिरों में मक्त और मगवान्‌ की समान 
लोक प्रियता दै। श्रालपारों के चित्र एवं उनकी प्रतिमायें भगवान्‌ की प्रतिमाश्रों फे ही 
समान स्थानाधिकारियी हैं एवं पूज्य भी। आ्रालवारों ने मगवद्धक्ति में भजन गाये। ये 
भजन तामिल भाषा में सप्रदीत हैं जिन्हें वर्दों वे लोग वैष्णव-वेद कहते हैं । झालपारों 
के तीन बे गिशेष उल्लेख्य हैँ जो निम्नतालिका से निमालनीय हैं :-- 


बर्ग तामिल्ल संक्षा संस्टृत सक्षा 
२ 
( प्राचीन ) पोषगई 'श्रालवार सरो योगिन 
भूतत्तार भूत योगिन 
पेय श्रालवार मह॒ृद्योगिन या भ्रातयोगिन 
तिरूमल णई आलवार मक्षिसार 
नह 
(कम प्राचीन ) नम्म आलवार शठकोप 
के कं कं मधुर कवि 
कुल शेवर 
पेरिय आलवार पिध्णु-चित 
अण्डाल गोदा 
उससे भी कम ग्रा-._ तोण्डर डिप्पोडी मक्काडिप्त रेशु 
चीन श्र्थादुई गपरीय निरुपाण आलयार योगिवाइन 
अध्टम शतक. तिसमैगयी आलगार परकाल 


दक्षिणी आचार्य 


देष्णवाचायों में निम्नलिखित वष्णव मक्तों का श्रमर स्थान दे मिमी कौर्वि-कौमुदी 
में यह देश आज भी घबल है | वैष्णवाचार्यो की विशेषता यद है कि उन्होंने वेष्णव्धर्म की 
शास्त्रीय एवं दार्शनिक व्याख्या की; - 


(८१) 


रामानुज्ञ--[ जन्म १०१६ या १०१७ ईेशवीय ) 

राम'नुज का भारतीय भक्तिपरम्पर, दर्शन एवं धर्म में एक विशिष्ट स्थान हे | 
(विशिष्ाददेत! के स्थापक्र रामानुज का नाम सभो जानते हैं। साथ ही इन्होंने भक्ति के 
पावन झ,ग की ग्रशस्त क्या तथा वेष्णव-धर्म को श्रो-सम्पदाय! के रूप में ग्रतिष्ठापित किया । 
इस ओ सम्पदाय! का बिकास रामासुज के वेदान्त सृत्र के प्थो-माध्य से प्रादुमृत हुआ | 

महामदापैष्शय स्पामी रामानुआचर्णय ने वेष्णव-घर्म को उतना ही व्यापक एवं 
प्रतिष्ठित बना दिया जितना वेदान्त धर्म एएं दर्शर को महामद्यामाहेश्दर मगवान शैक्रा- 
चाय ने | रामानुज़ की ईश्वर-परिरल्पना में पूर्व-छक्षेतित परादिगयंचक सिद्धात प्रमुख हैं। 
रामानुज का ईश्वर निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों में परिकल्पित होने के कारण उनके 
दाशनिक छिद्धात को विशिशद्वेत नाम दिया गया है। वह निर्विकार, सनातन, सर्व 
ब्यारी, सबचिदानन्दस्वरूप, जगतूकर्ता, जगत्पालक और जगत रूा नाशऊ तो है दी 
उश्ली की अ्रवुकम्मा से मनुष्य को पुरुषार्थ-चतुष्टय को प्राप्ति होती है। वह परम सुन्दर है 
और लक्षमी भू और लीला--ये तीनों उसकी सदा सइचरियाँ हैं | समाशुज के इस ईश्वर के 
पराच रूप हैं--परा, व्यूह, विभव, धन्तर्यामिन और अर्चा | 

प्रध--पस्त्रह्म --परवा सुदेव नाएयण हैं । निवास बेबंठ, सिंहासन अनन्तशेप, पिंश- 
सन-याद घर्मादि आठ, साहचये श्री, भू और लीला | वह दिव्य रूप है, शंप्र, चक्रादि धारण 
किये हैं श्रौर शान, शक्ति आदि सभी गुणों का वह निघान है॥ उसके सानिध्य कालभ 
अनन्त गरुण, पिष्वक्मेना आदि के साय साय जीयन्मुक्तों को मी प्राप्त हे 

ब्यूइ--पण के ही श्रन्य रूप-चनुष्टय की संशा! ब्यूड है | ये चार रूप हँ--वासुदेव, 
संकपण, प्रयुग्न और अनिदद | इनका आंविर्माय उपासना, सृष्टि आदि के करण हुआ 
है। इनमें वासुदेव पडेश्वर्य के अधिकारों, सतर्पणादि अन्य केबन दो के हैं--सर्यज्ञत्व, 
सविभुत्त, अनन्तत्र, सष्टिकतृ त्वादि । 


विभव--से तात्पर्य विष्णु के दशावतारों से हे | 

अम्तर्पापिनु--इस रूप में बई बामुदेव सय छीयों में निवाठ करता है | योगी लोग 
ही इसका साक्षात्कार कर सकते हैं| 

अर्चा-यपानाम रण, ग्राम, पुर, पत्तन में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओशों के रूप में 
देवाराघन को अर्चा कहते हैं। 

शमानुन के धार्मिक सिद्धान्त मे भक्ति का योग परम प्रधान है। जीव 
भगवद्धक्ति से पसमपद को प्राप्त करता है | अतः यथपि समी जीवों में अन्तर्यामित्‌ का निवास 
है परन्तु जीव जय तक भक्ति योग का अवतम्बन नहीं करता तब तऊ वह परमपद का श्रधि 
कारी नहीं अ्रतश्व रामानुज के दरन में ब्रह्म निमु ण न होकर सगुण ही है और वह जब 
तथा जगत इन दो विश्ययों से पिशिष्ट हे अतश्व रामानुत्र के दाश्निक सिद्धान्त को 
पिशिष्यद्तत कदते हैं । 

मक्तिन्योग के पूर्ण परिषाक के लिये कर्मग्रोण एप श्यनयोग का अ्वल्षम्ध अनिवाये 
है। बड़, मुझ, नित्य नियिधात्मक जीव जय भक्ति का अयलम्बन करते हैं तो भयसागर 


(घन) 


पार उतरते हैं। भक्ति योग की साधना के लिये अ्रध्टाइ-योग क्ष श्रम्यास तो बाद्धित दी 
है शरीर एवं चित्त की शुद्धि फे निये मी नाना उपाय बताये गये हैं । 

रामानुज के वेष्णव-सम्प्रदाय में विष्णु-पूजा के पोडश उपचार ईं-स्मरण, माम- 
कौर्तन, प्रणाम, चरणनवि, पूजा, श्रात्माण्ण, प्रशंसा, सेवा, शरीर प्र शखादि वैष्णव- 
लाउछनों वी छाप, मस्तक पर विन्दी, मन्त्र पाठ, चरणासतन्पान, नेवेय-मोजन, विष्णु: 
मक्तों का परोपवार, एकादशो-जत तथा वुलसीपत्र-समर्षण । 

राम'नुज के झनुयावियों का गढ़ दक्तिण मारत दै। उत्तर मारत में ये नगर्य हैं। 
दक्षिण में भी दा वर्ग हैं--बेदइक्लाई तथा तेनकलाई। इनके पारस्परिक भेद का विशेष 
वर्णुन ने घर झआागे बढ़ना चादहिये। 

माघव--पश्रानन्द-तीर्थ इनका दूसरा नाम है। उदय तेरदइवीं शताब्दी में हुश्रा। 
वेदान्ताचायों में भी इसकी पूर्ण गणना है ) इनके वेदान्तभाष्य का नाम 'पूर्राप्रह भाष्य 
है। ये 'द्वेत' मत के प्रतिप्ठापक हैं। श्रानन्दतीर्थ ( माधवाचार्य ) के श्रतिरिक्त इस शाप 
के दो मम श्रोर मी उल्लेखनीय हैं जो मध्वसम्प्रदाय के श्राचार्यों में परिगणित हैं। 
चे हैं - पह्मनाम-नीर्य तथा नरहरि-्तीर्थ | श्रामर्द-तीर्थ के “वैष्णव-धर्म' को हम “सामान्य 
वैष्णव-शाखाः 00७॥९१७ ए8॥%ए|धण के नाम से पुकार सकते हूँ जिसमें न तो 
बासुदेव की प्रधानद है और न पाशवरात्रों की और न गोपालकृप्ण की श्रौर न 
राघा की । माधव के अनुयायी बेप्णय श्रपने मस्तक पर गोपी चन्दन का टीका लगाते हैं-- 
मात्तिका के ऊपरी प्रदेश से लगाकर मस्तक पर दो लक्ीरों से यइ बनता दे। बीच में काली 
लकीर वा सैंपुट होता है और मध्य में लाल विन्दी | 
उत्तरी आचाये 

निम्बधयौ-रामानुज एवं म घव का केन्द्र दक्चिण था। इन दोनों ने अपने-प्रपने 
मतों एवं सम्प्रदायों की स्थापना संस्कृत माषा के माध्यम से सम्पन्न की। निम्बार्क ने मी 
संस्दृत-माध्यम को श्रपनाय | परन्तु श्रागे चलकर वेष्णव-मक्त-श्राचार्यों - रामानन्‍्द, कबीर, 
तुलसीदास, तुझ़ाराम, चतन्य आदि ने जन-मापा-हिन्दी, मराठी, बंगला के माध्यम से 
अपने घर्म का प्रचार किया | यद्यपि निम्बाक दक्षिण के निवासी ये परन्तु उनकी साधना एवं 
प्रचार का केन्द्र उत्तर बन्दावन-मथुरा था| अतएव उन्हें उत्तरी आाचार्यों में परिगणित 
किया जाता है । 

निम्बार्क का वेदाते-दर्शन पहेदादेत! के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने 'बेदांत- 
पारिजात! के नाम से भाष्य लिखा | निम्व के तैलंग ब्राह्मण ये और बेलारी मिला के निम्बा 
मामक ग्राम के निवासी | रामानुज के 'वष्णव धर्म! मे विष्णु के नारायण स्वरूप की 
विशेष मद्दिम के साथ उनकी पत्नियों लूद्मी, भू तथा छीला के प्रति विशेष भक्ति- 
अमिनिवेश हे। निम्ब क॑ ने कृष्ण और राधा को विशिष्ट स्थान दिया। निम्बार्क के 
आत॒यायी वैष्णय विशेषकर भयुरा वृन्दावन एव बंगाल में प्राये जाते हैं| वे लोग अपने 
मस्तक पर ( सम्प्रदाय-लाउउन ) गोपी-चन्दन का खड़ा तिल्लक ( जिसके मध्य में काला 
टीओ हूं ता है ) जगाते हे और गले में दुलसी-इक्तु की गुरियों का माला पहनते हैं | 


(८३ ) 
रामानन्द 
खामी रामानन्द का वैष्णव-घर्म के प्रचारक आचार्यों में एक वढा ही महच्वपूर्ण 
स्थान है। सत्य ती यह हे रामानन्द से वेष्णव घर्म जनघम बन गया। पहले के आचायों 
का दृष्टिफ़ोश परम्परागत ब्राह्मणघमं के संस्त्ण में ही बैष्एव-धर्म को प्रश्रय प्रदान करना 
था अतएव ब्राह्मणेतर निम्न जातिया-शद्र आदि उसका फायदा नहीं उठा सकों | 


रामानन्द को यह प्रथम भय है जब उन्होंने संस्क्रत-माध्यम को न अपनाकर जन- 
माषा के द्वारा अपनो मक्ति-परम्परा पल्नवित की | उस काल के लिये यह्ट एक युग'तकारों 
सुधार (ि40]08] 76607707) था । इस सुघार के तीन विशिष्ट सोपान ये। प्रथम--समभी 
मनुष्य (वे ब्र।क्षण ईं अथवा ब्ाह्मणतर शूद्ध) यदि वे विष्णु मक्त हैं और सम्प्रदाय खीकार 
कर लिया है, तो न केबल सद्दोप्ासक ही बन सऋते थे वरन्‌ सहमोजी भी । द्विटीय--जसा 
ऊपर संकेत क्रिया गया दे, उपदेश-माध्यम जन मापा हिंदी अपनाया | तीसरे--राधाइष्ण 
की उपासना के स्थान पर मर्यादा-पुरुषोचम राम और मद्धासती सीता की श्रायाधना अपनायी । 
डा» माण्डारकर के शब्दों में--]0670007०६0४ तर एं09 एए/९ए 890 |070 
ए४8966 ए07877 9 0० पिद्वा8 घव 508 4790९80 0(4086 0 एघाश०६ 
800 एछ0४७४--७ 66. 

रामानन्द का समय तेरदवी शताब्दी का अम्तिम भाग था। रामानन्द कान्यकुन्ज 
ब्राझ्ण पुए्मसदन के पुत्र थे) माता का नाम सुशीला था। जन्मस्थान प्रयाग | शिक्षा 
वाराणसी में | शिक्षोत्तर रामानुज के विशिष्ठादेत के श्रदु॒ुयायी स्वामी राघवानन्द की शिष्यता 
खोकार की | इस प्रकार रामानन्द पर रामानुज का भ्रमाव स्वाभाविक ही था । 

रामानन्द के शिष्यों में निम्नलिखित विशेष श्रस्िद्ध हे जिनमें कतिपय ने अपने- 
अपने स्वयं सम्प्रदाय चलाये | इनके परम रिष्यों में ब्र्मणेतर लोग भी थे :-- 


२, अनन्तानन्द ७. कबीर (जुनाहा-चद्र ) 

२, सुरसरानन्द ८० मावानन्द 

३, सुलानन्द ६, सेना ( नाऊ ) 

४, नरहर्यानन्‍्द १०, घन्ना (जाद ) 

५. योगानन्द ११. गालवानन्द 

६, पीषा ( राजपूत ) १२, राईदास € चमार ) 
१३, पद्मावती 

कभीर 


कबीर मगवान्‌ के श्रनन्य मक्त ये। कबीर को वैष्णव आाचायों मे परिगणन किया 
जाता दे | उनके मगवान्‌ का नाम राम या। परूचु यद्यपि कबीर राम का नाम जपते ये, 
तथापि करीर का राम विष्णु के अवतार राम से भिन्न था| कबीर के राम में निगुंश अहम की 
धाप थी ) कब्ीर अपने राम को प्राणी मात्र में देखते ये ! कद्वीर के राम की उपासना के 
लिये वच्याइम्वरों एवं पूजोपचारों की आवश्यकता नहीं थी। कदीर का हृदय बढ़ा विशल 
था, उसमें नीच, ऊँच और जाति पाँठि के लिए कोई स्थान न थ | कबीर के प्ठाई भक्तों 
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के भगयान्‌ ओर यागियों मे परम प्रभु ये ५ कबीर कद्रर मुधारर थ | उनके धार्मिक एवं 
श्र्ध्याँ मक मिद्धातों के स त उस्पी ययिताय हैं जो धमैनी? ते सकलन के नाम स विख्यात हैं 


अन्य रामानन्दाी 


कपीर के अतिरिक्त श्रय॒प्रमुस रामारनादयां म मलूकदास विशेष उल्लेपनीय दैं 
जिद्ठों। मलूक्यथ चलाया। करीर के समान दी मलूऱ मा मूर्तियूलफ यदों थ। निगुणा 
पासफ वष्णुव सतों मे कर्रीर श्रीर मलूर दोनों का द्वी उ्लान किया जाता है। 


द्ादू 

दादू पप्र के विशप मचारऊ ये श्रन्यथा करीर के शी दशीन एय घर्मज्योति से हदें 
मा प्ररणा मिली | हाँ करीर के राम और इनके राम म॑ थाड्रा सा भेद श्रवश्य परिशक्धित 
हता है | राम न म जा ही श्राघार था ) मदिर मठ पा आडम्बर इर्ढे प्रिय न था | राईदास 
के श्रनुय'यी विशपकर चमार्श म मिलते हैं। राईदास रोहीदास के माम से मद्दाराष्ट्र में मी 
प्रमिद्ध हैं। सेना को मी यही कद्दानी है । 


तुलसीदास 


ये णपर मक्ता में तुलसी की सर प्रमुण विशपता यह रददी कि उद्दनि कोई पथ नहीं 
खचलाया। उसका परिणाम यइ हुआ कि श्रात्र समस्त उत्तर मारत एवं मारत के अय 
भागों में मी ठुलसी का वेष्णव घम चनघम घन यया है। तुझधी की रामायण जनता की 
बद शाम्त्र शोर गीता है । 


तुवगीदास भक्ति-माग के मद्दा उपासक एवं अद्वितीय उपदेशक हुए। त॒लरी 
के बैष्णय धर्म वी सयसे बढ़ी विशिष्टता यह है कि इसमें समी देवा एवं देवियों वी शासाश्रों 
एज प्रशास आरा का सुदर समवय सता गया हे जो पिशुद्ध भारतीय घम उन गया है| विष्णु 
के अयत र राम को शिउद्रोह्दी सपने में भी नहीं भाता है। गणेश, गौरी श्रादि सभी देव 
इनके बच्य हैं । 

रामसतसई के अवलोकन से तुलसी-दर्शन पर प्रराश पढ़ता है। इस दरेन में 
श्रद्वेत घेदान्त का स्पष्ट ध्रमव है। तुतसी के राम दाशरथी राम तो थे दी अ्रधीश्वर ब्रद्य 
मी ह। राम की कृपा से मानव पुण्यशाली एवं भाग्यशाली रनता दे। थ्रत राम मक्ति 
ही इस कलियुग की सबसे पढ़ी मवसागर पार तारण-नौका हे । राम मजन ससार-सार है । 
प्रल्तम 

अमी तक बैष्णव धर्म की राम मक्ति-शाखा के प्रमुख आचार्यो--रामानाद, कबीर 
श्रौर तुलसी श्रादि आचायों पर ऊपर सफ़ेत मात्र समीक्षण किया गया। अत बेष्णव 
धर्म की दृष्ण भक्ति शास्रा पर थोड़ा सा निर्देश अभीष्ट है। यर ऊपर सफेत क्या द्वी जा 
चुका है कि वैष्णव भक्त श्राचायों म रामानुज, माधव एवं प्रिम्बाक ने सस्कृत-माध्यम 
अपनाया या | उनकी वैष्णव धर्म परम्परा में बासुदेव विष्णु, नारायण बामुदेव, विष्णु 
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भासयण बवासुदेव-कृष्ण आदि समी ऊी सामान्य विशिष्टता थी | परन्तु बल्लम ने गोपाल॑- 
कृष्ण को अपना श्राधार बनाया तया उन्हीं की मक्ति में अपना सम्पदाय चलाया | 

ब्रल्मम का जन्म १८४७६ ईशवीय म मार्ग म लक्ष्मण भट्ट नामऊ तैलंग ब्राह्मण पुत्र 
रूप में हुआ जब वह वल्लम की माँ के साथ काशी-तीर्थ की यात्रा कर रहे थे। बल्लम का 
वाल्पकाल मधुरा वृन्दावन में बीता | एक बार मग्वान्‌ इष्ण ने खम्त में दर्शन दिया। उन्हीं 
की प्रेरणा से इन्होंने झृष्ण के 'श्रीनाथ ज?--अश की उपासना पल्नवित की ओर उन्हों 
के नाम से श्रीनाथ सम्प्रदाय स्थापित किया। ये पुष्टि-मार्ग के सस्थापक कहलाते हैं। 
पुष्टि एक प्रकार को भगवस्कृपा (अ्रनुग्रइ) है जो इष्याराघन से साध्य है| 

बल्लमाचार्य का वेदाददर्शन शुद्धाद्वेव माना जाता है। इनका माष्प “अरुमाष्य 
के नामसे प्रसिद्ध है। वल्लम के पुत्र का नाम विद्दलनाथ था जो दस सम्प्रदाय 
में गोन्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। पिता आचार्य एज पुत्र गोस्वामी | गोस्वामी विहलमाय 
जी ने जि ५अ्ष्टताप'--आठ भक्तो की स्थापना की थी उसमें हिंदी के प्रसिद्ध कप्रि 
सूरदास की भी गणना की जाती हे | 

वैष्णव धर्म में बल्लम-सम्प्रद य की दो घाराबें हं---एक शार्त्रेय दूसरी क्रियात्मक । 

शास्त्रीय घारा--दर्शन पर ऊपर कुछ संकेत हो चुका है | इस सम्प्रदाय की क्रिया- 
चर्या--अ्रर्चासद्धति बढ़ी विचित्र एवं मनोरंजक है। 

बह्मम-पुत्र गोखामी ब्रिइलनाथ के सात मुत हुए--गिरिधर, गोर्विदराम, भास्कर, 
गोकुतननाथ, रघुनाप, यदुनाय तथा घनश्याम जो इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक-गुरू कहलाये 
और इन सातों के पुत्र पौध मी गुरु कहलाये जिनकी उपाधि मद्दाराज दे। धप्रस्येक सातो के 
अपने-अपने मन्दिर ई | इस सम्प्रदाय में सामूहि+-उपासना ( 009॥0 का ब्फांए ) 
का स्थान नीं। मक्त को अपने गुरु के मंदिर में दिन मे आठ बार जामा होता है। 
उपासनाथद्धति के उपचारों में मक्त के उपचार एवं भगवान्‌ के उपचार--दोनों ही 
भनोरंजक ईं | भक्त के उपचारा में भगवन्नामोचारणपुस्सरप्रातरत्यान, मुखप्रद्नालन एवं 
मगत्रत्पादप्रज्ञालनज जपानान॑तर आचायंनामोचारणपुरस्धरदणडयत्‌प्रशाम के साथ-साथ 
'िझल्लेश ( गोस्वामी ) एवं उनके सातों पुत्रों का नाम संकीतंनपुरस्सरनिजगुरनामोचारण 
मी आवश्यक हे। पुनः गोवर्घनआ्रादिना मोचा रएसहितमगवत्यणाम विदित है । यमुनानति, 
म्रमरगीतग'न, गोपी-भावन मी वाह्लनीय हे। इसी प्रकार आगे के इत्प हैं जिनमे मक्त के 
उपचारों के साथ भगवान्‌ के उपचार भी प्रमुख हैं | भगवान्‌ के उपचारों में निम्नलिखित 
अर्चाक्रम विशेष उल्लेखनीय हैं.-- 


१, घर्टावादन ८ गोचारण 

२, शै॑वनाद ६, मध्याइकालीन मोज 

३. ठाऊर-प्रवोध एब मगवान्‌ का प्रातराश १०, श्रारार्विक 

४, थारातिक ११. श्रनवसर ( विराम )--विश्राम 
9, स्ान १२. अवशेष इत्य 

६. बासन--अ्रधिवासन १३, राजिमोज 


( वस्न एवं आभूषण आदि) 
७. गोपीवल्लमनमोजन २४, रायन 
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इस सम्प्रदाय का बढ़ा गइरा प्रभाव है। इसके श्रनुयाथी विशेषज्र वशिक्र जन 

( फतह ०७७७ ) हैं। श्राचार्य ( मदप्रमु बच्रभाच ये ) गोखामी जी ( बच्रभाषुत्र 
प्रलनाथ ) तथा उनके पुत्रपीत्रा की इतनी दीघे परम्परा पल्नवित हुई कि भगवान्‌ को 
पूजा पिना गुरु एड गुरुमंदिर के अन्यत्र नहीं बी जा सकती। झत इस सम्प्रदाय वा 
संगठन एव वित्त दृद एम विशुद्ध बना रद्दा । गुजरात, राजपूताना एड मझुरा में इस 
सम्पदाप के बदुसझप्क अनुयायी भ्रय भी पाये जाते है । 

चत्रभाचार्य वा बैष्शव-घर्म भोफुल इष्ण पर अवलम्सित है लिसको हमने नेष्णव 

धम की चौथी शाखा माना है| राघाइृष्ण की लालायें, गोपों गोपिकाशों का साथ, कदम्व 
बृह्, यमुमातट, गौश्वारण थादि समी गेय हैं घ्येय हैं। बल्लम का विष्युुलोक गोलोक़ है 
जो नारायण के बैकुएठ से मे ऊँचा है | इस सम्पदाय में राधा का समावेश प्रमुख है जो 
रामानुज भ्र दि भेष्णवों में नहीं हुआ था । 

चैतन्य 

जिस समय उत्तर भारत में मधुरा-इन्दारन की कुश्जगलियों में बल्लभ सम्प्रदाय बा 
विकास हुआ, उसी समय बगाल में चेतन्य मझाप्रभु का उदय हुआ तिन्दोंने बल्लम के हो 
समान राधारृष्ण की विष्णु भक्ति-शासा को आगे बढाया। परन्तु चेतन्य एवं यल्लम में एक 
विशिष्ट भ्रन्तर भी हे । जहाँ बल्लम और बल्लम के अनुयावियों ने घर्म क उपचारत्मक-- 
कम कारदोय (०७7७००पा8] ) पक्ष पर विशेष जोर दिया वहाँ चेतन्य कर उनके 
अनुयायिया ने भावपक्ष । (0॥0000 2] श0७) पर विशेष झ्ास्था रकखी कोर्तेन-परम्परा 
के सूत्रपात का भेय चैतन्य का है। रुघाह्ृष्ण के प्रेमगीत के कीर्तनों को वह बहार श्राई कि 
झुएड को कुएड जनता प्रेम-विमोर हो भगदद्ध क्ति में ध्रास्मावित दा गयी। रस नन्‍द वे 
समान चतन्य ने भा जातीप बेपम्यवाद को तिलाजलि दी और मेदमाव मिदाकर सभी क 
लिये यद्द मार्ग प्रशस्‍्त्त किया | 

चेतन्य का जन्म १४८४ ६० नदिया ( नवद्वीप ) म जगन्नाथ मिभ की पक्षी शची 
देवी के गमे से हुआ। उतन्य का घरेलू नाम विश्वम्भरनाथ मिश्र था। चेतन्य-भक्तों ने 
इनको कृष्ण चेतन्य! का नाम दिया जिनकी धाराणा थी कि चैतन्य इृष्ण के ही अवतार 
हैं| चेतन्य का दूसरा नाम गौराग भी है। सम्भवत मौखवर्ण सुन्दर ने के करण यह 
नाम दिय। गया | चैतन्य के बडे माई का नाम नित्यानन्द था जो धवलगम! के अवतार 
माने गये। बड माइ ने छोटे साई की साधना एवं प्रचार में पूर्ण सहायता दी। अशदश 
बषदेशीय चेतन्य लक्ष्मी देवी के साथ विवाह-स्न में बंवे। पुन देश-अ्रमण प्रारम्भ किया | 
श्सो बीच स्त्रो का देहान्त हो गया। २३ वर्ष में पुनविवाह हुआ । 

क लो-उपासक बगोयों के बीच चेतन्‍्ब का जब हरिकीर्तन प्रारम्भ हुआ तो विरोध 
खाभाविक् ही था। भक्ति की मावना-मंगा के उद्दाम प्रवाइ में समी कूलंक्पायित हुए. और 
चेतन्य को आत्मविमोर मक्ति विजयिनी चनो। १५१० ई० में वेशय भारता से दीज्चा लेकर 
चेतन्य सयासी हो गये और पर्यटन प्रारम्भ किया ] सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी गये वहाँसे 
अन्य स्थान। पर्यदनानन्तर पुन जगन्नायपुरी को हो चेंतन्य ने अपना प्रचार केन्द्र 
बनाया और १४३३ ई० में मुक्ति ध्रात्त की । 
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जहाँ तक चैठन्य के दार्शनिक तिद्धानों ( अर्थात्‌ वेदान्त दर्शन ) का सन्वस्ध है वे 
निम्बार्द से मिलते चुलते हैं| कहा जाता दे चैतन्य से मी पहले श्रद्वेतानन्द मे इस सम्प्रदाय 
का सूजपात किया था| अतएव चैतन्य सम्पदाय के तीन प्रधान आचार्य प्राख्यात हैं- 
कृष्ण चेंतन्य, नित्यानन्द एवं अद्वतानन्द जिनकी सजक्ञा थअभ्ु' हे। इनके उपासना पी5-- 
मरूदिर बंगाल के तीन प्रमुख स्थानों--नदिया, अम्ब्रिका तथा अग्रद्वीप के अतिरिक्त 
मधुर ददायन में मी है। बंगाल के राजसाही जिले में खेदूर नामक स्थन पर एक चैतन्य 
मदिर है जहाँ पर झक्तूपर में एक चढ़ा मेला लगता है जिसमें पद्ीस इजार वी भीड़ 
होती है | चेदन्य के सम्प्रदायवादी वैष्णव मस्तक पर दो घवल लकीरों का टौशा लगाते 
है जो दोनों श्रुआं पर मिलकर नीचे नासिशा तक केला रहता है। ठुलसी को माला भी 
ये लोग पहनते हैं। 


राघोपासना 


केणव घ॒र्म की विस चौथी शाखा पर ऊपर प्रतिविचन किया गया है उसमें 
गोपालमृष्ण की ही प्रमुखता है। परन्तु कालान्तर म गोपालकष्ण की प्रेयसी राघा को लेकर 
ऊुछ लोगों ने राघा-मम्यदाय की स्थापना की जिसके अनुयायी राघाखामी के नाम से 
पुकरे जाते हैं। डा० भाणडासरने इस सम्प्रदाय को वेष्णव धर्म की पष्टता! 
([0608९९०067/ 0 ४8304&४377) की सह से पुकारा है (5९8 प्र७808 ए8पा 
९५.०, 9. 86) | ये लोग उखीमाव के उपासक हैं । राधा की ससियो--गोपिका्शा के रूप 
में राघाखामी लोग वे समी ज्नी-कत्य करते हुए पाये जाते हैं जो एक प्रकार से उपद्यासाधपद 
ही नहीं विक्त्प्य भी हे । 


वैष्णव पुराणों--हरिवंश, वि'्शु-एुगण तथा मागवत में राधा का नाम नहीं आता 
है । (नारद-पश्चरा३ संहिता? में 'राधाइष्ण! के अध-नारीशवरत्व पर प्रकाश दे। “्वेवर्त 
पुराण” मे राघारृष्ण का सनातन साइचयय दे । सम्मवतः इन्हीं आधार खोतों से यह कूलंकपा 
सरिता बह निक्‍ली जो वेष्णव-घर्म की श॒द्ध ग्रंगा को क्लुषित करने में भी सद्दायक हुई । 
बैष्णव धर्म में कृष्ण-मक्ति-शाखा डी अपेज्ञा यम मक्तिणखा का नेतिक प्रमाव विशेष 
उपकारक हुआ। हृष्ण-मक्ति में मापी-नीलाओं एवं राघा-प्रेम का अ्रगाथ आध्यात्मिक 
रहस्‍्य सावारण जनो की समम्क के वाइर था। खमावठ, वह निम्नस्तर के लोगों में पढ़कर 
यदि कलुप्रित हो गया हो तो झ्राश्व्य की बात नहीं | साहित्य वेसे तो समाज का दर्पण है परन्तु 
अश्लील साहित्य समाज को पिगाड़ सकता हे | जयदेव के गीत-गोविंद का प्रमाव द्ृष्ण- 
भक्त कवियों पर भ्च्छा नहीं पड़ा | कालान्दर में हिन्दी के रीठिन्कालीन कवियों ने तो 
शुद्ध पेम एवं विशुद्ध »ज्ञार की श्रघोगति करने में कुछ मौ कटर नहीं उठा रक््वी | 


मामदेव और तुकाराम 
विष्णु--मराठा देश में विष्यु-मक्ति का गीत गानेवाले वैष्णव-मक्त-श्राचार्यों में 


नामदेव श्रौर सुकाराम का नाम अमर दै । यहाँ के वैष्णव घम्म का केन्द्र परडरपुर (लो सम्मयत, 
पाणइरंगपुर का श्रपश्न श है) में स्विद विदोबनामन्शिर (विदोग--कनारी पिद्ठल--संस्कृत 
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पिप्णु ) था। यह परदग्पुर नामक नगर मीमा नदी झे तद पर स्थित है। यद एक ग्राचीन 
पिधु-मन्दिर है जो १३वीं शताब्दी में विद्यमान था। इसकी कब रचना हुई अ्रसन्दिग्ध 
रूप से नहीं कद्ा जा समता ! 

मराठी परम्परा के श्रतुसार उस देश में पिठोग-मग्ित के पल्‍्लयन वा श्रेय पुणएडलीक 
( पुणदरीक ) नामक शआ्राचाये यो दै-हेसे नामदेव औ्रौर शुकायाम दोनों ने स्वीकार 
फ़्या है। 

मगठी विध्यु-भत्ति एप बैष्णय-घर्म-प्रचार की विशेषता यह दे कि इसमें राधा फे 
स्थान पर रगिमणी की प्रमुसता है। विठोबरा-पिष्णु को रत्िमणी पति या रुविमणी-बर के 
नाम से से कोर्वित किया जाता है | मराठी वैष्णव-धर्म में राधा वा स्थान ने के बरापर दे | 
रामानन्दी विप्णु भक्ति शा्ता के समान इस शाखा के भक्तों ने जन-मापा--मराठी में 
ही प्रचार किया | नामदेव श्रौर तुकाराम असंस्वृतश् ये। इस धर्म का विशेष प्रहार निम्न 
स्वर ऐ लोगों--शाट्टों में विशेष रूफ से पनपा-यद्यप्रि उच्च वर्णोय आहणों ने भी इसे 
अपनाया । इस मराठी शाप्ता के थ्ाचार्य श॒द्ग ही थे। नामदेव दर्जी ये श्रौर हुकाराम 
मोर जो मुरा जाति का शुद्ध वंश ही माना जाता दहे--यद्रपि इसका उदय मौर्य क्ष॒त्रियों 
से ही हुआ दो । 

डा० भागणडारकर ने श्रपने ग्रन्थ में मामदेव और तुकाराम की विष्णु-भवित-शासा 
को सामान्य मराठी वैंप्णय-घर्म-परम्प॥ (9९808) ऋइश्को78ए8प्न) के रूप में 
समीक्षा की द भ्रथच इस रूप को विशेष शुद्ध एवं संस्कृत माना है - (% ए8 696 #थ3- 
ए4श 97) 0 ॥086 ऐक्ाया08 00770959, 888008॥00 छा (9688 ६ए0 
प्र9९8 (१.९, ए॥.70098 8च90 पिपणांओं छगते ॥00 एुशंशापक बाते 
प्रक्ष008--ए७१70७) 8 घ्ाणा७ 80067 छएव एप/७7 870 80 0। ६४6९ 
६7726 99900003 ग्या९0 9070, 

नामदेव और तुकाराम का समय कऋमरः चौदइवीं शताब्दी तथा सत्तरइवीं शताब्दो 
माना जाता दे | इन्होंने सइखों पदों (जिनके प्रथुल संग्रह निकल चुके हैं) में न केवल 
मगयन्महिमा के गीत गाये हैं वरन्‌ दाशनिक एिद्धान्तों पर पूर्ण प्रवचन डिया दे। 


उपसहद्दार 

५] दस प्ररार ईशवीय-यूय॑ पंचम शतक से लेकर इंशवीयोत्तर सतदश शतक तक 
वेष्णुव धर्म का हमने जो विहंगावलौकन किया उससे इस धर्म के संक्षेप में निग्न सोपास 
स्थिर हुए। इसके उदय में वेसे तो बौद्ध-पर्म एवं जेन-धर्म के समान ही प्रेरणा मिली 
परन्तु इसके शाविर्धाय भें देव-सतित की श्रधानता स्पष्ट थी। इसका प्राचीम स्वरूप 
ऐकान्तिक घर्म था जितया अर्थ एक ही अ्रधोश्वर देव के प्रति मक्ति भ वना है| इसकी पृष्ठ 

भूमि में व सुदेव कृष्ण के मुख से उपदिष्ट भगवदूगीता का प्रस्थान मूलाधार परिकल्पित 
है। वैघ्पव धरम का यह सरल एवं सामान्य स्वरूप शीघ्र ही 'पाचरात्र' अथवा 'मायबत-घर्मः 
के मास मे विख्यात होकर साम्मदायिक स्वरूप मे परिणत हो गया | इस धर्म के ऋनुगामी 
साख़त नामक क्षतिय थे और इस तथ्य का ईशवीवयूव॑ चठर्थ शतक-कालीम 
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मैगास्थनीज ने प्रामास्य प्रस्तुत क्या है। सातल्वतों का यह “भागवत धर्म” पूर्बई-विद्यमन 
नासयणवाद ( सब मानव के परम एवं सनातन स्रोत ) एवं “वैदिक विष्युवाद! ( जिसकी 
दस्म रुता का साद्षात्तार हो चुका था ओर जो एक व्यापक एवं अद्भुत तत्व के रूप मे 
परिकलित हो चुका था ) के तत्वों से मिश्रित हो मया। इस धर्म के मूल-प्रस्पन 
मगवदुगीता के उपदेशों में औपनिपद तत्व दो विद्यम/न हो ये साथ द्वी साथ साख्य 
और योग की मी दाशनिक दृष्टियाँ समाविष्ड थीं। ईशरीयोत्तर शतक के प्ररम्भ मे 
ही इस धर्म के चौथे सोपान में देवकी-एुन बारुदेव कृष्ण की अर्थश्वरता अपनायी गयी | 
ऐतिद्यसिक दृष्टि से यह कृष्णावत रुम्थदाय गोप या आमीर नामक एक विदेशी जाति 
द्वारा उदय हुआ जिसमें रृष्ण को ईश्वर रूप में परिकल्पित किया गया और जिछकी अ्रद्धुत्‌ 
अप्ल-लीलादं और गोपियों के साथ क्रीडाओं के प्रति विश्प अ्भिनिवेश दिखाया गया | 
वैध्णव घर्म का यद प्रिभिन-प्टकाश्रित खरूप ईशा की आठवी शताब्दी तक चलता 
रद्धा । इसी समय शरराचार्य का उदय हुआ जिनके अद्वैतवाद एवं मायावाद के शिहनाद 
को सुनकर वंष्णव धर्म के अनुयायी मयमीत होगये। वेष्णव-घर्म दी मौलिक मित्ति-- 
मुगणोपासना एवं मक्तिताद को बढ़ा घक्का ल्गा | वेष्णयों की इस प्रतिक्रिया का उस 
समय उम्र रूप दिगस्याई पडा जद श्श्वों शताब्दी में रामानुजाचार्य ने वेष्णव धर्म 
की दस मूलमित्ति --मक्तिय्राद को बढ़ी तर्वना एवं वेदुप्य से पुनर्जीवित किया एवं इसके 
पुनः प्रसार का प्रशस्त पथ तेयार किया | समानुज की दी परम्पय भें आगे चलकर अनेक 
वेष्णब अ्रचाय॑ उदित हुए जिनमे उत्तरी आचार्यो में निम्बार्क ने वेष्णव-धर्म के 
चतुर्थ सोपान--राघा उष्य की मक्ति को प्रश्रय दिया | अद्वेतवाद की धारा भी समानान्तर 
यद्द रही थी) आनन्दतीर्थ ( माधवाचार्य ) का द्वेतवाद रामानुज के विशिष्टादत के 
समान द्वी शंकर के अद्वेववाद का विरोधी था । इन्दोंने भी विष्णु-भक्ति को 
ही सर्यप्रमुस्त स्थान दिया | उत्तर भारत के लोकप्रिय वैध्णव-आचार्य स्वामी रामानन्द 
ने वेष्णव घर्म में एक नया प्रस्थान प्रस्तुत किया जो राममक्ति शाखा के नाम से विभ्रुत 
है। दूसरी विशेषता यह थी कि इन्होंने तथा इनके अनुयापरियों ने श्रपने ध्मोपदेशों का 
माध्यम जनभाषा खुना । शमानन्द का युग १४वीं शठानदी था। उनके शिष्य ऊथीर ने 
२४वीं शताब्दी में समुण राममक्ति-शात्ा में निर्मण-परम्पए पह्मवित की | १७वीं 
शताब्दी में यल्कनाचा ने येध्णयस्य्म में आक्तयुजछ की मीक्ति साया राचानृच्ण वी मीक्त 
की प्रतिया की। उसी समय बंगाल मे चेतन्य मदाग्रभु ने दृष्ण-मक्ति की जो गंगा बह यी 
उम्रमे आवालइदवनिता--5भी ने अवगाइन किया। चेदन्य के वैष्णव-अ्म में राघा कृष्ण 
के पिशुद्ध प्रेम की परम निष्ठा थी जो आमे चलकर राधा रप्रामियों ने उसे गर्दित स्थान 
को पहुँचा दिया | मशठा देश के नामदेव और तुझरगम की मी पिष्शु-भक्ति कमर ब्यापक 
ने थी। इन्दने राच-हरण के स्थान पर पंदरपुर के दिझोग की उपासना चलायी इन दोनों 
ने भी अपना उपदेश जनम पा में दिया | कद्दीर, मामदेव और नुकाराम ने चरितशद्धि 
एवं नेदिक उत्पान पर विशेष जोर दिया। 


बैल्यय धर्म के इन उमिन्न सम्प्रदायों हे पारस्तरिक सम्बन्ध के प्रिधय में यह 
उल्लोकय है कि इन सभी ने ममददगीता में अपना श्रध्वात्मजत्य लिया | वाठुदैय की 
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सर्वाधोश्वरता का मूलाघार सभी में विद्यमान है | ठुमी अद्वेत्याद एव मायावराद के विरोधी 
हैं। इस सामान्य साम्य पे होते हुए भी इसके णरस्परिक भेद का श्राधार दाशेनिक दृष्दि 
की पिभिन्नता, वैष्णव धम के सोपान विश्य (थश्र्थात्‌ विष्णु, नागयण, यास्देय, कृष्ण 
तथा राम और राधा ) क 7ति झभिनिवेश विरेष, श्रपने अपने सम्प्रदाय वा शास्त्रीय एम 
तात्विक निसूपण तथा सम्प्रदाय विशेष की पूजा पद्धति थी। वेष्णव धर्म के मूल प्रस्थान 
भगवदगीता के श्रटिरिप्त षालान्तर में पाशरात्र सददिताशों एप पुराणों (जेसे विष्णु एव 
भागवत ) तथा श्स विपय पे अयान्य प्रथा ( जैसे श्रध्यात्मतामायण, शमगीता, हरिगीता 
हारीत-स्मृति श्रादि आदि ) की भी मान्यता प्रतिष्ठित हुई। इन ग्रार्थों में भागवत धरम ये 
सिद्धांत की ब्याय्या क साथ-साथ उपचाराप्मक पूजा पद्धति, एवं पौराणिक श्राख्यानां 
के द्वारा इस धम के थाह्य कक्‍्लेवर को व्यापक, लोकप्रिय एप धाक्पक बनाने का प्रयक्ष 
किया गया। 

दि०---यदह उपरुद्दार डा० भाण्डारकर वी एतद्दिपयिका समीक्षा (१९४७6) का 
भावानुवाद दै। स्पान विशेप पर परिवर्धन लेखक का है| 


६ 


ः * ६ 
अर्चा, अच्य एवं अचक 
(शैब-धर्म ) 


वैष्णब-धर्म के विशाल, विस्तीर्ण, अग्राध एवं गम्भीर महासागर ( ज्षौर-सागर ) 
के इस किखित्कर आलोडन से जो रत्न हाय आये उनसे संउल से श्रब हिमाद्वि के 
सर्वोत्तम केलाश शिखर पर आसीन मगवान्‌ देवाधिदेव महादेव, पशु-पति शिव, 
लोक-शंकर शेंकर के दर्शन वरना है। परन्तु उत्तंग शिसर पर आआरोहण करने के लिये 
मार्ग की मीपण उपत्यकायें, धाटिया, कान्तार, कंकड़ और पत्थर पार करने हैं।क्रान्त- 
दर्शी मनीषी महाकवि कालिदाठ ने सत्य ही कहा हैः-- 

४यम्मामननन्त्मएमसुवोपि कार कप स छचयप्रभदो भविष्याति?-- 
कु० सें० ४-८३ 

अतः शिव-पूजा का शिव के समान न तो आदि दे और न श्रन्त | अनादि, 
अनन्त, अजन्मा शित्र की पूजा शिव्र लिंग एवं पशु पति शिव के रूप में न केबल प्रागेति- 
हात्कि काल ( मोहेन्जदाड़ो-ह्प्पा-्सम्यता ) में ही प्राप्त होती है बरन्‌ प्राचीन से 
प्राचीनतम नाय सम्यताओं (#एड789 ल॑शातश्8009 ) के अन्धस्तरह्त भूगर्मो 
की खुदाई से प्राप्त स्मारकों में मी शिवर्ञिग एवं अन्य शिव-पूजा-प्रतीकों ( शिक्-लिंय 
की पीठ योनि-मुद्रा आदि ) की ग्रात्ति से महाकवि की यह उक्ति सर्वथा संगत हे। 
अतः शिवयूजा से इस उपोद्धात के यइ पिना संकोच कट्ा जा सकता है कि शिवयूजा 
से बढ़ कर कोई भी देव-पूछा न तो प्राचीन दे और न पस्यात | 

महा कदि कालिदास का फ्ाल ईशवीय-पूवे प्रथम शताब्दी प्रमाणित हो चुका 
है। अतः ईसा से बहुत पूर्व शित्र का अर्घ-नारीएबर-रूप असिद्ध था। कुमार-समब के 
सप्तम सर्ग (२८ वा रलो० ) तथा मालविकाग्निमित्र के प्रथम प्र में इस रूप का 
कवि का संकेत है। पश्चानन शिव की परम्परा मी अ्रति धाचीन हे। तेत्तरीय श्रारस्यक 
( १०-८३-४७ ) ठथा विष्णु घर्मोच्तर ( ३-४८-१ ) में शिव को पदश्च-तुण्ड कहा गया 
है--सोजाठ, वामदेव, अघोर, तत्पुदप एवं ईशान शितर के ये पाँच स्वरूप (६90९08) 
हू। शिव का वेंदिक स्वरूप रुद्व दे। ऋग्वेद को ऋचयं के परि्शलन से रुद् देवता 
किधी मी देवता से कम नहीं। वेच्रीय संदिता ( ४.५.१ ११ ) में एकादश रुद्र-अनुवाकों 
के परिशीलन से रुद्र-शिव की महिमा का श्रनुमान लगाया जा सकता है। यतुरेंद में तो 
दद्वाप्याय! नामक एक मदत्त्पूर्ण ठया स्वतन्त अध्याय है जिसमें शिप्र की खव॑तोमसी 
मद्दिमा का वर्णन हे । बाजसनेय-संहित् ( १६ ) में रौदों महिमा अपार दे। पराशणिनि 
की झशध्यायी ( ४ ३ ४६ ) में मानी, शर्भ्ी, रूद्रायो, तया सूडानी शब्दों की निभ्पत्ति 
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में शिय के मय, श्र, रुद्ध दया सुड की नामब्यरग्परा के दर्शन होते हैं। यूत-सादित्य में 
मी रुद देयताूज़ा ऊे प्रचुर संकेत हैं। 'शलगयों याग में रुद्व की ही प्रधानता है) 
आश्व० ए० सू० ४६ २७-२६ ) में ता रूद्ध का आधिराज्य, आविपत्य एप सर्व-प्रश्ठता 
पर संकेत के साथ-साथ रुद के द्वादश नामों को गणना है। पतजन्नलि के मद्दाभाष्य से मी 
शिव-भक्तों की परम्पंग का पूरे परिचय मिलता हे--'शिव-भागयत |? 

शिपर लिंग-पूजा की प्राचीनता के विमिन्न प्रमाणो/का इम उद्घाटन कर दी चुके हू 
(दे० श्र० ४)। शिव-मक्त बायास॒र ने चौदद करोड़ रिप्रलिश्नों की प्िमिन्न स्थानों में स्थापना 
की थी । इन्ही को थ्रागे बाण-लिह्नों के नाम से पुकारा गया है | ये ही बाण-लिज्ञ स्फटिक- 
रिनोद्भव वर्तुलाइति में ममंदा, गंगा दया श्रन्य पुण्यवोया सरिताओं में पाये जाते दें। 
मद्दाकवि आयमद ने अपनी कादम्बरी में हैकत-लिंग ( अ्रच्छोद-सरोवर-तट-स्थित ) तथा 
शौक्ति लिंग वा वर्णन क्रिया दै। दूम-पुराय ( पूवो० २६ वा श्र० ) में लिंग एवं लिंग- 
पूजा के जन्‍म एयं विकास वी वार्ता पर प्रशश डाला गया है। वामन-पुराण (४६) में 
उन पप्रित्र स्थानों दो मद्दिमा गायी गयी है जर्श प्रतचीन शिव किंगों वी स्थापना की गयी 
थी। इन्हें ज्योतिर्सिंग की संशा दी गयी है जो द्वादश हैं:-- 


सख्या ज्योतिर्लिंग स्थान सख्या ज्योतिलिंग स्थान 

१ ओकार. माघाता ७ केदारनाथ गढ़वाल 

२ महाकाल उन्नैन ८ विश्वेश्यः वाराणसी 

३ ह्यम्क्क मासिक के निकट ६ सोमनाथ काठियानाढ़ 

४ ध्ृष्णेशवर इलौग १० वेद्रनाथ न्यूपरली 

४. नागनाथ अद्मदनगर के पूर्व ११ मल्लिकार्जुन श्रीरेल 

६ मीमाशंकर रुहाद्वि में मीमा नदी के १२ रामेश्वर. दक्षिण में 
उद्गम पर सागर-वेला पर 


आधुनिक पुराविदो में वई प्रसिद्ध विद्वान्‌ रुद्र को अनाय॑ देवता मानते हैं। इसके 
विपरीत आचार्य बलदेव उपाध्याय (दे० “आयं-सस्क्ृति के मूलाघार ए० ३४३) लिखते हैं।--- 

#उद्ध अनार्य देवता कदापि नहीं है। बे वस्त॒तः अ्रग्रि के ही प्रतीक हं। अप्ि के 
इश्य मौतिक श्राघार पर द्वी रुद्ध की कल्पना खड़ी की गयी हे। अ्रमि की शिखा ऊपर 
उंडकी है। श्रक्ष रूट के ऊम्पतिता की हतपना है? शिपाक्तिज्ञा करें ज्वोतिर्िनल कहने 
का मी यही अ्रमिप्राय है। अग्रि वेदी पर जलते हैं, इसीलिये शिव जलघारा के बीच में 
स्थापित डिये जाते हैं। शइर जल के अमिपेक से प्रसन्न होते हैं तथा शिवमक्त अपने 
शरीर पर भस्म धारण करते हे | यद बात मी इसी तिद्धांत को पुष्ठ करती दे | बस्ठुतः अ्रम्ि 
के दा स्वरूप ई--घोरा तनु और अयोर तनु | अपने मयझूए धोररूप से बह संसार के 
संद्वार कल्‍्ने में समर्थ होता है, परन्तु अधोररूए में वही संसार के पालन में सी समर्थ दोता 
है| यदि अग्नि का निवास इस मद्दीतल़ पर न ड्ो तो क्या एक कण के लिये भी प्राणियों 
में प्रण्ण सच्दछार रह सकता दे ३ खुद्टम इश्टि से विचार करने पर प्रतीत दोता है कि प्रलय 
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मैं ही सृष्टि के बीज निद्धित रहते हैं तथा संहर में ही उत्तत्ति का निदान अन्तर्दित रहता 
है। अत; उपग्ररूप के कारण जो देव रुद्र है, वे ही जगत के मंगल-साधन करने के कारण 
शिव हैं| जो रुद्र हे वही शिव है। शिव और रुद्र दोनों अमिन्न हैं | इस प्रकार शैवमत की 
बेदिकता खतः सिद्ध है। अतः शेवमत वेदप्रतिपादित नितान्त विशुद्द, व्यापक प्रमावशली 
तथा प्राचोनतम है, इसमें किसी प्रकार के सन्देह करने की गुज्ञाइश नहीं है” | 


इमारी समझ में तो शिव जिस प्रकार ऊपर अ्रनादि, अनन्त एवं अजन्म। कहे गये 
हैं उसी प्रकार शिव वैदिक भी हैं और अन्बेदिक भी, आय॑ भी है और झनाय॑ भी । 
शिव की सार्भौमिक, सार्वकालिक एवं साव॑न्तनीन सत्ता की स्थापना के लिये यह 
समीचीन ही है कि वह किसी जाति-विशेष, देश-विशेष, काल विशेष श्रथवा स्थान-विशेष 
से न बाघे जावें। 


शैव-धर्म की इस भूमिका में इतना यहाँ पर रंतेप में और सूचित करना अमभीष्य 
है कि शैव धर्म इस देश से सर्वत्र व्यापक है। शेव घर्स वी विभिन्न परम्परायें हैं और उन्हीं 
के अनुरूप विभिन्न सम्प्रदाय | इन विभिन्न सम्प्रदायों के अपने-अपने दाशंनिक शिद्धात हूँ 
ओर श्रपमी-अपनी पूजा-पद्धति | तामिल देश के शेवगण 'शेव सिद्धाती? के नाम से विख्यात 
हैं। ये द्वैतवादी हैं। कर्नाटक का “बीरूशैव धर्म! शक्ति विशिष्टाद्वेत पर आश्रित है| 
गुजरात तथा राजपूताने का 'पाशुफ्तः मत विशेष प्रसिद्ध है और बह भी द्वेतवादी है। 
इन सबों से वितज्ञण एवं प्रशस्त काश्मीर का शेवधर्म 'प्रत्यभिज्ञाद्शन! के नाम से विश्रत है 
जो पूर्श रूप से अ्रद्वेतद्रादी है। श्रभिनवगुप्त ऐसे भेघावी शैत्रों ने इस प्रत्यमिश दर्शन 
की सुदृढ़ प्रतिष्ठा करने में मद्ययोग दान दिया है | मारत से बढ़कर विशाल मारत अथवा 
बृद्दत्तर भारत के निर्माण में जहाँ बौद्ध धर्म ने मार्ग प्रशस्त क्या वहाँ शेवधर्म भी कम 
सद्यायक नहीं हुआ | 


शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म एक प्रकार मानव-मनोविश्ञान के अनुरूप हृदय 
की दो प्रमुख प्रदृत्तियों--भय और श्रेम की आधारभूत महा मावनाओ की तृष्ति 
के प्रतीक हैं। डा० भाग्डारकर की यह समीक्षा कि:--“एए#8६ ००४४४ं- 
एपा९१ ६० (08 60फ्प्रद्कातणा रण एवाशादरांशा उाश्8 6 9छए९8 
क&0९8 च्यग्रापे 000078॥06९3 क्राती ७डणं:०ते ]07९, उतेणााघर079 
शाप 8 5छ़ोणी, ए॑ छ०ाश्ाए फरगोी७ ० फ्ेपवैक#-फछिल्ाशधया ४6 
इ०॥घरा९्य 06 ई९0४ व5 ह&. 6 90६07, #05806567  ९०४- 
6९8९0 ६ ए89ए 98978 ए७९एणा6 47 ९शापशांए १७ए९०फ॒णश्म्रा8 5 
30, 8०ऐ (६8 ६९७(७९४७६ ३६ $8 ६0७६ )४७8४ ७07%६प ३७९३ ठप 
7 6896 ई0770 5907 0 एक्घां०पए8 पिएवेफक-ठिए8 85६६९:08 0 ]8(67 
धप्ता09,.. ]॒ 96 प्रा०्प्रठागशंडस्‍ठ हशांह005 0 6670 ०0एपरं।]९५४ 
घर श्व06 80 49 ९80 छघऐ0 ]0४९९, ॥7 [008 ६४6 €०१ ६४४६ 8 
]0ए९१ 39 भरं्राए-फ्रेंहाछपरछ08-ए89प्ऐ९ए४-४ क्रंड88, एछगगा]9 ६६6 ०006 
६8६ इ8 4€87९४0 उं5 शिप्रते5४-७ए४8 २? 
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# हतु । श्रागे रब घम के प्रिमिन सम्पदाया को सतिप्त समीता में तत्तत्छायाश्रों 
+ मूत्र तिद्वातों पर उुछ राकेत किया ही तायणा। हीोव सम्प्रदाय के श्रनेक अ्रवान्तर 
भेद हैं। उनकी दाश्निक दृष्टि भी भिन्न है।सत्तप म शैद धर्म के सामान्य तीन सिद्धात 
हैं जो 'पकारः स प्रासम्न दोते है-पशु, पाश श्रौर पति । 
परिच्छित रूप तथा सीमित शक्ति स युक्ष जीव दी पशु दे । पाश--बधन--मल, 
कम माया तथा रोध शक्ति । पति से श्रभिप्राय परमश्वर परम शिव से है] परमेश्थर्य, स्वात-म्य 
एवं सपशत्व श्रादि पति के ऊसाधारण गुण हैं। शिय नित्य मक्त हैं। सृष्टि, स्थिति, सदार 
तिराभाव तथा श्रनुग्रइ के सम्पादक शकर ह। शिप्र क्ता भी द्देश्नौर स्ववन्त मी हैं। 
पाणिनि के झनुसार ( ख़तत्र कर्ता ) कर्ता बड़ी ई जो खतस्तर दे । शिव वी दो श्रवस्थायें -- 
लगावत्था और भागावस्था मे सृष्टि फी स्थिति एवं सेहार दाना छिपे हैं ) वैस् तो रिया 
शब्द की मौलिक ब्युत्त्ति एवं निप्पत्ति असन्दिग्ध नहीं है तथापि “शेरते प्रागिना 
यस्मिनूस शि? ( दे० शा० मू० ४० ३४७ ) या्भवत इस दृष्टि से रुग्त द्वाती है। 
“दर! शब्द कस निष्यन्न दाता है-- यद भी श्रपनी-श्रपर्री तरना स ही सममा भा सकता है। 
उपाध्याय जी झ्रा० स० मु» में 'रुद्र! शब्द वी ध्युत्पत्ति म लिफते हैं -.. 
५ तापत्रयास्मक सप्तारदुर रूत रूद्ग द्राववदीति रुद् 
अस्तु । श्व घम की समान्य समीक्षा म एस तथ्य और निदश्नीय है। यद्यपि 
वात्षक्षर पाकर ईशवीयोत्तर तृतीय तथा सप्तम शताब्दी म॒ शेवों एव बैष्णवों में परस्पर बढ़ा 
विद्देष एवं विराध उदय हो गया था परन्तु इन दानों की प्राचीन परिष्रादी इस पिद्वेप से 
सवा गद्वित थी। गास्वामा तुलसीदास ने शैत्र धर्म एवं वेष्णय धम के ब्यापक समवय 
का जा श्ामाम अपने रामचरितमामस भ दिया वह सम्मवत प्राचीन ऐतिहागिक एवं 
पौयिक परम्पराश्रों के अनुरूप ही था। नामापुराणनिग्मागमसम्मत तुक्लसीरामायण 
भला पूवरमध्य कालीन ( छठी तथा ७वीं शताब्दी ) दूपित धार्मिक परम्परा को प्रश्नय बैस 
दे सकती थी १ 
बेध्णवां एव शैर्वा क पारस्परिक सौद्यार्य एवं सहिष्णुता के प्रचुर सक्त मद्दामारत 
एव क्तियय पुराण में उपर पड़े हैं। उदाहरणार्थ मद्भारत की निश्न मारती का 
उद्धाप सुनिये -- 
4 शिवाय विष्णुरूपाय, विष्ण वे शिवरूपिणे? बनपर्व (३३०७९) 
+ यरवाँ चेत्ति स माँ वेत्ति यस्वामनु स मामनु । 
नावयोर्तर किब्चिन्सा से भूदुव॒द्धिस्यथा ४ शाव (र४३ ११ छ) 
मद्दाभास्त जहा पिध्णु के सदस्तनामों ( दे० अनुशा० १४६०१४ १२० ) का संयीर्तन 
कर्ता है वहा शिव के सइस्तनामा ( दे० अनु० १७ तथा शान्ति र८श५ ७४ ) का भी 
सकांतन करता है| 
पुराणों की सहिभणुता भी देखिये -- 
एक निन्‍्द्ति यस्तेषां सर्वानेष स्व निद्ति । 
एक प्रशसमानस्मु सर्वोनेव प्रशंतति ॥ (चायु० ६६ १9) 


(६४ ) 
मत्स्यपुराण ( ४२ २३ ) के मी इसी कोटि के प्रवचन हैं। 


अस्तु १ आप शैत धर्म के विकार की विभिन्न घासाओं के पावन सतिल में श्वगाइन 
आवश्यक है। 


रुद्र शिव की वेदिक पृष्ठ भूमि 


ऋग्वेद में 'रुद्रर देवता का साहचये मरुद्देवों के साथ देखने को मिलेगा। आधी- 
पानी, ध्येंसविनाश व्याधि-रोग आदि के विधाता मरुद्देव जगत्‌ के उस भयावह, 
मीपण एवं विमाशप्रारी शक्षित के प्रतीक हैं जिनकी शान्ति के लिये ऋषियों ने उसी 
तन्मयता से ऋच'श्रों की उद्धावना क्री जिस तन्मयता एवं त्ल्लीनता से उपादेवी, मित्र, 
सर्वे, बकछूण आदि देवो। के लोकरछजक, लोकोपपारक एवं लेक़रक्षक स्वरूप फे 
उद्घाटन में उन्होने बड़ी सुन्दर ऋचाओं का निर्माण ज्िया। ऋग्वेद की रौद्री ऋतचाशों 
में जद्ा रद्ध को एफ भयायह जगत ( ?|॥९४०गाल्य० ) का #धिप्ठ/ता माना गया 
है वहीं वद शिव के विशेषण से भी भूषित जिया गया हे । जगत वी भय'वइ स्टष्टि देय- 
क्रोध का कारण है। भ्रतः यदि मानव अपनी भक्ति कित्रा अपनी निष्ठा ( नियम, 
झादि ) से उस क्रोध को शान्त कर लेवे- देवता को रिक्त लेये तो फिर वही रुद्र (क्ोघी) 
देवता (शिव? का रूप घारण करता है श्र जगत के कल्याण का विधायक बनता है। जो 
रुद्न विनाश एवं संद्यरक हे (दे० ऋ० ७,४६,३, १,११४ १०; १,११४.१) वही पशुप, 
पशुथ्ों एवं मनुष्यों का प्राण-कर्ता (दे० ऋ० १ ११४,६) बन जाता हे। ऋग्वेद की निम्न 
कऋजाशों में रद्र की एक महादेव के रुप में प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से परिनिष्ठित हैः-- 
मा नस्तोके तनये मा न झायौ भानो गोपु सा नो भरवेपु रीरिपः + 
चीरानू मा नो रूद् मामितोवधीहंविष्मन्त, सदमित त्वा हवामहे ॥ 
ऋ० वे० १,१४.८ 
स द्वि तयेण उम्पस्य जन्मनः साम्राज्येन दिग्यस्य चेतति। 
अवन्नवस्तीरूप नो दुरश्चराउनमीवो रूद्ध जासु नो भव ता 
ऋ० बे० ७ ४६.२ 
यजुेंद की रौदी ऋचाशों में जेसा पूर्व ही सकेत किया जा चुका है रुद्र महिमा 
आपार हे। शतःरद्धिय ( ते, सं, ४2:४१; याज० स०आ० २६) के 'परिशील्न से रुद्र के 
शिव-रूप ( शिवातनु; ) पर ही कवि का विशेष अमिनिवेश हे। रुद्ध गिरीश, गिरिप्र, 
शतधन्वा, सदखात्षु तो हैँ हीं साथ द्वी साथ पशु पति मी द शरीर कपर्दा मी हैं और अन्त में 
शम्भु, शं+र एवं शिय्र के महास्वरूप में परिणत हो जाते हैं | रुद्र के शतरुद्बी नाना 
रूपो में श्रागे मी विभिन्न एवं बहुमुसी पौराणिक रूपोद्धावनाओं एवं परम्पराश्रों रे बीज 
छिप ह | (दिगम्बर' एवं पाजाजिन! शिव के पौराणिक रूप का विकास कृत्तिउसान, 
से प्रादूमू त हुआ । 
यजञपद वी रौदो ऋचाशों के परिशीलन से रुद्र-शिव का निषादों, कुलालों, रपकरों, 
मंगलुब्धकों आदि के साइचय एवं गणरूप, गएपदि-सं्रीतन आदि से डा० माण्डारकर 
की निम्न समीक्षा पढ़नीय हैः-- 


(६६) 
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श्रथर्ययद में रद्र शिप्र का आ्राधिराज्य और भी श्रागे बढ़ जाता है। मव एवं सबे 
प्रथम यहा पर दा एक देवा के रूप में उद्धावित है-- क्रमश भूतपति एपे पशुपति। एस्सु 
पुन्र मह्ददेय की ही मद्दा भूतियों में परिणत दो जाते हैं । भव, शव, पशुपति, उम्र, रुद्र 
मंददेत एप ईशान झपने क्रमिक प्रिकास मे समस्त स्थावरजेग्रमास्मक विश्व के ऐकाधिपत्य 
का एक मात श्रधिकारी-यही श्रथयवेद की रौद्री ऋचाश का भ्म है जिसका उद्धाठन 
ब्राकषणों ने रिया । रुद्व की इसी सद्दिमा का विशेष व्याख्यान शतप्य-्राह्ण ( ६१.३७ ) 
एप बौपितको ब्राह्मण (६१६ ) में मिलेगा। उपा के पुत्र रुद्व को प्रजापति ने श्राठ 
नाम दिये-सात ऊपर के और श्राठवा श्रशनि | अ्रथ्ववेद में भव, शर्म, श्रादि सातो में 
रुद्र-शिव रूप प्रथक प्रथक् उद्धावित है, परन्तु यहाँ पर शिव की इन अ्रध्ट मूर्तियों में 
मदादेव बाबा का ही योलवाला हे | जिम्र प्रकार सविता, सूर्य, मित्र, पूषा 
आदि को एक ही लोकोपकारक सूर्यदेष के माना रूपों में उद्धावित किया स्रया उसी 
प्रफार लोक महारक रुद्ध के भी नाना रूप प्रकल्पित किए गए। इन माना रूपों 
अर्थात्‌ अ्ष्ट रूपा में रुद्र शव उप्र एथ श्रशनि लोव-संद्वारक हैं और भव, पशुपति, 
मद्दादेव एड शान लोसर&जक एड लोक्रक्तक हैं। इस प्रकार जो देव स॒प्या एच सहारक 

नगत्पालक, ससार रक्षुक एन सवत्र-व्यापक है बही भद्मादेव है । उस महादेव की भक्ति- 
मावना का सूत्रपात नितान्त स्वाभाविक है। यह कार्य रवेताशबतर-उपनिपद्‌ ने किया । 

इस उपनिषद्‌ के परिशीलन से ईश्वर जीव, जगत पर जो प्रवचन प्राप्त ह्ोते 
हैं उनका सानुगत्य ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की रुद्र-शिय्र सम्बन्धिनी ऋतचाश्नों से स्थापित करते 
हुए योगाभ्यास एव चि तन शआादि साधनों के द्वारा साध्य “मोक्ष! की प्राप्ति पर उपनिषदों 

की सामा-य शिवा ए दीक्षा का ही स्वरुप समुद्धादित है| निरावार ब्रह्म के साकार स्वरूप 
की मक्ति भावना के लिए मार्ग निदेश करने वाला यद्द उपनिषद श्रद्वितीय है। परन्तु 
साकारोपाठना के प्रवचन सम्प्रदायवादी नहीं है | जो देव श्र्चक्त का अर्च्य है-मक्त का 
भावगोय दे पद देव ही है राम नहीं इृष्ण नहीं | उस देव को रुद्र, शिव, ईशान, मदेश्यर 
के नाम से सफार्तित किया गया है और उसकी शक्तिया ईशानी | 

विस प्रकार बैष्णव-ध्म का प्रथम शास्त्रीय प्रस्थान भगवदुगीता के रूप में हमने 
श्रक्वित किया दे उसी प्रजार शेत घर्म (शित्र पूजा--शिवोपासना) का महाखलोत इस उपनिषद 
में मिचेगा जो भगवदुगीता से बढुंत पूर्ण रची जा चुड्दी थी | इस दृष्टि से बैध्णव धर्म की 
अपेह्ा शैय धर्म झ्रधिक प्राचीन है यइ पिना सन्‍्देह कहा जा सकता है | 


(६७ ) 


डा० मास्डारकर मों इसी निष्कर्ण का समर्थन करते हैं। रुद्र शित्र की कल्पना 
प्रिना उमा पार्गती के कस प्रूर्ण हो सकती है। उमा महेश्वर का. सर्वप्रथम संकेत 
केनोपनिपद्‌ में प्राप्त होता दे | अयवशिससू उपनिषद में तो शेयर रुम्प्रदायां ( दे० पाशुषत 
मत ) पर भी पूर्ण निर्देश है। डा० माण्डारर्र कु मत म इसे प्राचीन उपनिषद्‌ नी मामा 
जा सफ्ता | 


रुद्र शिव री उत्तर-वेदिक-कालीन प्रष्ठभूमि--सूत्रन्मन्य, इतिहास एवं पुराण । 


सूजनमन्यों में रू शिप्र को रौद्री प्रकृति का ही पिरोप प्ररव्यापन है । बहुसख्यक 
गहयखता मे 'शलगव' नामऊ याग का उल्लाब है) इस यज् में रुद्रदेव दी प्रीत्यथे 
बूपम-चलिदान प्रिदित है। पारस्कर यहा सूत ( तृ० ८ ) तथा टि० ?० सू० ( द्वि० ३.८) 
में यथुदिय एपं अ्थायेदीय रुद्र रिव्र करी अष्ट मूर्तिधा-मत्र, श्प आदि के साथ 
साथ उनकी भयानो, शर्वाणी, रुद्राणी आदि पत्नी-देवियां के लिये मी ग्राहुति विद्वित है| 
इसके अ्रतिरिक्त इन प्रन्मों में ( प१० ग० सू० तृ० १६४ दथा हि ण॒० सू० प्र० ५.१६ ) 
यद भी आदिष्ट है कि अगाठक, चतुष्पष, नदौतरण, कान्तार-प्रवेश, पर्वतारोहण 
सर्दर्शन, प्रकाशडपादप समीप गमन आदि अवसर पर रुद्व-स्मरण अनिवार्य है। इस 
प्रवचन से रुद्र-शिय का सयावह जगत्‌ का साम्राज्य एग आधिपत्य पृर्ण॑रूप से स्थापित 
होता है | श्रतएव ऐसे देव मद्दाऐेय वी वन्दना मानव के लिये कितनी खामाविक है-- यह 
हम समझ सकते हैं | जो देव भनुष्य को प्रिपत्तियों से बचा सकता हे, भयावह दृश्यों से 
पार ज्ञगा सकता दै--ऐसे देव के प्रति सदज ही सर्वातिशायिनी मक्कि के भावप्रभुतता 
एश आ्राधितत्य के उद्गार प्राडुर्मूत हो सकते हैं । 


मद्दाभारत के विभिन्न श्राज्यानों में शिवनमद्िमा यशित है। 'किराताजुनीय! 
बृत्तान्त--जिसमें अर्जुन ने शिव से 'याशुपतास्त्र! प्राप्त किया या--से हम सभी परिचित हैं। 
अश्वत्पामा ने भी शिउन्‍्मक्ति से ही प्राप्त खद्च के द्वार महामास्त युद्ध मं अपने बाप का 
बदला लिया था। बैसे मद्दाभारत को वेष्णव ग्रन्य माना जा सकता है परन्तु विभिन्न 
उपाख्यानों में विष्णु के परमावतार ( भगवान्‌ कृष्ण ) ने भी शिव महिमा गायी हे-- 
शिवाराधन जिया हे (द्वोशपर्व अ० ८०, ८१) । मदभारत का एक विशेष इत्तान्त इस अवरूर 
पर विशेष स्मरणीय है| झ्नुशा० प० ( अ० १४ ) को क्‍या दे कृष्ण की जाम्बवती नामक 
शानी ने शविमणी देवी के सुन्दर पुत्र के सुमान ही सुन्दर पुत्र की अ्मिलापा प्रकट की जो 
बिना शिव राघन ऋृष्णु पूरी न कर रुकते य्रे। भ्रदएवं इष्य दिमालय (बेलश ) 
प्रस्यान के अ्रवसर पर मा में मदामुनि उपमन्यु के आश्रम पर भी गये जहाँ उपमन्यु एवं 
कृष्ण के बीच शिव रइस्व पर विशेष वार्ता हुई तथा उपमन्यु ने अपनी शिब-निष्ठा के मो 
पिभिन्न इत्तास्त मुनाये | उसमें उपमन्यु की निपा से प्रसन्न शिव-दर्शन यहाँ पर पिशेष 
निदर्शनीय दे निश्तने बुप्मध्य पादंती परमेश्वर के साथ दायें-वायें हंसवाइन ब्रक्षा एवं गरुश- 
सन विध्यु भो पघारे और उपमन्यु को पिस्रिन्न बरदानों से उपदृत किया | उपमन्दु के पथ 
क्दर्शन से हृष्ण से मी उठी प्रकार की हपस्‍्या दी और उमी रूप में आशुतोष बच्चा-विध्णु के 
राय प्रययत्ञ हुए श्र कृष्ण के ऊपर गिमित बरदानों की बौठार की | उपमन्यु एवं कृष्ण 


( ६८ ) 


वे इस उपाख्यान में मंगवान्‌ शिव वा प्रक्‍र्ष ( छाए7/शा॥8०५ ) प्रतिपादित हे | 
दूसरे, ऊपर उपमन्यु के द्वास उद्धायित जिस रियरन्‍-रदस्व वा संकेत है, उसमे शिव वी 
“लिगार्चा? के प्रथम शास्त्रीय प्रगचन की प्रामि होती है जिसका प्रयोग लिंग-यूज़ा के श्रागे 
स्तम्भ म॒क्रिया जावेगा | 


मद्दामारत के एक अन्य उपाख्यान में शित्र मदिमा में यह भी सूचित किया गया 
है कि जगत सृष्टि का कार्य शिय्र ऊे ही द्वारा द्वोता था परन्तु अक्ददेव के अधिक सअना- 
वर्जन पर शिय ने श्रपना लिप्न काट डाला श्रीर उसे भूमि पर स्थायति कर योगाम्यस एपँ 
ताशचर्यार्थ मुजञबान पय्रत पर प्रस्थान क्या । इस उपाख्यान में भी शिउ-लिज्ञ पर प्राचीन 
शाक्षीय प्रयचन का सफेत है। अस्तु निष्कर्ष रूप में मद्ामारत में समय रुद्र शित्र की 
पूण प्रतिष्ठा हो घुस थी। वह रुद् मी थे और आशुतोप-<क्रूशिव्र भी थ) वरदाता 
उनमे बढ़कर कोई मं था। हिमालय उनका घर था--उम्रा उनकी पत्नी थीं॥ विभिन* 
वर्गोय गण उनके सेवक ये। उनका बाइन छपम था। परमेश्वर के समी गुण उनमे 
दिद्यमान ये | बह रुष्णा भी ये परन्तु खुष्दि से तिसाम लेने पर सद/योगी बने ( 


रुद्र-शिव की पौराणिक पृष्ठ मूमि इतनी सर्यविदित है कि उसकी श्रवतारणा एक 
प्रकार से पिष्ड पेषण द्वी होगी। रुद्-शिय्र की आ्रगमिक प्रष्ठ-भूमि पर शनायास शैय- 
सम्प्रदायों के स्तम्भ में स्वत, प्रकाश पडेगा। अतः विस्तारमय से श्रत्र शित्र थी लिप्नोगासना 
के श्रारम्म एवं परिक्रात पर शाज्लीय मंपन करें| 


लिक्लोपासना 


शैव-धर्म में लिक्ञ पूजा वी बड़ी भह्दिमा दे। लिश्लथूजा विशुद्ध ग्रा्य-परम्परा है 
अथवा यह श्रनार्य-संस्था है--असर्दिग्ध रूप से नहीं क्द्दा जा मक्ता | इतना तो निर्विबाद 
है जे कि शिव-पूजा एथ शेप धर्म के उपोद्धात में पैकेत किया जा चुका है कि शैव-धर्म 
उत्ष व्यापक मारत, मद्ामारत एड विशाल भारत थी देन दे जिहमे शार्य एल अन्य 
दोनों घटकों का सब्मिश्रण दहै। पुजा-परम्परा की प्राचीनता की समीक्षा में पिधुघादी सम्यता 
में प्राप्त पशु-पति शित्र पूजा एड शिक्षार्चा ग्ादि की उस सुदूर भूत वी वार्ता पर विद्वानों 
ने जो निष्क्प मिकाले हैं तथा यजुर्वेद एव श्रथर्भवेद में रुद्र-शिय्र वा निपादों, गणों, नागी 
आदि के साथ जो साइचय पाया गया है, ग्थच ऋग्वेद वी ऋचाशों मे प्राप्द 'शिएन-देव? 
शब्द से लिंगोपासक, जाति अथवा वर्ग--इस देश के मूल निवातियों के प्रति संत होने 
से यद्ट मत निर्धान्त माना जा सकता है शंव-धर्म में आगो एथ ब्रनायों--दोनो की 
परम्षणयें मिश्रित हैं। परंतु जातियों की सम्मिश्रण-थाया बड़ी रोचक है| सम्य एस सँस्कृत 
जातियाँ दूमरों की मकल नहीं करती | अप्द'न यरती हैं पर॑तु उसे श्रात्ममात्‌ करके श्रपनाती 
है। आगे के विपेचन से इस घारणा को ऐोपित परयेंगे । 


मद्राभास्त के समय लिज्लार्चा की मरिमा स्थापित हो चुकी थी। ऊपर उपान्यु के 
शिउ-रद॒स्याख्यान पर संकेत क्या ग्रया है| डा० भाणारकर (86९ ए 878 एं8या 
6०9७. ]4 ) के सठ में लिट्ार्चा के यूचक शास्त्रीय निर्देशों मे मद्मामारत का यह 


(६४६ ) 


उपाख्यान सर्मप्राचीन दै। इसमें एक आर ऋषि ( महामुनि उपमन्यु ) के द्वारा लिज्ञा्चा 
की महिमा गायी गयी है| 


ऋग्वेद का रुद्ध अग्नि का प्रतीक है। तीनों तेजों-श्राकाशीय सूर्य, मेघमरलीय 
विद्युत एव पार्थिव अग्नि के प्रतीक रुद्ध के त्रिविध जन्म से अग्नि-द्र को व्यम्बक (तीन 
हैं अम्बायं जननियाँ जिमती ) कहा गया है। 


आधुनिक विज्ञान भी यही बताता है कि भूतल पर सूर्य की अत्युग्र उष्णता 
से आँधी ( मरदू-देव ) उत्पन होती है | आँची से पानी ( मेत्र ) आता है और आँघो-पानी 
से अ्न्तरिक्ष में विद्युत प्रस्ट होती है। यही सब मौतिक तथ्य ऋग्वेद के क्रान्त दृष्ट 
कवि रुद्ग-भ्रम्ि के प्रतीत त्त में वर्शित बरते है | रुद्र एवं अप्रि की एकता [0०७४७ ) 
मदामारती स्कन्दजन्मोपाख्यान से मी स्थ।पिन होती है (दे& वनपर्य )। इसी अग्नि प्रतीक 
पर श्रनायों की लि्वार्चा को जैदिक आयों ने भी अपनाया। शिवार्चा में लिज्ली शिव 
की पूजा दी सनातन से इस देश में प्रचलित हे । वैदिक अआ्रर्यों का 'स्कम्म! ( जो विश्व का 
प्रतीक है ) अनायों के लिज्न का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है| अ्रथववेद में 'ससम्मः 
की महिमा में दिरिण्यगर्भोत्पादन प्रमुख दे। दिरिए्यगर्म प्रशापति को यहां पर ध्वेवस! का 
शाता बताया गया है-- 

#यो वेठर्स हिरएयय्य तिप्ठन्त सल्तिन्ने बेद स गुद्दा, प्रजापति: |” 


श्रथच 'वेदस? शब्द का प्रयोग ऋग्वेढ एवं शतपथ-बह्मण में (8९6 प-]. ए०१. 
प, 7५४. ।, . 57) में पलिज्न के श्र्थ में हुआ है । 

पुराणों में भी इस प्राचीन रुदम्म का लिड्न्प्रतीक्ल-समर्थथ मिलता है। 
ब्रह्म और विभ्णु जिस समय परस्पर मगड़ रहे थे--उन दोनों में कौन बढ़ा है, अहा का 
दावा था बह बडे हैं श्रीर विष्णु मला कब छोटे होने को गजी थे | उसी समय भगव न्‌ 
शिव एक प्रोज्ज्बल स्तम्भ ( स्कम्म ) के रूप में प्रकट हुए। यह प्रोज्ज्यल स्तम्भ लिज्ञ 
का ही प्रतीक था। यहाँ पर मी रुद्राग्नि-तादात्म्य स्थिर होता हे। 

लिज्ञ एवं उसकी पीठिका--दोनों को दो अ्रणियों के रूप में परिकल्पित किया 
गया हैे। दो श्ररणियों ( ऊपर वाली पुरुष एवं नीचे वाली ख््री ) से वैदिक-काल में 
अं जन्म की परम्परासे हम परिचित ही हैं। अतः यह रुद्र-खरूप अ्रम्मि लिग-पीठ-जन्या 
( लिंगी ) शिव-मूर्ति का ही प्रतिनिधित्व करता हे | 

इसी प्राचीन श्राघार पर आगे पघुराणों में प्लिज्ञार्चा' के नाना निदश प्राप्त दोते 
हैं। 'अध्घनारीखर 'हर्यर्थश श्रादि शिव-खरूपों में लिल्लार्चा का हीसकेत है। लिझ्ञ प्रतिष्ठा 
में पिख्डिका के योनि माना स्रया है। लिप्ड पीठ एक प्रतार से यिख दी सृष्ठि का 
उपलाज्षणिक साघन तत्व है। माक्ण्डेय, भागवत, लिग, विष्णु आदि पुराणा के लिज्लार्ना- 
विपयक अनेक उप'ख्यान इसी ठत्व की ब्याख्या करते हैं | 

ऐतविद्वातिक दृष्टि से, जेसा ऊपर संकेत किया जा चुआ हे, थ्रार्यो की लिप्ली रिच 
की उपासना में झनायों ( शिश्नन्देवों ) की जिश्ञार्चा का पूर्ण प्रमाव है। डा० भरदारकर 
(569 पए्छडप्र४एॉ8ण ७6६५०, 9, 49 ) का यदइ आकूत-'थं ४४ 85 ६0७ 


्‌ १००७ ) 


प्ण्वैतछ छाएड णग५ फणाण्एलत 86७7१ छी७कछणा(8 छा ४४6 
बैछलीशिह गाय 07९89 400 ह2/488)03 27 09029 0908 ०॑ धा0 
89, ९0 7 7. 890 00770ए०वे [8 शुशा७व५ ० फ़राशाए 
"ए0799ए 0703 00 ए8:७27787 ए0९४ छा एग्मेएणशा (6 - 87ए88 
०8099 )90 00980/ ? श्रर्यात्‌ जिम प्रसार से रुद्र शिव वी ( यययेदीय ) उपासना 
परम्परा में अरण्ययासी निपादा श्रादि बी उपासा परम्परा के घटकों का आरादान प्रत्यक्ष 
है उस्ती प्रशार इस देश के मूलनिवातियाँ म असम्य शिश्न देबां ( जिनके साथ श्रार्यों का 
सम्पक हुआ ) की लिक्ञ वा का भी आदा7 श्र यो की लिद्ठी शिव की पूजा में प्रकट हुआ। 
श्रागे हम देपगे शेव सम्प्रदायां की परम्परा म वैदिक एवं श्रररंदिक दोनों प्रकार के 
श्रों के प्रिपुल समेत प्राप्त होते हैं | सम्मवत यहद्द परम्परा भी शो घमं की आये श्रमाय॑ 
मिश्रित परम्परा पर ह्वी सकेत करती है| अ्स्तु | श्रत् कम प्राप्त शैय धर्म के विभिन्न सम्परदायां 
पर भी कुछ समीक्षा प्रासब्लिक दे । 
शै मतों एव सम्प्रदायों का झआाय॑-साहित्य में सर्वप्रथम सकेत श्रथरशिरत्‌ उपनिषद्‌ 
मप्रप्त होता है। शेव-्त तर के पाशुपतथत, पशु, पाश आदि पारिभाषिक शब्दों की इसमें 
उपलब्धि से शत्र सम्प्र ।र्या मं पाशुपत सम्प्रदाय करी प्राचीनता अ्रधीदेग्ध है। मद्ठमारत में 
भी शेत्र मर्ता का सुरेत है। मदस रत के नारायणीयोपास्यान में प्ञपव मत को पाच 
प्रतिद घम-दर्शनों म उपश्लोकित किया गया है (दे० शा० १५० श्र० ३४६ शलोक० ६४)। 
पतञ्ञलि ने गपने भाष्य में रि.व भक्तों फो केवल शिव भागवत? के नाम से सकीर्तित किया 
है ग्रत पतजञनि के उपयात ही प्रछ्द्धि पाशुपत आदि शेव सम्प्रदायों की परम्परा पल्लवितत 
हुई यह कदना ठीक न द्ोगा। श्रयर्वशिस्स्‌ उपनिषद्‌ एवं मूल मद्दामारत को पतञ्ञलि से 
प्राचीन ही मानना प्रिशेष संगत है। प्रशस्तपाद ने अपने काणादी न्याय माध्य में 
(बेशेपिक यूर्ता पर) सूजकर कणाद को माहेश्वर मना हे, जिडोंने अपने योगाम्यास एवं 
अर्चा (पाशुपत एवं शैय- दोनों तिद्धान्वों की सामाय उपासना पद्धति) के द्वारा 'महेश्वर' 
शित्र का प्रधन करे यद शात्र रचा--अ्रत में ऐसा निर्देश किया है।इधी प्रबार 
यात्स्यायन के स्यायमाध्य के टोकाबार भारद्वाज को पाशुपताचाये कहा गया हे | वेमाक्ड 
फिसीज (६० तृतीय शतक) ने अपने मुद्राश्रों पर अ्रपने को मादेश्वर श्रक्तित किया है। 
७वीं ईशवी के मध्य मे चीनी यात्री हेनसाग ने श्रपने याता-इत्त न्‍्त के वर्णनों में पराशुपतों 
का बारबार उल्नेस किय दे (दादश यार) 
शैत सम्प्रदायों में कालमुख भ्रथवा कापालिक सम्प्रदाय का निर्देश सतम-शतक के 
भद्दाराष्णेय पुलकैशिन द्वितीय के मतीते नागवधन के ताम्र पत्र आदेश (०009९7 ए086 
९0&7६67) पर “कापालेश्चर' के लिये आम-दान से पास द्वोता दे | राष्टकूट राजा कृष्ण 
तृतीय (१०वीं शताब्दो ईशवोय) की करद्दाड दान में जिन शेवों का सकेत दे वे पाशुपत 
नहीं प्रतीत होने हं | अत पाशुपर्तों, कापालिएों के अतिरिक्त अन्य वर्गीय शैव भी य--.जिनमें 
साम्प्रदायिक एवं साप्रा-य दोनों प्रकार के शिद्र भक्त ये। वाण ने अपनी कादम्बरी में तथा 
भवभूति ने अपने मालती माधव म॑ क्रमश विलासबती एवं मालती का शिव मदिरामियर 
मन पर जो निर्देश किया दे उससे शिव भक्तों के सामान्य वर्य का ही पोषण होता हे। 
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शरद्धक राजा की समा में रक्ततख्रघारी पाशुपतों पर वाग्य झा संऊेत सामान्य न होकर साम्प- 
दाविक हो है। शत, शिव-मक्तो के सम्यदायवादी, सम्पदायानुयायी एवं सामान्य जन--ये 
तीन पर्म प्रकल्पित किये जा सकते हैं। ऋलिदास, सुबन्धु, बाण, शरीईर्ष, मइनारायश 
भयभूति आदि अनेक कवियों ने शिवस्तृति की है। प्राचीन चालुस्‍्यों एवं राष्ट्रकृटो के 
अनेक शियमदिर तथा इलौग का क्ल'श मंदिर आदि प्राचीन शिवालयों का सम्बन्ध 
साम्प्रदायिक न होकर सामान्य शिय्र मक्ति परम्परा से ही था । 


शैव-मम्प्रदायों की सूचक ऐतिहाश्कि साममाग्री के परिशीलन से यह प्रतीत होता है 
कि शैंव सम्पदायों म स्याधिक प्राचीन समूदाय पाशुपत था | श्राचीन परम्परा के अनुसार 
यह सम्प्रदाय खर्य पशु पति मगव न शित्र न स्थापित क्या था। इसकी विशेष चर्चा 
आगे होगी । परन्तु या प८ मैसूर के अमिलेसों ( जिनकी मंस्या ८ हे) में भ्पाशुपत? 
सम्प्रदाय के सस्थापक के रूप में लकुलीश पाशुपत का ही विशेष संकेत है। 'लऊुलीशा 
की बायु-पुराण ( श्र० २३ ) तथा लिग-पुराण ( अ० २४ ) में मद्देश्वरावतार माना गया 
है जो विष्णु फे बासुदेव उध्यायतार के समान ही है और जिसके चार धान शिषप्यों मे 
कुशिऊ, गर्म, मित्र दथा घोरूप्प का नाम सकीतेन है | पलकुलीश! के इस पौराणिक श्रास्या 
का समन ऐतिहासिक अमिलेखों से द्ोता है | राजपृताना ( उदयपुर ) के नाय-मदिर के 
एक प्राचीन ( दशमशतक-कालीन ) अ्रमिलेस (॥786फ 980४) में लिखा है “भृगुकच्छेता 
में लगुरृइस्त शित्र ने श्रवतार ल्या । कुशिक श्रादि उपर्युक्त रिप्य-ऋषियो का भी उममें 
संझीर्तन दे | इसी प्रकार इसी काल का एक और श्रमिलेख--चिन्तृ-प्रशहरित में यही या 
समर्थित होती है | साथ ही खाथ उसमे यह मी सकेत है कि लकुलीश के उपर्यक्त चारों 
शित्य चारों प्रिमिन्न शेव सम्प्रदायों के संस्थापक हुए । 


माघब ने अपने ध्सर्वदर्शन-संप्रद! में जिस पाशुपत-दर्शव की समीक्षा की है उस को 
लऊुलीश-पाशुपत के नाम से पुकारा दे | धरतः ड० माणडासकर ( 8०७ पर ॥808फ7शग 
9. ।6 7 ) का निम्न निष्कप पठनीय दः--“इन सब वियरणों से यह ग्र्तत होआ है 
कि 'लकुलीः नामक कोई मद्ापुरुष श्रयश्य या जिसने “पाशुपत-मतः की संस्थापना की | 
इसी मत से चार आयान्तर मत प्रस्फुटित हुए. श्र उनके संस्थापक-गण ( थे चाहे 

ऐदिद्वासिक ईं श्रथथा कपोलक्ल्पित ) इसी लऊली के शिष्य माने गये | लकुली और नऊुली 

एक ही दे। पुराणों के प्रयचनी में ( दे० पीछे वायु तथा लिंग पुराण का संत ) लऊल॑, 
का जो उदय बामु देव कृष्ण के समझालिक बताया गया ह उध का मम यही है कि जिध 
प्रकार वामुदेद इृष्ण मक्ति में पंचरनों के प्रस्थान एवं पद्धति की प्रतिशा अमीए भी उसी 
प्रतार रुद्-शिव-मक्ति म पाशपत प्रस्थान एवं पद्धति की थरतिश | अतः हम नारापणशीय - 
पाझ्यान में सूचित पाशुपव-मत को 'पश्चयात” मत के एक सी वर्ष बाद अर्थात्‌ ईशबी पूर्व 
द्वितीय झतक-हालीन मान महते ई।? 

अस्तु, शैेर-धर्म के निम्नलिसित प्रसुख सम्प्रदाय पिछेप उल्लेखनीय हैं;-.. 

१. शैवनसम्पदाय 

२. पाशुषत सम्प्रदाय 

३, कारक-सिद्धान्दयादी ( कालदुत्त ) 
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४ कापालिक 
५ बौर शौय 
६ प्रत्यभिज्ञावादी 


प्रथम शैवसम्यदाय' वो श्रागमान्त अथवा शुद्ध शेत्र सम्प्रदाय के मामसे भी 
सक पिंत हिथा जाता है। इस मत का विशप प्रचार दनिश मे तामिल प्रदेश में है | तामिल 
देश शव धर्म का प्रधान दुर्ग है। त/मिली शेत्रों की परग्पण क्री स्थापना का श्रेय वर्दी की 
मत मण्डली को है। इन संता के शिय स्तोतां एप शैव धर्म प्रतिधाद+ ग्रथों का श्रृति र 
समान समादर है। प्राची शवों में प्रथम-शतक-कालीन सात बकीर, द्वितीयशतक व सन्त 
करशप तथा सन्त तिरूमूलर पिशप स्मरणीय हैं, जिनकी रचनाशओ्रों ने शेत्र तिद्धात ही ठप 
देश में नीव डाली। श्रागे ७ थीं तथा ८ वीं शताब्दी में मिग्नलिसित चार प्रमुख सन्त 
शव धर्म के प्रमुख श्राचार्थ हुए जिन्होंने शैय धर्म के चार प्रमुस म गो की सस्थापनां की -- 

१ सन्त श्रप्पार -चर्या ( दास-माग ) 

२ सन्त शञानसम्बन्ध -क्रिया ( सत्पुतर-्मा्ग ) 

३ सन्त सुदस्मृर्ति-योग ( रुहमार्ग ) तथा 

४ सन्त माणिक्वाचक--शान ( सम्मार्ग ) 

तामिल देश के शेंव सन्‍्तों की यह परम्परा दक्षिण के अलवारों के हो समान शैव घर्म 
के प्रचारार्थ पनपी | “पीरियपुराण” म उपयुक्त जिन शैद सन्‍्ता का समुल्लेख किया गया है 
उससे यद्द निष्कर्ष दृद होता है। 

शैवधर्म के धार्मिक ग्रथों को श्रागमों या शैव तन्‍्त्रों की संशा दी गयी है। इन 
आगमों को 'रोद सिद्धात” के नामसे भी पुकारते हैं। शेव-तत्रों बी उद्धावना में शेवों 
की परम्परा है कि मगवाम शइर ने अपने भक्तों के उद्धार के लिये श्रपने सद्योजातादि 
पाचों मुखा से निम्नलिखित २८ तन्त्रों का श्राविर्भाव किया -- 


१ सद्योज्षत से--१ कायिक, २ योगज, ३ चित्त्य, कारण, ४, ५ भ्रजित | 

२ वामदेव स-६ दीप्त, ७ धूदम, ८ सदख, ६ अ्शुमान, १० सुप्रमेद । 

३ अधोर से--११ विजय, १२ नि श्वास, १३ स्वायम्भुव, १४ अनल, १५ बीर । 

४ तब्पुरुष से--१६ रौरब, १७ मुकुट, १८ विमल, १६ चन्द्रशान, २० विम्ब | 

४ ईशान से--२१ प्रोदुगीत, २२ ललित, २३ सिद्ध, २४ सन्तान, २५ सर्वोत्तर 

२६ परमश्वर, २७ किरण, २८ बाठल | 

टि० --इन से प्त्रों की “ग्रागम? सज्ञा है जो 'कामिकागम' श्रादि के नामसे 
मख्यात हैं। प्रत्येक के पीछे आ्रगम शब्द जोड़ा जाता दे | 

मात के समी धर्म सम्प्रदाय बिना दश्न ज्योति निष्प्राण हैं। अतएवं इन सन्त्रों 
मे जहाँ धार्मिक क्रियाओं एवं उपासनाश्रों तथा मित्र-बर्गीय शिव-दीक्षाश्रों का वर्णन है 
वर्दों शेव दर्शन के सिद्धाता का भी बढ़ा ही मार्मिक समुद्घाटन मिलेगा। इन प्रधान १८ 
आगर्मा के सम्बन्ध में कट्दा जाता है कि इन में दस द्वंत मुलक हैं जिन्‍्दे परम शिव ने 
प्रणवादि दस शिलों को पढ़ाया था तथा १८ द्वेताद्वेत-प्रधान है जिनका उपदेश परम शिव 
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मे श्रधोरादि श्रद्धारद रद्ों को दिया था। पुराणों के जिस प्रकार उप पुराण हैं उसी प्रकार 
मरे आ्रगम अनेक उपायमा से युक्त होकर इनकी सँद्िताआ की संख्या दो सौ आठ हे । 
आगम'न्त हीव सम्प्रदाय के सदम्बन्ध में पाठकों का ध्यान एक तथ्य की ओर 
पिशेष रूप से आकर्षित वरना है कि आगमान्त शेवों की परम्परा से वेदान्त शैयों की परम्परा 
सर्वथा विलज्ञण हे। वेदात्त शेत्र अपनी परम्परा को वेदों एवं उपनिषदों के श्राघार 
पर पन्नपित करते हैं । रवेतारवेतर एवं अथर्वशिर्स्‌ उपनिषद में जिस शेव ध्म का झामास 
एवं प्राह्लात इम पाते हैं उती के आधार १ वेदान्त-रेवों ने अपना सम्प्रदाय चलाया। 
श्रद्वेत-वे दान्ती शिव-मक्त वेदों को शिव करा निःश्वत्षित मानते हं--०“यस्य नि.श्वमि्त 
बेदा।? अवः आगमान्त, शेवा का दावा हैक़्रि नि.श्वास तो एक अ्रशात रूप 
से खाभारिक देहिक अथवा मानतिक क्रिया हे अतः श्रागर्मा के सामने ( जिन्हे 
मंगयान सूनमावन जितने व्यक्तिगत रूप से शख्रोंपदेशक के रूप मे उपदिष्द किया ) वेदा 
की रचना एवं वेद प्रतिपादित घर्म एवं दशन कोई महत्त्व नई रखते। अस्त कुछ भो 
ह। पर्ठु यह निर्विवाद हैं, शेत-्सम्पदाय यं्रवि अपने प्राचीन खरूप में एक प्रकार 
से वेद-बाह्य दी था परन्तु कालान्तर पाकर इध् रुग्प्रदाय ने भी बेदिको की विभिन्न धामिक 
एें दाशेनिक संस्थाओं का अपना कर अपनी प्रति बनायी अन्यथा प्रतिद्ध वैदिक शाखकार 
जैसे कुमारिल भट्ट आदि, शेव्रों को नास्तिकों एवं शद्दों के रूप में हो सम्बोधित करते रहते । 


हु ८ 
शावाचार्य 


इंस आगमान्त शेब-सम्प्रदाय के जन्म एवं विकास की कदानी में तामिली सर्न्ता 
की उपयुक्त देन के अ्रनन्तर अरब कठिपय शैवाचायों का भी उल्लेल झ्रावश्यक है मिन्‍्दोने 
इन श्रागप्र-ठिद्वातों को पत्नवित शव प्रतिउ पित करने का श्लाघनीय प्रयत्ञ किया। इसमें 
अष्टम-शवक-कालीन आचार्य स्योम्योति व ना/म विशेष उल्लेखनीय है | इन्होंने महत्त्वपूर्ण अंथों 
की रचना पी । सद्योज्पोति के प्रतिरिक्त रद शिवराचार्य' मो एक विशिष्ट शेत्र-आचार्य ये। 
इसी प्रकार अन्य बहुत्त से आचाय हुए जिन्होंने अपने अपने प्रंथ रचक्र इ8 धर्म वी 
प्रतिष्ठा; एवं इस रुम्प्रदाय के विकास में योग दिया। 


शोबदीत्षा 


सभी शेव-सम्परदायों की स्व प्रमु्त विशिष्य्ता उनकी दोहा है। दीज्षा से तात्पर्य 
घर विशेष के ग्रदशसमय संस्कार-विशेषन्थयववा कर्मझऋाएइ-विशेष से है। हौव-धर्म में 
दी दा उसी प्रकार एक अनिदार्य संस्कार है जिस प्रकार वेदिक घ॒र्म में यशोगवीत--साबित्री। 
दिशा दीद्ा के शिव-भक्त मोत्त का अधिऋरी नहीं। आचार्य के रूप में शिव्रिर्मार 
शेत्रों की आास्पा है। दोत्ा-ँस्कार के दोत्ष ग्र हर की मर्यादा एवं कोटि के श्रनुरूप विभिन्न 
रूप हैं। जो रिव-मक्त संसारन्यहमुस होकर शेव-्धर्म अपनात है बड़ी स्शेद्ठ दौद्धित 
ह। दीह्ावसर "शक्ति? की कृपा आवश्यक दे। इसे शक्तिपातम! कहा जाता है जो ऋर 
प्रकार की कह्दी गयी हे--तात्कालनिक, द्रुत, मन्‍्द एपं मन्दतर। मन्दतर शकि-पात मं 
दीड़ा को 'समकदीज्ञा? कहते हईं। मन्द में विशेष दीक्षा तथा द्रुत एवं तात्तानिक में निर्वाय- 


( शैव्ड ) 


दीद्वा पी सजा व्यवद्दत षी गयी है। इसी चनुर्विधा दोक्षा के अनुरूप दीज्ञा संस्कार में 
ही दीक्षित वे नाम एवं उसके शेउ्मार्ग का भी निर्धारण हो जाता दे। दीज्वान्त पर 
श्राचार्य वी श्राशा से शिष्य को अपनी पुष्पाझलि को दीद्ा-कुम्म पर पेकना पड़ता है और 
उन कुम्म के शिरोम्नग श्रथया उनकी चारो दिशाश्रों पर जैसे पुष्य गिस्ते हैं उसी के ्रनुरूष 
पश्चानन शित्र के सद्योजातादि नामों से उधदे नाम भी पढ़ते हैं श्रौर उन नामों के श्र॒त में 
( थर्थाव्‌ स्योजत, श्रवोर, ईशान शादि ) जोड़ने + लिये शिव अयवा देव या गण का 
निर्वारण शिष्य को वर्ण-व्ययस्थानुरूप होता है। उदाहरण के लिये यदि शिष्य के पुरा 
इंशानाभिमुख गिरते हे तो उस वा नाम ईशान-शिय या ईशान-देव पडेगा यदि वह ब्राह्मण 
आया क्षत्रिय हे | इतके विपरीत यदि वह वेश्य श्रथवा शद्ध है तो उसका नाम ईशानगण 
पढ़ेगा | इसी प्रसार यदि शिष्या स्री है तो उसका नाम क्रमश, ईशा-शिउ-शक्ति, ईशा 

देप शक्ति, ईशा )ण-शक्ति पडेगा। श्रयच जो शिव-मक्त समय-दीक्ञा से दीक्षित होते हैं 
वे 'समयी” कहलाते हैं श्रोर 'दद्ध पद! के श्रधिकारी बनते हैं। इनके लिये श्रागमों का 
“चर्यो पाद? विहित है समयी शौवों के भाग का नाम दास-सार्ग हे । 


इसी प्रकार विशेष दांत्वा से दाक्षितों की भो सब्र वे ही पद्धतियाँ हैं। श्रन्तर यद्द दै 
कि इसमें झचार्य शिष्य की झात्मा को “माय गर्भ” से 'शक्ति गर्भ! में संयुक्त करता है--ऐमा 
उल्लेप है। विशेष-दीक्षित 'ईश्वरपद! फे ग्रधिकारी कह्दे गये हैं। इनक लिये श्रागमों का 
ध्चर्यायाद' “क्रिया पाद! दोनों ही विद्वित हैं। ये श्रपने जीवनकाल में “पुत्रक! कहलाते हैं ) 
तामिल के तादर श्रौर पिल्लई अयवा पिल्लयियार क्रमश दास (श्रर्यात्‌ समयी) श्रौर पुत्नक 
(अर्थात्‌ विशेष दाद्धित) ही हैं। अत रहे पनिर्वाण-दीज्षितः उनके विषय में शैवों की यह 
धारणा दे कि शिष्प के पाशों का उत्ते जीवन काल में ही उन्मूलन दो जाता है भ्रतएब 
इसी घारणा के अनुरूप दीढ़ा सस्कार म ही शिष्य के शिर से एर तक गुण ग्रल्थन शिया 
जाता है और गुरु (ब्राचाय) उन पाशोपम प्रन्धियों (जोकि मल, माया, क्मे श्र कला 
के प्रतीक हैं) का छिन्न कर देता और उनका इृ्यात्रि में स्वाद्या कर देता है। इसमें 
यह आस्था है कि शिष्य की श्रात्मा शिव की आत्मा के समान पविन्न बन गये | निर्वाण- 
दीक्षा में श्राचाय अन्त में शिष्य को आत्मा म परम शित्र के पडेंश्वर्य - सर्वज्ञत्व, पूर्यो- 
काम, श्रनादि-शञान, अ्पार-शक्ति, खादीनत्त, शनन्त शक्ति की भात्रना कखा है। 
निर्वाण दौलितों के दो वर्ग हैं शाघक तथा श्राचाय | अ्रत दोनों के पुन सस्कार होते हैं । 
साधक अश्णमादि तिद्धिया से भूपित होते हँ-ऐसो शवों की घरणा दहे। साधक 
नित्य कर्मों -ज्ञान, पूजा, जा, ध्यान, द्वाम तथा काय कर्म का सम्पादन करते हैं। आचार्य 
इन निष्य कर्मों के साथ-साथ नेमित्तिक कर्म जेंसे दीक्वा प्रदान, मन्दिरय्रतिष्; मूजि-प्रतिप्ा 
आदि के भी अधिकारी हँ। निर्वाए दीक्षा भो द्विविधा हे--तोक्घर्मियों अथवा नौतिरी 
एवं शिप-धर्मियी अथया नैप्िकी | शित्र पर्मिणी निर्वाण-दीक्षः दीक्षित शौय अपने अहमस्प 
पर केशपुन्न घारण करते हैं | लोकधमिया निर्वाण दीत्ञा-दीक्षितों के लिये केशोन्मूलन 
आवश्यक नहीं | 

रौय-मत की इस चर्चा के उपरात अन्त में यह सूचित बरना श्रवशेप है कि इस 
मत के तीन प्रधान तल हैं--पति, पशु, पारा। इसकी समीक्षा पीछे दी जा चुकी है। इस मत 


( १०५ ) 


के चार प्रघान पाद विया--क्रिया, योग तथा चर्चा हैं इन पर भी पीछे संकेत किया 
जा चुक्त दे। 


पाशुपत॒-प्तम्प्रदाय 


शैव-धर्म में पाशुपत मत अथया पाशुपत सम्प्रदाय सर्वाधिक प्रमुस है | इसका 
बामाचार अ्यवा उग्राचार दी इसओ लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि क। विशेष कारण है। 
पाशुपत मत के प्रतिष्ठापक 'लऊुलीश' के सम्बन्ध में इम पीछे कइ आये हैं। शिव पुराण 
के कारण माहात्म्य' में लकुलीश के जन्म-स्थान भड़ाच के पास रन? नामक स्थान 
का संकेत है । गजपूताना और गुजरात में “लऊनीश” की प्रचुरक्ष॑स्यक प्रतिमायें प्रत्च 
होती हैं । उनकी पिशेषता यद्द हे कि उनके मस्तक केशा से ढके रहते हैं, दक्षिण हाय 
में बीजपूर के फल और वाम हस्त म लगुड या दर्ड शोमित है | लगुड लाउन से ही 
सम्मवतः इनका नाम ल!टेश या लकुलीश पड़ा। मगवान्‌ शड्डर के १८ अवबतारों में लक 
लश थ्राद्य अयतार माने ज ते है | १८ थ्रउतारों की गणना इस॑ प्रकार है ;-- 


१, लकुलीश ७, पारगार्ग्य १३, पुष्पक 

२. कौशिक छः कपिलाणए्ड १४, इददायें 

३. गाग्य॑ &. मनुष्यक् १५, अगस्ति 

३, मेंन्य १०, अपर कुशिक १६, सम्तान 

भू, फौम्ध ११, अन्रि १७, रशीकर तथा 
६, ईशान १२, पिज्ञलान १८. वियागृत्त 


लऊुलीश पाशुपत के प्रादुमाव काल की स्थापना में इम पहले दी इगित कर चुके हैं । 
उद्दिताचार्य नाम* एक प्राचीन पाशुपत ने गुप्त-मरेश जिक्रमादित्य द्वितीय के राज्य काल 
में अपने गुर मन्दिर में उपमितेश्वर और कपिलेखर नामक रियर लिज्ञो की स्थापनां को 
थी--ऐसा तत्कालीन शिनरा लेख में वर्शित दे | उदिताचार्य ने अपने को मगवान्‌ कुशिक से 
दशम बताया दे | लकुर्लश कुशिक के गुरु ये अतः प्रत्येत्र पोढी में २५ या ३० वर्ष के 
अन्तर मानने पर भी पूर्द-संकेतित ईश्वीयययू्ज दितीय शतक पराशुपत-मत की स्थापना एव 
उसके संस्थापक या समय प्रतीत होता है| 

पाशुपत-मत का मूल सूत्र प्रन्य 'महेशवररचित पाशुपतन्यूत्र! के नाम से प्रतिद्ध 
है। इसका कौरिइन्य इृठ थश्चार्थी-माष्यः विशेष द्वष्ण्व्य है | माघव ने अपने सर्मदर्शन- 
संप्रइ में इस मत ने ज्ञित आध्यात्मिक रिद्धान्तों का वर्णन क्या दे उनमें पाँच प्रमुख 
सिद्धान्त हैं--कार्य ( अर्शर्‌ मद्त ) कारण (थअर्धाव्‌ इंशर-- महेखर--प्रवान ) योग 
( दिठन मनन ब्रादि तथा “ओर! जाप ) विधि ( (दिन में तीन बार नियत समय प्रातः 
मध्याह एवं साय, मह्मावनिपन ) तथा दुस्पास्त ( अर्थात्‌ मोक्त )। इन्ही पाँच प्रष'म रिद्धन्तों 
पर अम्विल पाशुपत दर्शन आधारित है| 


इस पंच -प्रश्च का दिस्दार न कर इसके विधि परिघान पर कुछ विवेचन गर 
अग्रसर शोदा चा ये | पाझुफ्टों की दिपि बढ़ी ही मनोरञ्षक एवं चित्तोद्देजक मी है | 


(६६६ ) 


पाशुपता के मत मे दिधि बह विधान है जिसमे द्वाए साधक कायिक, बाचिक 
एवं मानसिक शुचिता प्राप्त बस्ता है। यद्द विधि प्रधानतया द्वितरिधात्मक श्रानार है-- 
मुख्य एवं गौड़ | प्रथम को चर्या यदते हैं जो बतादि साधना से सम्पन्न द्वोती है। अतों में 
भस्मलेपन, भस्मशयग, उपदार, मत्रोबारण, प्रदक्षिणा श्रादि विद्वित हैं। लकुलीश का 
खर्य उपदेश दै--'शीैय को दिन में नियत तीन समय में भस्मावलेपन एवं भस्मशयन 
करमा चादिये' | प्रत ये इस सामान्‍य स्वरुप के अतिरिक्त अ्रन्य पडुाचारों में, दास, गान, 
हृत्य, हुइफार, साष्टाग प्रणाम और मन्द जाप हैं। दवास में तीम कएठ से द्वाशेघारण पिद्दित 
है। इसी प्रशार गायन और रत्य में संगीत शास्र एवं नाव्य-्शाप्न में प्रतिपादित कला 
का पूर्ण अतुसरण होना चाहिये | हुइकार को हृपभनाद के समान प्रिन्न नांदे 
बताया गया है। 


विधि की प्रधान चर्या मे वर्ता के श्रतिरिक्त द्वारा (00878) म क्राथन ( जाग्रत 
होने पर भी निद्रालु ) रपनन्‍दन ( श्रंगों को द्ििलाना ) मन्दन ( पाद चालन ) थद्भाग्ण 
यथामाम शज्ञार-चेशयें--वामुर व्यवद्वार, अवितष्तस्ण (श्रररतब्य-प्रण) अविव्दु-भापण 
अ्रनर्गल लाप हैं मौडाच र म भरम।ब्लेपन झ्रादि वे अ्रतिग्क्ति उन्छिए भोजन चढाये हुए. 
वासी फूलों का एवं लिंग प्रतिमा का धारण झादि रिशेप उल्लेख्य हैं। 


कापालिक एवं कालमुब शेव सम्प्रदाय 


रामानुजाचार्य ने कालमु्णों, वापालों एवं श्र गमान्त शवों को 'पाशुपत-मत! के 
ही श्रवान्तर भेदों के रूप में परिगणित क्या है। जैसा कि ऊपर शेव धर्म की पढ़ार« 
आरम्भ पशु पति-पाश की समान्य दार्शनिक दृष्टि का संकेत किया गया है उसके श्रतुरूप 
रामानुजाचार्य का यह परिसख्यान समझ में आरा सकता है। ये सभी शेव-सम्प्रदाय जीवात्मा 
का पशु एप परमात्मा को पति रूप में परिकल्त करते हैं। पाशों की ग्रन्थियों वो सुलभाने 
के नेकविध अ्रयक्ष दी नाना सम्थदायों के जनक हुए । 


कापाक्षिक 


कापालिक भी पाशुपतों के समान एक प्राचीन सम्प्रदाय है| फापालिक बाममार्गी 
एप उम्र रामदाय के रूप में उदय हुए। श्रतरव “थ्रति सर्यत्र वर्जयेत्‌ः-- की स्वाभाविक एवं 
मैसईक प्रतित्रियानुरूप शीम्र ह्वी समाप्त हो गये-नाममानावशेप हैं । रुद्र-शिव में 
घोर और अधोर दोनों रूर छिपे हैं ) श्रतएव दो प्रकार के शव रुग्प्रदायों फे विज्ञास फी 
प्रश्नय प्रिला । ब्रेष्णपयर पर्स के हम्रीत् में विन-शित झोगता एवं परह्शरों- शैटिक-जियाए, 
मद्दाभारतीय नारायण, साधयत बाहुदेग, भागवत गोपलसष्ण एवं गोपीरष्ण के इमने दर्शन 
किये, उनमें भी श्रागे पे श्रवातर सम्प्रदाय- राधाडृष्ण आदि जिस प्रकार एक श्रतिम र्ग 
का आमास देते हैं उही प्रकार शेव-सम्प्रदायों की इस क्ट्यानी में बामाचारों का विकास भी 
उसी अतिमार्म वी अ्रतिरक्षना है। 


कापालिकों वी प्राचोनता की यूचक ऐतिदादिक स्ममग्री में महाक॒वि भवभूति का 
विरचित मालतीआधव, दृष्णमिश्र का प्रयोषचन्द्रोदय तथा आनन्दगिरि का शैकर-दिग्विज़य 
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के हफत स्मरणीय हैं। मालती-माघय में कप लकुए्डल्ा कपातिफी सुस्डम ला धारण क्यि 
हुए है और नाटक की नायिक्रा मालती को श्मशानस्या क्‍्शालाचामुण्दा की मूर्ति के 
सम्पुल्व अपने गुरु अथो घण्ट के द्वारा उसको बलिद नार्थ अपने पिता ऊे प्रामद से सती हुई 
उठा ले जाती है। यहाँ पर कपा लिकों जी देंघ भूषा मे मुएडमाला घप्रए एवं उनकी उपासना 
में मानव वलि ऊे पूर्ण दर्शन होते हैं) दही प्रकार करष्ण मिश्र के कापालिक का निम्न 
उद्घोप ठुनिये - 

६ मध्विष्कान्त्रवामिध्रारितमद्ामासाइतीजैहतां । 

बढ़ौ चद्यकपात् इढ्पितसुरापानेन न: पारणा । 

सद्य कृत्त इठो ररूणएटविगलत्को काज घाराजल -- 

रंच्यों न, पुर्पोपदारदक्लिमि्देवों महासेर्व:॥ 

ध्र७ अ७ ३-९६ 


माध के शैस्ग्-दिग्विजय एवं आनन्दगिरि के शंसर-पिजय दोनों में ही शंकर की 
डज्ञन में कपालिफों रे साथ मुठमेड पर दिररण प्राप्त होते हैं| उन कापालिकों का 
जो वर्णन है बद भी उययुक्त बणन से सानुगत्य झतते हें । साथ द्वी साथ यह सी संकेत है 
कि कापालिकों के उपास्य मेंस्च ऊे आठ खरूप ई-अनिताग, रुरू, चएड, ऋषच, उन्मत्त 
कापाल, मीष्म और शंकर | ऐमस कापालिफां को शकराचार्य ने अपना लिया था परन्तु जो 
कापालिक उन्मत्त भरव के ही एकमात्र उपासक ये एवं नाना अ्माठुपिक क्रिया-कलापों 
के श्रनुगामी ये उन्हें शकर ने त्याय्य ही समझा | 

कापाक्षिकों के सिद्धातों का 'पड्मुद्विका! छिद्धात ही परमोगजीब्य दे->पड़नुद्र/ओं 
के माम हैं;-- 

कापालिकों का कथन है जो प्मुद्राओ की ठीक तरइ सममता हे और जिसे 
परममुद्रा ( मगासन पर बेठ आत्म जितन ) का पूर्ण ज्ञान एवं अ्रम्पस दे वह निर्वाय 
( मोच्र ) का अधिकारी दहै।? 
कालमुख 

कापाजिओं की संज्ञा कपाले-घारण से डदित हुई | कालमुया दा साम सम्मात: 
उनके मस्तक पर काले टीके के कारण प्रशिद्ध हुईं। काल्मुसों की दूसरी संत्रा राव भोपी 
जाथ जी ने (83७ पि. [. 5०. [ए ९६, ६ 9 29) सोम डिद्धान्तः दे है । रामानुज के 
वियरण में कालझुतो को पमद्ाजतूघ रा! कहा गया। सम्मप्तः यह सक्या उनके उम्र चरण. 
वामाचरए--अद्युताचस्ख के आ्रारण दी गगी है। इनके अ्द्धताचगा में क्‍्गल-्पत्र 
में भोजन एवं पन, शरीर पर लिवामस्मावलेप, शय-मास-मन्तझ, मदर सेवन, पीनदरड घारण 
श्रादि माने गये हैं। 

कापाल एवं कालमुल एक प्रार से दोनों वी उप्राचारी हैं। इन दोनों में विशेष 
मद नहीं। माल्ती-माधव के टीकाझार जगदाघार ने मदनतः (जो कपर क्लसुसों को 


पिशेयदा बठाई गयी ह ) को कापालिस् बत कहा हे। अठ. कापाल्कि एवं कालमुल् णुक 
प्रशर पाईनमाई है॥ 
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शौवागर्मों के निर्देश से कापालिकों, काल्मुर्सा ये श्रतिरिक्त दो तीन और श्रवान्तरे 
सम्थदाय हैं तैशे कौल, नपणक, दिगायर श्रादि जिनका यहाँ पर निर्देशमात्र श्रमीष्ट दे। 
एफ दूसों प्रगचन के झनुमार शि7 के नागा रूपों एपं विभूतियां म रीय प्तायडव भूषण? शित्र, 
पाशुपत मस्माद्नधारी जद्य-मुकुद शोमित शिव, कापालिक कपाल माला घारी शिव्र, वाहमुख 
सफ्टिक एवं पुलदीप-मालाधारी शित्र, वामांच रो यशोपवीतथारी सारिन रिव तथा भेरव 
डमरू यजाते हुए और नूपुर-धारी शिव वी उपासना करते हैं। 


पाशुपात, कापालिक एवं कालमुफत श्रादि घोर शैय सम्प्रदायों वी इस सरल समीक्षा 
से हम जिस निष्दरय वर कहुँचते हैं उत ये यूदों दिब्द है? यर्स में श्रनायं परखरा के ाभ्रण 
का ही पोषण होता है। पुराणों में भी नाना ऐसे निर्देश हैं जिनमे शिव को यशमाग नहीं 
दिया जाता था--दक्ष पजापति के याग्द्ृतान्त से हम सभी परिचित हैं। इससे यद्द यूचित 
हात है, श्रनार्य शिव को श्रार्य-शिय यनने से काफी संघर्ष परना पढ़ा होग। | रुद्र-शिव 
की बैंदेक सरया पर हम संवेद ऊर चुके हें। प्रनाये रिद के नाना घटकों पर भो हम 
इष्टिपात कर जुफ़े हैं । 


बैदिक कमेक्राएड के झ्रतिमाग के फ्िरद्ध जो सद्ाम्यन्तरिक प्रतिक्रिया (आरएयकों 
एप उपनिपदों के घर्म एवं दर्शन क रूप म) एवं बाह्य प्िद्ोइ (तौद्ध एवं जैन धर्म का 
प्रादुर्भायप) उठ खड़ा हुश्ला--उस पर मी संत्रेत कया जा चुका है। भ्रतन इन सत्र ऐति- 
हासिक तथ्यों से यददी निष्कर्ष निकलता है कि मद्ात्मा बुद्ध ने श्रद्धिसा प्रधान वर्मक एड- 
शुल्य जिस सरल घसे (मध्यम सार्य) का उपदेश दिया उससे बैदिक-धर्म के परिशोध के 
लिए पौराणिक धर्मो तो पल्मवित होने क लिये अनुकूल वातावरण मिला ] साय ही साथ 
बैष्णव धर्म का उदय हुआ जिसने थौंद घ्म को श्रात्मसात्‌ बरके हिस्बू-धर्म (वैदिक-स्मा्ं- 
पौगणिक) की विजय-बेज्यन्ती पुनः फहराई | परन्तु पहुत सम्भव है बहुत से बेदिक 
ए.यं अनार्य उस समय मी इस धरम संस्कार एवं धर्म परिशुद्धि यो न 5 पना सके हों | उनके 
लिए भगवान्‌ शिव का बह अनाय रूप (जिमम उपयुक्त वामाचारी शैवनसम्प्रदायों के 
श्राचरण-पीज सददज ही निदह्वित थे) विशेष एवं अनुकूल लगा। अतएव शेव-धम मे 
ऐप सम्प्रदायों का जन्म हुआ। सनातन से इन्द्र की कथा मह्दी रुंसार वी सारता है| 
सम्पता एवं सस्दृति को जीवित रखने के लिए अनेकान्तिक घटकों की बढ़ी श्रावश्यक्ता 
है। श्राये, अना4, शैत, वैष्ण्य, वैदिक, श्रवेदक--ये सप्र इस मदातथ्य के ज्वलन्त 
उदाहरण हैं। 


दूसरे इन सम्पदाया के द्वारा भारतीय स्थापत्य एवं मूर्ति-निर्माण कला के विकास 


को बड़ा प्रोत्साइन प्राप्त हुआ | इस विपय की सरिस्तार समीक्ष हम आगे तात्रिक उपासना 
थी मीमाता में करेंते। 


यी8र इन सम्प्रशर्या की उम्रर्ना एवं बाम्ाचार बहुत दिनों तक ने चल सवा । 
बेदिक श्थों के सम्पर्क से इनम पड़ा परिशोय्र हुआ अथवा यों कद्दिये इनका सम्प्रदाय ही 
समा हो गया। कारमीर का शेद मत (प्रत्यभिशा-दर्शन) इस नसर्गिक विकास एवं खामा- 
विऊ प्रतिक्रिया का जीता जागता उदाइरण है। चौथे वेदिक देवोपासकों--चादे थे वेष्णव 
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थे अथवा शेव--का देवालय निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा एवं अर्चायद्धति के प्रति विशेष 
अमिनिवेश न था। उनके देवों का घर उन्हीं के घर का एक स्थान-विशेष था जो देवऊुल, 
देगग्रह के नाम से संकर्तित किया जाता था। परन्तु इन ताबिक उपासको के संश्नर्ग से 
उन्होंने भी इस दिशा में कदम उठाये और भारत के एक कोने से दूमरे कोने तक जो 
शिव-मन्दिरों की अ्रविच्छिन्न निर्माण-परम्पस पनपी, उस पर तान्तिकों का ही विशेष प्रमाव 
है। पुराणों और आगमों ने नवीन हिन्दू-धर्म (पौराणिक-घर्म) को जीवित रसने के लिए 
मन्दिर-निर्माण पर जो इतना जोर दिया उससे मारतीय स्थापत्य निस़र उठा। 


उम्रार्चा अथवा वामाचार के इन उपर्युक्त सम्प्रदायों वी समीक्षा के उपरान्त अब 
क्रमप्राप्त उदाराचा अथवा विनीतार्चा (७706% 40770 के दो प्रमुख शैव-सम्प्रदायो 
की और चर्चा करनी है जिनमें क्रमप्राप्त काम स-डेव-घर्म--प्रत्यभिज्ञा-दर्शन का पिवेचन 
ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम प्र प्त है। परन्तु हम लिगायतों अबवा वीर-ोवों पर पहले दृष्टि- 
पात बरेंगे।| काश्मीर-शेव मत ([[७&४फएा78-50ए0॥)) लेजक की दृष्टि में शेव-धर्म 
एवं शैत्र सम्पदायों का मुफुठ-मणि है जिसमें मारतीय राष्ट्रीय दर्शन एवं धमं-- वेदान्त दर्शन-- 
अद्वैत-दर्शन एवं बेंदिक-धर्म के उस प्रोज्ज्वल प्रक्‍र्ष की प्रतिप्ता हुई जो एक प्रकार से 
विमासवाद के सिद्धातानुरूप एक नेसगिक प्रक्रिया है। ग्रतः उसको सरिद्धात पक्ष के रूप मे 
प्रकल्पित कर श्रन्त में ही उसका विवेचन विशेष अभीष्ठ हे | 


लिट्ठायत(वीर-रैब) 


शेब सम्प्रदायों में लिज्ञायत श्रथवा वीर-शेव एक विक्ट सम्प्रदाय है। इसकी 
विकटता या कारण इसकी वीरता हे | वीरता की कथा यह है कि बसे तो लिज्ञायत इस 
मत यो बड़ा प्राचीन मानते ई परन्तु वास्तव में इसको ऐतिहासिक सस्थापना ग्रथवा प्रचार 
का श्रेय द्वादश-शतक-कालीन “वसव' नामक आहण को है जो कलचुरी-नरेश विज्ञल का 
अपमात्य माना जता है। राजा और अमात्व में धोर रद्धप प्रादु्ृंत हुआ | वसव एवं 
बसबानुयावियों ने श्रपने धर्म ( शव ) के प्रतीज़ लिझ्न को उसे प्राणपण से बचाने के लिये 
बाहु, मीवा अथवा शिर पर सदेव धारण करने का निश्रय क्रिया। “आराण जायें पर लिज्ञ न 
जाई” बाली कहावत चरितार्थ को। उन्होंने प्राणों से लिज्ठ की एकात्मता स्थापित की ) 
लिज्ञायतों की दीज्ञा-सस्कार में भी लिंग श्रौर प्राणों का तादात्य माना गया है [ 

बसव पुराण जो पूना से १६०५४ ई० में प्रक्नशित हुई हे उसमें इस सम्प्रदाय के नाना 
बूत्तात एवं धर्म वी विशद व्याख्या मिलती हे । इनछे यह निष्कर्प निकलता है कि यह 
भत बसव से बहुत प्राचीन है। बठव के धूर्य जिन पाँच महापुरुषों ने इस मत की संस्था 
पना में योग दिया था उनके नाम रेशुकचार्य, दारुकाचाये, एक्रोमाचायं, परिडताराध्य 
तथा पिश्वाराध्य हैं; जिन्होंने क्ररा सोमेश्वर ( कोलिपकी ), वट-बृत्त-सिद्धे्वर, रामनाथ 
(द्राक्षाराम-चेत ), मलिकाजुन ( श्रीरोल ) तथा पिश्वेश्वर ( काशी ) नामक प्रसिद शिव- 
लिप्ल-पोठों पर आविभ्भत होइर शैव-धर्म वा प्रचार किया। अ्रय्व एक विशेष तथ्य यह 
है कि इन शिवाघायों के नाम से सम्बन्वित अब भी पाँच प्रस्दि श्वि मठ मारत के 
विभिन्न प्रदेशों में पाये जाते हें। इनकी संहा सिंहासन है| अतः यद निश्चित जान पता है 
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इस पाँचो आाचायों ने क्रमश श्रपने अपने सठ--'पीर! विंद्ासन रम्मापुरी मेयर में 

'सद्धम' मिद्वतन उजयिनी में ( यद उजयिनी श्रावुनिक सच्य-मारत का उजन है कि मद्रा 
के बलारी मिजा म स्पित उ्जेन--पह प्रिशदाह्द है ), प्यैराग्य! विदातन केदारनाथ 
( द्िमालय ) के पास डाप्ी मठ में, 'यूय! हिहामन श्री रज में तथा ध्तान! सिंद्यासन काशी 
( जब्नमयाड़ी उिश्वाराध्य मद्रात॑त्थान ) मे स्थापित किये । 

बीरडीया ( लिड्ायता ) को सीधरी संशा जद्भम भी है। इनक श्रावार बड़े 
पिलबण हैं। ये वर्साम्बसस्था नहीं मानते हैं। ये लोग शहर थी लिद्ठत्मक मूर्ति सदैव 
गले म लग्माये रत हैं। शीव-मिद्धात थे: र८ ब्राग्रम इन्द मो मान्य हैं। एकादश शतक- 
कालीन भ्रीपति ने प्रप्न-पूत्र? पर जो आकर! भाष्य लिया है उसमें इस मत की उपनिप- 
स्मूलकता प्रदर्शित को है । श्री शिय्योगी रियाचार्य का 'पिद्धातशियामणि! वीर हौत़ों का 
माननीय ग्रन्थ है ) इनकी दार्शनिक दृष्टि पिशेषाद्वेत श्रथया श॒द्ध द्वतादेत मानी जानी है। 

बीर-रीयां की सर्यप्रमुख तिशपता इनकी सद्द-स्थ पर दे जो सनातन यर्णाश्रम 
व्यवस्था क सइश एक दूसरी ही साम्प्रदायिक संत्या मानी जा सकती है। उचबयर्णीय 
जिंगायत अश्रगने को लियीब्राद्मण कदते ह अ्रन्य इनके अनुयायी | निधि ब्राह्मण में में 
दो वर्ण श्रथवा वर्ग हैं-आाचाय॑ श्रौर प्चम | इनकी पुराण या अयचन है प्राच मूलाचार्य 
मगयान्‌ शिय के सदोज्ञात श्रादि पाव मु्खों से प्रादुर्मत हुए । दर्दीं श्राचायों से श्रागे वी 
आ।चाय परम्यस पहुवित हुई। इन पाच। के पाच गोत्र मी थे--बीर, नस्दी, दृपभ, भन्नो 
तथा सत्र द । रिप्र के ईशान मुल से जो गणेश्यर उदय हुआ वह भो पंचमुस था। इन्दों 
पार्चा मा से पाच पचमां का प्रादुर्मावर साना जाता है--मपारि, काल गि, पूरारि, स्मरारि 
तथा बेदारि। इन मूत पचमों से जो पच्रम प्रादुभूतत हुए थे उपंचम फइलाये | अत्येक 
पंश्चम का पश्च मूलाचायों से सम्यन्य स्थापित क्रिया गया। श्राचार्य का गोत्र पद्म का 
गोत माना गया। परचम की भी ब्रह्मणादि वर्गों के ग्रनुरुप गौन, प्रयर, शा श्रादि भी 
परिफल्पित हुई--इसम यह निष्कर्ष स्वत मिद्ध है इन्होंने एक नया ही समाज चलाने 
बी ठानी । 


ब्राग्रणा के उपनवन-सस्कार रे सदश लिद्वायतां का भी दीक्षा-रुस्कार होता है परन्तु 
इनकी इस दीक्षा मं गायती का स्थान “श्रों नम शिवाय! तथा “यज्ञोपवीत-धारण! का 
अलिड्ठ धारण! ने ले लिया । 


इस मत + प्रधान सिद्धान्त अ्रष्टरर्ण! तथा “पद स्थल! हैं| वर्णुब्ययस्थां का कुछ 
आमास ऊपर दिया जा चुरा दे। “पद-स्थल' से तात्यय शीयागम-प्रतिपादित शैव-सिद्धान्तों 
से है मिनको इन्दोंने पटस्यथतां--भक्तस्थल, मदिर्वरस्थल्, प्रासादिस्थल, प्राणरलिंगिस्पल, 
शसण्णस्थल तथा ऐक्य-स्थल--में प्रिमाजित कर रकखा है | 


काश्मीर का प्िक-सम्पदाय (प्रत्यमिज्षा-शंन) 


अमी तक जिन शे्र घमा की रूपरेखा पर इमने दृष्टिपात क्या वे समी द्वेतपरक ये | 
फाश्मीर का यद शैव धर्म 'अ्रद्वेत परक दे। तन्‍्त्रालोक की ठीक में इस दशन के झा विर्साव के 
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सम्बन्ध मे यह सूचना मिलती है हि परम शिप ने अपने प्मसुवों से उत्पन्न शिवागमों की 
दतपरक ब्याप्या देखकर अद्वेत-मिद्धान्त के प्रचार के लिये इस प्रत्यमिश्ञा तंत्र का आबि- 
माँत्र किया तथा दुर्गामा ऋषि को इस शेय-शामन के पचास नियुक्त झिया। दुर्वाता ने 
न्यम्बक, आमर्दक तथा श्रीनाथ नामक मानस-पुत्रा को उत्पन्न कर क्रमशः भ्रद्चेत, छेत तथा 
दौतादैत दर्शनों छा उपदेश दिया | अ्यम्बक इस अद्वेत दशन के संस्थापक बने | स मानन्द ने, 
जिनको इस प्रत्य्भिहा शैवदर्शन का प्रतिशापक माना जाता है, अपने को ब््यम्बक से 
श्ध्वा पीढ़ी में बतल ते हैं | सोमानन्‍्द का समय्र ८२० ईं० है अत. यदि प्रत्येक पीढ़ी 
को २५ ३० वर्य रफ्सें तो इस मत के ग् विर्माव का समय ईशवीयोचर वृतीयशतक तथा 
परममम शतक के बीच का दे। सकता हे । 
काश्मर शैबनदर्शन को “प्रत्यभिश! या 'स्पन्द! के नाम मे भी पुकारते हैं, परन्तु 
इसकी “त्रिक' मजा ही विशेष उपयुक्त है| बेंसे तो यइ मत मी समो शैवागमा की प्रमुता 
मानता है परन्‍्ठु उनमें “मिद्धा' ध्वामक! तथा 'मणलिनी! का त्रिक विशेष मात्य है। अ्रथच 
इस मत में पर, आप, परा+र के त्रिकः की परम्परा पर प्रमुख प्रश्रय हे। शिव-शक्ति 
के सयोग का नाम पर दे | शित्र, शक्ति एवं नर के रुयोग को अपर कहते हैं | परा, अपरा, 
एवं परापरा शक्तियों के संयोग का प्रतिनिधित्व परापर करता है | अयच इस मत में धर्म, 
(सिशाहांगा) दर्शन (ध९७७४5अंड) एस विशन (०ए७ॉ३६००० ०६5) तीनों का 
समन्वय दे | अठ; शान के तीन अधिकरणों (७30९०६७) अ्मेद, भेद, भेदाभेद के तरिक के 
अ्मेदझवाद में समस्वय से भी इसकी सजा “त्रिक! ही विशेष उपपुक्त है। इसी “त्रिक' संशा के 
झनुरूप इसका दूसरा नाम 'यदर्घ! मी है ! 
ब्रिक के मूल प्रवर्तक अ्रध्ममरातक-कानीन आचार्य यमुग्रत माने जाते हैं। 
इनही प्रवर्तना का एक रोचकमय इतितस है। ज्ञेमराज ( देखो शिउ-सूज प्रिमर्शियी ) मे 
लिया है कि मगवान्‌ भ्रीकरठ ने खय॑ वसुमुत्त को स्तन में मद्देवगिरि के एक विशल 
शिना खण्ड पर उद्दिलित 'शिव-यूत्रो? के उद्घधायर्य एवं प्रचाणर्थ प्रेग्णा प्रदान की | 
मित्र बृ ती रिला पर ये शिव-सत्र उदड्लित मिले ये उसे आज भी वहाँ के लोग शिव 
पल ( शिवोपन--शिवरशिता ) के नाम में पुकरते हें। इन सूत्रों की संख्या ७७ है जो 
इध दर्शार के मूलाधार हैं। वमुयुत थे स्पन्‍्द-कारिका ( तिनकी संरया ४२ है ) में इन्हीं 
शित्न सूत्रों के विद्धारों का विश्दीरुरण किया। वसुगुप्त के दो शिष्यों--ऋनल्लट तथा 
सोम नन्‍्द ने क्रमशः स्पन्द सिद्धात तथा प्रचमित मत का प्रतिध्ापड एप प्रचार किया। 
सोमानन्द के शिष्य उसलाचार्य ने इध्स्थत्यमित् तारिक! लियस कर इस मत में 
प्र्यभिशन्‍्यत की प्रतिशायना की और इसो से इस कारमीर-शैत्र घर्म एवं दर्शन को प्रत्य- 
पभिश शा (8०9००)) के नाम से पुलास जाग है । उसज्ञ के प्ररिष्य ( तथा लक्ष्मणमुत्त 
के शिल्प ) मशमदेखर प्धितपउ्दुह् ने इस परम्पण में उम्र मद्मान्‌ दाशनिक ज्योति को 
डिम्देण जिसके दिव्यानोइ से आज़ मीयह मत प्रोस्बनच प्रकशित है। इनकी इश्पर« 
प्रत्यमिश-विमशियी इस मत का अत्यन्त अ्रविजत एवं प्रामाणिक्ष प्रन्य है| इनके 
तंब्रानोक को आचार बलदेव उपाध्याय ने मंत्र शात््र फा विश्रक्षोप माना है। अभिनद 
गुत का शेप दर न के क्षेत्र में जैन आदर है वैसा ही साटित्य में मी। “अ्रमिनव-मारतों' 


( ११३) 


तथा ध्थवन्यालोक-लोचन! से इनका माम सदा ये लिये श्रमर हो गया है। अ्रभिनव-गुप् 
का साहित्य एय दर्शन मे मुस्दर सामजत्य स्थारित करने वा श्रेय है। सर्यतस्त्र छतंत 
अ्रभिनव-गुत्त एक्त अलौकिक सद्मापुरप ये । अर्घ ब्यरकक मव के प्रधान श्राचा्य शस्यूनाथ 
के भी ये अनुयायी ये एवं मस्तवेन्द्रनाथ-सम्पदाय फे एक सिद्ध वौल थे | डा० कान्तिच द्र 
पाण्डेय को श्रमिनव-पुप्त पर प्रौद श्रनुसन्धान करने वा श्रेय है। 

सरल दंग से प्रत्यमिशमत का निम्न साराश है ) सत्ता एवं सत्य के साह्षात्तर की 
शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में निदित दे। परमात्मा या परमेश्वर सचिदानन्द- सनातन, सर्यव्यापक, 
सर्वस्थाधीम है | जीयात्मा और परमात्मा में कोई मेद नहीं है। जीवात्म' ध्मायाः मल (अंघ- 
बार) से आदत रहता है । गुरु की सद्ायता से जिसने इस श्रंघकार को दूर कर श्रपने में 
सचिदानस्दघग परमश्वर को पद्विचान छेता है, वह्दी शनी और मुक्त है। इसी पद्िचान का 
गाम पप्रत्यभिशा' है। प्रत्यमिश-मत वी पिभित सिद्धान्व-शिखाओ्ओं (080९8०7९9) का 
विशेय रिस्तर यहीँ पर श्रम ४ नहीं हैं । 

श्रय तू हम शैर-धर्म बी जिस सरल समीक्षा का प्रयत्म बरते रदे उतमे धार्मिक 
एवं ऐतिहामिक दृष्टिकोण फे साथ-साथ सास्कृतिक दृष्टिकोण दी प्रघान रद्दा परत शेव-घर्मं 
के पूर्ण मूल्य इन के लिये शेक-दर्शन की विभिन्न घाराश्रों फे सोगों एवं उनके बूलों पर 
विकसित विभिन्न शेउद्शन के मतमठों का दर्शन मी आवश्यक है। विस्तार-मय से एवं 
प्रसक्ष की श्रनुकृकता के श्रमाव में इस यदाँ पर रैव-दर्शन की विभिन्न घाराश्रों में श्रवगाइम 
मद कर सकते | परन्तु इतना सूचित वरना प्रासब्निक दी दे कि इस दर्शन की निम्नलिसित 
आठ परम्पशयें प्रमुप हैं जिनका उदय उपयुक्त शीव-पर्म के विभित्र धार्मिक उम्पदायों फे 
अम्यन्तर द्वी सम्पन्न हुश्ा ,-+ 

» पाशुपत्त-द्वेतवाद 

सिद्धास्तशउ-द्वेतवाद 

३ लकुलीश-ाशुपत द्वेताद्रैतवाद 

४ विश्ष्य्रद्वैतयाद 

५. वीर झ्षेत्रों वा विशेषाद्रैतवाद 

६, ना दकेश्वर का शैंव दशन 

७ रमेश्वर शेब-दर्शन 

पछ. पाश्मौर वा श्रद्वत-शोव दर्शन 


दि०:- इस सद शेव-दर्शनों की सुन्दर समीक्षा ये. लिये डा० फाम्तिचन्द पारडेय 


बी छ॥98श४ ४०), (---89 ०एवं४०९ 0 मां5६0हए. ० छिन्येरछ 
एध॥030एऐ9--विशेष द्रष्ण्ब्य है । 


ज | ॥. 
अर्चा, अच्य एवं अरस्क 


शाक्त, गाणपत्य एवं सौर धर्म 
सत्र 
शाक्त-धर्म को समभने के लिये तंत्र, त सिवक भाव तथा तन्निक आचार समझना 


आवश्यक दहै। भ गयत पुराण (एकादश० २७, ७) वेदिकी, तान्निकी तथा मिश्री, 
( पैदिकस्तान्तिकों मिश्र; इति नि्रिधों मर ) जिस तिम्रिधा पूजा परम्परा का सर्ेत करता 
है उमस तान्निकी पूजा मो वेदिवा पृज्य के समान एक प्रतिष्ठित एवं मान्य सस्था प्राचीन 
कॉल से परिकल्पत है बदिकी पूजा की ही प्रष्ठ-भूमि पर स्माते एवं पौराणिक पूजा पद्ध तियों 
का विकास हुआ । तान्तिकों की परम्परा में श्रागमिक पूजा-पद्धति भी गताथे है। शतः 
आगम एवं निगम जो सनातन से इस देश में समस्त ज्ञान, कम, उपासना के मद्दा स्रोत 
समझे जते रहे उन से तार्तिक-परम्परा भी देश, काल, समाज एवं मानव सद्कृति के 
नाना घटवों से प्रमावित हो बर यदि हवल प्रकर्ष जो प्राप्त हुई तो इसमें श्राश्चर्य ही क्या १ 
तन्‍्त्रो के एम्बन्ध में जो अनेक भ्रम एव कुत्छित घारशायें फली हुई हैं उनसे तन्तों की 
परग्पश का दुष्प नर्दी वरन्‌ उन तान्विकों का दोप है जो विना मदती आस्था एवं योग 
के ही तान्तिक बन भष्टाचार के उन्नायक बने ! 

“तन शब्द “शास्त्र! वा बोचफ | यह शार्र ये शान का विस्तार बरता है ( तन्पते 
विस्तार्यते शनमनेन इति तस्त्रम्‌ ) श्रौर साधकों का ताण ( रक्चा ) भी करता है। 'तस्त' की 
इस ब्युत्पत्ति में कामिस/गम का निम्न प्रवचन द्रष्टव्य हैं, -- 

तनो।ति वियुक्ञानर्थोन््‌ त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
भ्रा्ण व कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमिस्यभिधीयते ॥ 

पिमिन्न दर्शनों की 'सज्ञा” तनन्‍्य से दी गयी दै। शंकराचार्य ने साख्य को तन्त्र के 
नाम से पुझारा है ( शा० भा० २, १५ १ )। मद्दामारत की भी यही परम्परा हे। परन्तु यहाँ 
पर 'तम्न! से अ्रमिप्राय उस धार्मिक साहित्य से है जो यतमनादिसमन्बित एफ विशिष्ट 
साधन-मार्ग का उपदेश देता दे | इस प्रजार 'तन्प्ों! का दूसरा नम “आगम है! 


आगम 

श्रामम की व्याख्या में वाचत्पति मिश्र (दे० तत्वरेशरदी १, ७ )वा यह 
प्रययन.पझागच्छा त बुद्धिम रोहन्ति यस्म द्‌ श्रभ्युदयनि भेयसोप'या: स आगग,--श्रष्यन्त 
सार्थक है) उपास्ना, कथ और शान के खरूप को निगम-वेद बत्लाते हैं, उस कि 'ऋग्वेद 
की कचाश्ों के प्रार्थना मत्रों से उपासन , ययेंद एवं आ्ह्मणादि प्रंयों से कम ( यज्ञ ) तथा 
आरस्पों एवं उपनिषदों से शान को परम्पय को इस पूर्णरूप से समभत्ते ही हैं | उसी प्रवार 
डुपके साधनथूत उपाया कर आदग उपदेश उर्ता हे [ 


(११४) 


आगमों बी घमिक् परम्परा एक प्रगार स ैदिक, स्मार्त एप पौराणिक परम्पश्ओऑ 
बी विभिन्न घाराग्रों के एयल प्रराहद का वह अयसाय अथरया परम अ्रम्युदय ( 98 8 
ढणेग्राधकवा07 ) दे था सागर क॑ साथ रारिताश्रों व. सम्मिचन के रूपर वी <जना 
बरता है। श्रागम समुद्र म प्रिया मया उपाय रत्न नह्वां मिल रकते। साधारण साधकों का 
पारी जल के शभ्रतिरिक्त कया मित्र सफ़ता है ? इसी ऊपरी पारी तन न आयमों एव तर्ना 
के मद्ामागर वो “अभ्रपय बर रफ्सा है. 'कुलाणगयः तन वल्युग में ( श्रावउल के लिये ) 
तो ताजिफ़ी उपासना ही परमोयागिनी मे पता दे -- 


झन श्रुयुक्त आवचारस्प्रेतायों स्मृतिसभव ॥ 
द्वापर तु पुरणाक्त कलादगमसमत ॥ 


अर्थात्‌ सब्युग मे श्रीताचार का ( श्रुटि बेल प्िद्वित ), जेता में स्मात्त ( स्मृतियों 
मे प्रतिपादित ) श्राचार का द्वापर म पुराणों क द्वारा प्रचारित थ्राचार का और कलियुग 
में श्रागमों फे द्वारा श्रादिश माग बा विशप मदय दे मद्दानिवाण तन क शनुसार कल्यिग 
मे मध्यामध्य के विचार स शीन मानव समात ये फल्याणार्थ भगवान्‌ शैँवर ने तन्ना 
का खय॑ उपदेश दिया | श्रत कलयुग में श्रागमिक उपासना से ही मानयों को 
छिद्धि शाप्त द्वोती दे। तनां म॒ देवता विषयक मात्रा बो यत्र मे संयोजित बर देवता 
के ध्यान एवं उपांतया पा पश्च ज्वू-परल, पद्धति, क्‍्वय, नाम सहस्त और स्तन 
की ब्ययस्था परमापजीब्य है। घराहतत्रत्त निम्न प्रवचय ते उन प्रथा गो श्रागम 
कहते हूँ भा सुडि, प्रलय, देवताचय भर्य॑साधन, पुसश्चरण, पटुकर्म (शाति, वशीकरण, 
स्तम्भन पिद्वपण, उच्चाटन तथा मारण ), साधम तथा ध्यानयाग इन सात लक्षण 
म युक्त द्वते ई -- 


सूश्टिश्व प्रतवयश्चेय दृुवताना यथायनम्‌ । 
साधम चैत्र रखेंपा पुसश्ररणमेव च॥। 
पटुकर्म साधन चैद घ्यानयोगरचतुर्विध । 
सप्तभिल्षक्तरौयु'क्त्मागम तद्‌ विदुधुधा ॥ 


अत तजा की रिशेपता क्रिया द्वी प मापतरव्या है | वेदिक-्तान का क्रियात्मररूप 
या विधाना-मक झाचार झआगम। वा मुख्य विपय है | यथ्यपि त॒ त॒ [श्रागम) वदानुबूल एवं 
पदपाह्म दाना प्रध्वार के जद्दे गये हैं पर तु यदयाह्मता का कारण ता्ता का बामाचार है जिन 
प्र पीछे सकत किया जा छुझ् है, बट ध्रद्म $ सटऊ है | 


गायों की प्रामाशिक्ता मे मनुस्मृति टीछाक़ार कुल्तू"मढ्र ने दतत ऋषिया। एर 
प्रबचन “श् श्च द्विविधा 4दिकी (पनक्ती च! दिया है। भकाटाचार्य (7० ब्ह्मयूत का 
शेप भाएए) ने भी ६ ता की वेटवत प्रामाशिक्ता मं पी है। तनों के तीन प्रधान विभ" 
ई-ब क्षण तन पौद्ध तंच्र॒ तथा चेन तन | ब्राह्मणतन सौर, गाणप-य, प्णुय, श्र, शाक्क-- 
पाच प्रक'र के हैं। दाम वैष्णव एवं श्र तों पर हम पीछे सजेत कर झाय हैं। शाक्र-तन्र 
गाणपत्य एवं सौर इस अध्याय के विषय हँ--शप झ्ागे पित्रा होंगे । 


(११५ ) 


शाकन्तस्त्र 


शाक्तों की विशुद्ध विचारधारा में अद्वेदवाद वा ही निर्मल एवं लनिर्विकार जल है| 
शाक्तधर्म का ध्येय जीवात्मा के साथ अभेद सिद्धि है। अन्य एवं अ्र्चंक का तादातय-- 
देयो भूर्वा यजेद देवम--शाक्तों का प्रथम संपान है। शाक्त धर्म एवं दर्शन में परम तत्व 
जो मातृरूप में स्वीकृत किया गया है उसका आवयार ऋग्वेद के वागाम्भगी वूक (१०, 
१२५) में परत्रह्मखरूपा वाग्देवी के रूप में परिकल्पित है| 


तान्त्रिक भाव तथा आचार 


शाक्त मत में तीन मा[व तथा सात आबार हैं। भत्य ग्भ्यन्तरिक मानसिक अयस्था 
तथा आचार बाह्यावरण को कहते हैं। पशुमाय, वीरमाय तथा दिव्यमाव तीन भाव हैं। 
चेदाचार, वैष्णवाच(र, शैवाचार, दक्षिणाचार वामचार, तिद्धास्ताचार तथा फौलाचार-- 
सात आचार हैं) इन आचारों में समस्त भारतोय धर्म एवं उपसना की सुन्दर भौँंको 
दिखाई पढ़ती दे | अतः शाक्तमत की ब्यापरता का रहस्य इस समझ सर्ते हैं। पशुभाव 
से तात्पय॑ उन मूह जीवों की मानसिक अयस्था से है जिनमे श्रद्वेत शन शा लेशमात्र भी 
उदय नहीं हुश्ाा | संसारूमोद में सदैव आसक्त जोव “अघम पशुः तथा सत्कम पसायण 
+उत्तम-पशु! कहलाता है। 'बीर' के लिये उपाध्याय जी लिपते हैं (दे०आ०्सं०मू० प० ३०६) 
जो मानव अद्वतशनरूपी अम्गृतहद की कंणिकामान का मी श्राखादन कर अशान-रत्रु के 
काटने में कुछ मात्रा भे मी हृतझर्य होते हैं, वे 'बीर' कहलाते हैं। (दिव्य! साथक उपास्यदेव 
की सत्ता में खीय सत्ता को डुबाकर श्रद्वैतानन्द का आस्वदन करते हैं | 


इन सातों आचाएंं में प्रथम चार आवाए श्रर्थात्‌ वेद, बेष्णव शैव तथा दक्षिण 
पशुश्रों के लिये विद्वित हें। बामाचार एवं धिद्धान्ताचार वीरों के लिये एवं श्रन्तिम कौला- 
चार (ल्व॑श्रेष्ठ श्राचार) कौलों के लिये कद्दे गये हे 


फौल 


कौलों एवं बीलाचार से क्‍या श्रमिप्राय है ! पूर्ण-अद्वेत-भ'वना भावित दिव्य साधक 
कोल कहलाता है। उपाध्याय जो (ए० ३१०) कुल शब्द वी ब्युर्पात्ति में बतित्य अन्यों के 
निर्देशानुसार लिखते हैँ : “कौलाचार का रद्स्य नितान्त नियूद है। भास्तर णय ने 'कुलों 
शब्द के अनेक अर्थ बतलाये हें। 'कुलामृतक्रमिया' शब्द के 'सौमस्य मारार' मष्य में 
भास्पर राय ने लिसा है--ऊुले सजादीय समूढहल, सच एक विज्ञानपरिपयत्रूप- साजा 
स्पापन्न-शातू-शेय-शानडपत्यात्मकऊ: | ततः सा निपुदी छुलम्‌ू--इदस अर्थ में कालिदासकृत 
इचिदृगगन-चन्द्रिकां का प्रामाण्य भे' है--मेयमानृमितिलक्ष्ं कुलें प्रान्ततो प्जति यत्र 
विभ्रमम्‌--अर्थात्‌ मिस साधक की अ्रद्वेत-भावना पूर्ण तथा जिशुद्ध दे वही वास्तविक 
कौलपद वान्य है। तमी तो उसमे उदंम तथा चन्दन में, शु तथा प्रिय में, श्मशान तथा 
भवन में, काश्वन तथा सूण में, तनिक भी मेद-बुद्धि नहीं रहठी ” माबचूया-मणि देव 
का निभ्न प्रचचन मुनिये.--- 


( ११६) 


कदम चघन्दने मिश्र इसे श्री तथा विये: 
श्मशाने भवने देवि! तथेव काशने सृणे। 
ने भेदो यस्य देवेशि | स कौल: परिकीर्लितः 0 
यह कौत खधना वेदागम मदहौदधि का सार बतलाई गयी है। बौल भीतर से शाप 
बाहर से शेव, समा में वेष्णव बताये गये हैं : 
अन्त; शात्ता: वि: शेवा: घभामष्ये उ पैष्एयाः । 
नानाझूपधरा,. कौला: विचरन्ति मद्दीतक्षे 


कौल सम्प्रदाप 


चौलों के विभिन्न रुग्प्रदाधों वा पता चलता हे; (विशेष द्वष्यब्य के लिये देन श्रा 
भे० मू> ३११) परन्तु उन सब या यहाँ पर संरी्तन श्रावश्यक नहीं । दा इतना सूचि 
फरना आ्रायश्यक है कि इतिहास श्रौर परशरा में प्रतिद्ध, प्रसिद्ध चौरामी सिद्धों में अत्य 
प्भिद्द सिद्ध मस्खेन्धनाथ का सम्बन्ध श्योगिनीलील! सम्प्रदाय से सिद्ध होता है जिस 
उत्पत्ति कामरुप में हुई (कामरूपे इद शास्त्र योगिनीना गे गहे) | अतः “नाथ सम्प्रदाय 5 
सम्बन्ध बौल मत से असन्दिग्ध है | गोरत्ञनाथ (गोस्फनाथ) श्रादि इृठयोगी भी बौच ये 
यह म॑) पृष्ठ होता है। 


कुला चाए 


तात्रिक झ्ाचार मार्ग मे कौलाचार एवं सम्याचार दो प्रधान मार्ग हैं। कुल शब 
का बर्थ मृलाघार-चक् (हु: प्थियोतत्य॑ लीयते यस्मिन्‌ तदाधारचक्र'कुलम्‌) मिस« 
मिकोण या योनि भी अन्यतम संज्ञा है। आधार-चक्र या योनि की पत्यक्षरूपेण पूजा कर 
घाले तातिक बौल कहलाते और वेवज्ञ मावना करने वाले समयमार्गो | तानिकों थी पू 
मे 'पश्चतत््तः साधना एक ब्रत्यन्त महत्व-पू्ण विपय है। इसमें मश्ागदि पश्चवस्वओों 
गणना हे--मद्य, साठ, मप्त्य, मुद्रा ताथा मैथुन | समयमार्म में इन पांचों का प्रत्यक्ष सेव 
भे हेफ़्र इनका अनुफल्प विहित हे परन्तु कौल मत में ऐसा नहीं। बौलों के दो मतों ् 
उल्लेज दे-पूर्पकौत तथा उत्तरदौल। पूर्ंकौल 'श्रीचक्रो के भीतर स्थित योनि « 
पूजा वरते हैं, परन्तु उत्तरकौल सुन्दर तरुणी की प्रत्य३ योनि के पूजक हैं, तथा श्र 
सकारो-मत्त, मद्य आदि का भी अयोग करते हैं | 

इस बर्णन से स्पष्ट है कि कौलों का आचार श्रनाय हे। इन पर तिब्बती तंत्रों ८ 
प्रभाव विशेष दे) वौज्ञाचार का मुख्य केन्द्र कामाख्या है जो आसाम में स्थित हे 
महाचीन दिव्दत से पदञ्च मकार-विरिष्ट पूजा का प्रचार वरिष्ठ के द्वारा क्या गया--ऐर 
लोगों का कथन दे। 

कौलों के प्रधान तन्‍त्र कुल/शंव में हो मद्मातादि के प्रत्यक्ष प्रयोग की बढ़ी क 
निन्‍्दा है। विशद्ध वौल-सम्प्रदाय उदात्त छिद्धातों पर स्थापित हैे। कौल बढ़ दे जो शा 
को शिव के साथ मिलाने में समर्थ दोता है। कुल का अर है शक्ति या कुरइलिमी झ 


( १९७ ) 


अर्थ है रिप | जो साथक योग-क्रिया से कुरडलिनी का अम्युत्यान कर सहखघार 


झऊुल का 
म्थिन शित्र के साथ सम्मेलन क्गता है वही कौच हैं:-- 


3, हे टी 


कल शक्तिरित प्रोक्तमकुल्ल शिव उच्यत॥ 
कुलेउकुत्नस्प सम्दन्ध, कौज्ञ इत्यभिधीयते ॥ 
इसी प्रकार से मग्ममासादि की भी अध्यात्मपरक व्यास्यायें दे र्यी हे (विशेष द्रष्टव्य 
आ० ० मू० ३१४--१६ ) | 


समयाचार 


वौलाचार के अतिरिक्त एक अन्य ताप्रिक आचार विशेष भ्रतिद्ध है जो समयाचार 
के नाम से विख्यात हे। ये लोग श्री-विया के उपामक हैं। आदाय शंकर को इसका 
अनुयायी बताया जाता हे। शाक्तों की ग्राध्यात्मिक कल्पना पर कुलाणप (१५६, १०) 
वा प्रतचन है कि परह्म, निष्कल, शिव, सर्यज्ष, ख्य ज्योति, ऋायन्तरहित, निर्विक्षर 
तथा सबिदानन्द खरूप हे | अ्रतः तात्रिक समपमार्ग में अन्तर्याग को हीं प्रधानता है | समय 
का अर्थ हैः-..*ददराकाशावकाशे चक्र विभाव्य तत्र पूजादिक समय इति रूढवा उच्यते”_-.. 
इस प्रबचन से द्वदयाकाश में चक्र की भावना कर पूजा-विधान या शक्ति के साथ अ्धिष्ठान 
झनुध्ान, अ्रवस्थान, नाम तथा रूप भेद से पश्च प्रकार के स,म्य धारण करमे वाले शिय 
( शिव-शक्ति-सामरस्य )-साधक समयी कहलाते हैं| समवाचार में मूलाधार में मुप्त कुरड- 
लिनी को जाप्मत कर खाधिशानादि चक्रों से होकर सइखघार-चक्र में वियजमान सदाशिव 
के साथ संयोग करा देना प्रधान आचार दे | समयाचार वास्तव में बडा गूढ़ है। बेसे तो 
कतिपय समय-मार्मियों ने वौलों की बडी निन्‍्दा की है परन्तु उपाध्य य जी का कथन है 
५ ४० ३११ ) साधन के रइस्यवेत्ता विद्ज़नों की सम्मति में आरम्म में दोनो भागों में अन्दर 
इने पर भी अ्न्ततः दोनों में नितात घनिष्ठठा है। जो परम कौल है वहीं सच्चा समयमार्गों 
है । यही मंत्र-शासत्र का यथार्य तात्डिक मिद्धात दे | 


शाक्कठन्त्र को व्यापकुवा 


शक्त-तन्त्रों की बहुत बड़ी संडगा दे । इनके विधुल साहित्विक विस्तार से इनके 
आपिउत्प एवं प्रचार पर प्रकाश पड़ता है। गुण, देश, क'ल, आम्नाप आदि के जिभिन्नता 
से तम्त्रों (आगमों ) के अनेक मेद-य्रभेद हैं। सात्विक आ्राममों को ध्तन्त्रर राजस को 
भव मल तथा तामम को 'डामरं कइते हें! मगवान्‌ शकर फे मुख्बउश्षक से प्रादु्मत दोने 
के कारण श्ग्मों के प्रध नतया पॉँच आम्नाय--पूत्र म्नाय, दक्षिणाम्नाय, पंश्चिमाम्नाय, 
उत्तराम्नय ठथा ऊर्वाम्नाय-प्रतिद्ध है। एक छठा आम्माय “द्धाम्नाय' के नाम 
मो संकेतित दे जो निम्नतर गुप्त झुब मे उसन्न माना जाता है। इन आम्नायों के प्रथक्ष- 
पयक्र्‌ प्रतिपाय प्रधान विपर दें--सथष्टि, स्थिति, मक्ति, झ्वाम एप कम ] दस संकत से यह 
निष्फप निकलता इ--भारतरेप संस्कृति की दो प्रघान परम्पगय पौराणिक र एवं आगमिक 
बेघ्दब एवं शैव परम्घययें हें जिनका प्रधान केन्द्र कमर: उत्तरापय और दक्षियापथ रद्द ] 
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शाक्ता बी मौयालिक दृष्टि से समस्त भारत तथा एशिया मशद्वीप शाक्रमत वा 
सनातन से च्त्र रहा | पिध्णुम्ताता, रथावाता एय श्रश्वज्ञाता वी पल्पना से यह 
भोगालिर व्यापक्ता गताथ है| उपाध्याय जी ते हैं “माप्त वा उत्तर पूर्वोय प्रदेश 
विश्य मे लेकर चित्तन (चश्ग्राम ) तक विष्णुक नशा कहलटा है। उत्तसनभ्िमीय 
भाग 'एरथक्र' ता! के नाम स प्रमिद्ध है, जिसमें रि ध्य से लेबर मद्दाचीन ( तिन्दत ) तक 
के देश श्रन्तमक मात जाते हैं। ठतीय भाग 'प्रश्चरान्ता' पे विषय मं कुझ मतमेद हे। 
ध्याक्ममल! तजक ब्रनुतार विध्य से लेएर दक्षिण समुद्र्यय त था अ्षमत्त प्रदेश भी 
तथा “मदासिद्धि सार! वे अनुसार करतोया नदी स लेकर जावा तक ये समग्र देशों की गणना 
धआ्रश्वताता मं की जाती है। इन तीनों का ताश्रों में ६४ प्रकार के रन्त्र प्रचलित बत्लाये 
जाते हैं। शाक्रपूजा के तीन प्रधान पेद्ध हैं. काश्मर, क्श्यी झर वामाण्या) इनमें 
प्रषम दोयों स्थन 'भीधिया? व फद्ध य और यामाख्या वौचमत वा मुख्य स्थान श्रज 
भी है। परामस्या में श्रनाय  ती तथा के विशप ५ भव पढ़ने क॒ घ!रण पश्च तक्त्वों 
या इतने उम्रहू7 में प्रचार दृष्टियोयर द्वाता है। इस त्रिकाण का मध्य विदु काशी हे 
जिसमें इन मिद्धान्तों का सुन्दर समयय उपलर्य होता दे”-.४० ३३७१ 


शाक्त तन्‍्ज की बेदिक प्रठठ भूमि 


शाक्षतत्र का सम्प ध श्रथपवद के सौभाग्य कांड के साथ माना जाता है। पौल 
7 लि 
त्रिपुरामद्दोपनिपद्‌, भावना, बहच, अ्रदणपनिपद्‌, श्रद्वेतमावना, कालिका श्र तारा आदि 
शाक्कमत वी प्रतिपादिका उपनिपरे यन॒वेद एवं ऋग्वद से सम्बा घत बतायी जाती हैं । 


शाक्त तन्त्रों की परम्परा 


लप्मीघर ( दे० शम्राचार्य वी सोदयेलइरी पय ३१ “चतु पष्ट्चा तनत्रे सकत्तमतति 
साधाय भुवनम्‌ वी टीका ) ने शाक्षमत के तीनों मार्गो- 'कौल', व्सम्य! तथा “मिथ के 
विभिन अ्रधिवृत्त तत्रों का परिचय दिया है । कौलां क महामाया, शम्पर, अक्षयामल, रुद्रया 
मल, आदि तत्नों की सख्या चौंसठ है | समय मत का मूल ग्रंथ 'शुभागम पद्म! कइछाता है 
जिसमें वसिष्ठ, सम+, शुक्र, समन्‍्दन एवं सनत्कुमार द्वाग विरचित पच सह्िदिताश्रां बी गएना 
है। भिश्नमार्ग क श्राठ प्रकार के तात्र--च द्कला, ज्योत्लाबती, कलानिधि, ऊुलाणव, 
उलेश्वरी भुयनेश्वरी, वाहेस्पत्य तथा दूर्वातामत--हैं। इनमें उच्च ब्रह्मविद्या के साथ साथ 
तो किक अम्युदय या भी प्रतिपादन है | श्रत कौत एय समय उम्यम मो के मिभ्ण से यह 
मांगे “मिश्र कहा गया दे । 


शाक्तों का अच्य 


पैसे तो श्रवा-यरखरा झा साह्ञातूसम्ब घ सगुण-बह्म से है। सुगुणोगरसना में शैव 
शिप्र को एवं वेध्णव पिष्णु को प्रधान रूप से पूजते हैं| परन्तु शाक्षों की विलदणता यह 
है कि इंडनि परम ब्रह्म की निगुण एव सगुण दोनों प्रकार की उपासना का “शक्ति? देवी 
में समावित कर अपनी पूजा परम्यस का पल्चवन किया । सास्क्ृतिक दृष्टि से, जेसा कि 
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ऊपर ऊी तातिक समोक्ा मे प्रकट है, शाक्त पूजा परभपरा निर्गुश-सगुण समन्वित उस 
पिक्रित उपातना-मार्म की परिचायिक्रा हे, जिसने निसिल वेंदिक पौराणिक एवं आग 
पित्त उपासना परम्पराग की मिश्नित-सन्दाकिली का प्रददण दिया। शाक्की की देवी 
( शक्ति देवी ५ के थिना बन्न/एड का विधाता ब्रह्म वेफर है| यह देवी उस विश्वब्यापिनी 
रुमस्त शक्ति का प्रतीफ दै जो अशु एवं परमाझु से लगाकर समस्त स्थायर जगमात्मक सृष्टि 
में ब्यात है। मानव की रुण्डलिटी शक्ति के विकास भे ही परम शिव की प्राप्ति निहित है । 
यह प्रिक्रास योगशास्त्र म प्रतिपादित अशइ्भ-मार्गिक योगाम्यास से श्राप्त होता दे। 


साध्य ( गक्ल्तित्व ) की व्राप्ति मे संकरेतित योगाग्यान का साधन शाक्रपूजा-परम्परा 
में श्रीवक्र वी उपासना का दही ठीक है। चक्रो एवं यंत्रों की टप्मना शक्त-धर्म वी 
विशिप्य्ता दे। येंत्रा में सर्वाधिक प्रसिद्ध यदे श्रीचक्र है मिस रेसा-चित्र परिशिष्ट मे 
द्रष्टन्य है। दक्षिण के शक्तिसी़ों के साम से प्रज्यात प्रामादों ( मंदिश ) मे शक्तियीठा 
की जो पृजा प्रचलित है उनके अ्रम्वन्तर भ्भीचत्रः उदड्डित रहता है । 


शाफ्तों की देवी के ददय का पेठिदासिक विद्वगावज्ञोकन 


वैदिक वाइमग्र के परिशीकज्ञन से रुद्राणी, मत्नी आदि देवियाँ रद्धश्वि की 
पक्षियों मे परिसल्वित की गई हैं । द्ेमबदी उमा वी भी यही गाया है। मद्ामारत ( दें० 
रीश्मपर्व श्र० २३ ) की “दुर्गाशतुति! शक्ति पूता अथया देवी-पूजा का प्रथम शास्त्रीय निर्देश 
है। इृष्य ऊे आदेश से श्रर्जुन ने मद्राभारत युद्ध में पिजयार्थ छु्गास्तुति थी | इससे यह 
सिद्ध होता दे कि ठस समय दुर्गास्तुति में जिन-तिन नामो। से भगवती का स्मरण कया 
गया है, उनमें कुमारी, काली, कापली, मदाकाली, चणडी, कात्यामनी, कमला, प्िजया, 
ऋरिकी, उमा, मस्तार्वाधिनी उल्लेछप हैं) मद्ाभारत एप दरिपृश की दूसरी दुर्गान्‍्ठु ति मे 
रुर्गा को मरिपर्मदिनी, मथुमासादि-मज्षियी, नायायणप्रियतमा, वामुदेवमगिनी, पिन्ध्ययासिनी 
के साय साथ उस श्राय्यान पर मी इंगित द्वे जिसमें यशोदा को तड़की को कम मे पत्थर पर 
जब पटक दिया तो बह देवी-रूप धरन्प उर खर्ग चली गयी थी । विष ने ज्य पाताल 
में शयनार्थ श्वेश डिया तो निद्वाताज़र्गणी से यश दा गर्म से जन्म लेने में लिये 
आदेश दिया तथा यद् भी कद्वा क्लि वद औशिको नाम से जिन्ध्य द्वि पर अाना निवास 
बनायेगी, ओर वहीँ पर शुम्म एप निशुम्म देत्वों दा संद्वार करेगी। दरियृश में एक और 
आध्या ( दुर्गा >स्तृति है जिसमे दुर्गा को शबरो, पुलिन्दों, बयें की देवों! कहा गया है। 
मार्वश्टेय-पुराण ( श० ८२ ) में मट्रिपर्मसर्दिनी के उदय में शैत्र, वैष्णव एवं ब्राह्म उम्रतेज 
झा वर्णन दे। देवगण जय शुम्म और निशुम्म से पीड़ित हुए दो दिमालय गये और 
देवी-हवुठि प्रारम्म की तो पार्वदी से अररिया उत्पन्न हुई॥ उसकी दौरिकोी संरा का मर्म 
पापगी के योश (देद) से उत्पत्ति सार दी गयी | चंकि श्रम्दिवा रुष्णवर्ण लेकर 
उत्तन्न हुई अठः टसआ बाली नाम हुआ| चणट मुह के पिनाश वरने के उपर/,्त बह 
आम्विका जय पुनः पार्ददी के पास सयी तो पाउंठी ने इसका दूकरा नाम चासुरदा खब्धा ] 
अगच प्रमुख सप्त देवो--अज्ञा, मदेखर, ऊूम र, प्रिध्पु घगइ, शत्तिंद तथा इन्द्र बी 
पसमृतियों से उत्तन्न' यह देरी ब्ाक्षी, मदेबरी, कोमारों, बैप्णवी, वाराही; मार्गनिंदी तथा 


शब ) 


ऐ.ट्री कलाई । देवी ने देवों यो सम्तोष देते हुए वहा कि बैवम्बव मनु के समय बह पुनः 
पिध्यवासिनी वे रूप में श्रयतीश होपर शुम्भ निशुग्म वा रद्दार वरेगी। साथ ही राय 
नन्‍्द्वा, शास्म्मरी, मीमा, श्रामरी झादि श्रन्य रूपों में श्रवतीर्य दोने का भी अपना सैकल्प 
बा गयी । 

ऐतिदामिक तथ्य मे अनुरूप मगयती दुर्या करे उदय में मिग्नलिखित पाँच परस्पराश्ों 
का ब्ामान अप द्वोता दैः-- 

१ उमा-शित पी उम्रा देशयती पार्बती दसलियेकदलाई प्रयोकि शिय भी तो 
गिरंश ये [ 

२, पतयउसी श्रनायों की देरिया के साथ सम्मिश्रए--श्रत, पिन्ध्ययामिनी । 
श ददिय में किस प्यार रद्र वा खबरों, पुटिन्दोंरे साथ साइच+ दम देख सुके हैं उसों 
के अनुरूप शिपरुद्व-पत्ी क। यद राइचर्य शनार्य घटक है एप रद्रानुरूप। अतएव काली, 
कगली, चएडो, ८)मुण्डा झ्र/दि नाम संग्ठ होते हे । 

शक्ति-भारना से रिमिन्न देयो के शक्ति पुश्न से प्राहुमंत शी, सादेवरी श्रादि 

हूपो का आाविर्भाद ) 

४. परिवार-देवता-- कतत्यायनी, पौशिकी शादि नामों में कास्य, झुृणिक श्रादि 
परिवाग एवं वेशों का इग्रित स्पष्ट हे । 

४, शाक्तों की शक्ति-उपासना--जिसके तीन सोपन--सामास्य देवी-पृजा, वितराल- 
देवी पूजा ( कापालिकों एवं कलमुर्सो की काली-पृजा ) तथा संमेइन रूप त्रेलोसयन्सुन्द्री 
ललिता थ्रादि वी पूजा | 


शाप्तों दी देवी का बिगटू खहप 


ऊपर इमने “देवी! के पंचम प्रकर्प में शाक्त की देवी पूजा की जो तीन पर“परायें 
लिपी हू, उनमें प्रथम के बीज मार्वण्देय-पुगण भे निर्दिष्ट शक्ति के विगद ख़रुप में 
निद्वित है। मार्रस्डेय-पुराण मर प्रवचग द कि प्रश्ृति के रास, सात्यिक तथा तमस 
गुणों के अनुरूप श्रध्यक्ता--गुप्त रूपी देवी (शक्ति) लक्ष्मी, सरखती तथा मद्दाक ली के रूप से 
आविभूत होती दे। ये दी तीनों शक्तियाँ जगव वी सृष्टि, रत्षण एप प्रतय के कारण हैं और 
ये ही अपने लीला ब्यापार में ब्रह्मा, विप्णु और मद्देश को रचना बर श्रपने सहायक के 
ऊप में लेती हैं । 


देवी-मादात्म्य (मावसडेय-पुराण) के अनुसार यह श्रणिलाघार देवी सृष्टि ३ प्ररम्म 
में मझकाली के भाम से संक्ीर्तित दोनी है जो अदा को सश्टिस्चना के लिये प्रेरित रुस्ती है) 
वही प्रलय के समय्र मद्मम्ारी के रूप में श्रपत्तीण हंतीडे। ऐश्वर्य एप सम्पदाओं की 
प्रदाती यह शक्ति लक्ष्मी के नाम से विश्वत दे ] संद +रूपा यह देवी अरुच्मों या प्येघ्ठा देवीके 
माम से मी पिश्वुत दे। इसी पुराण के अनुसार विश्व के आधारभूत अ्रफिल देवों ए॑ देवियों 
का आमाव मदालद्मी (परम तत्य) से सम्पन्न द्वोता हे | सृष्टि के उदय में मद्नल्एमी की 
झाज्ञा से फ़रष्णा बर्गा महवाली (मद्ामाया, मदासारी, क्ुधा, नुपा; निद्रा तृष्णा, ऐकबीर। 


( १६१ ) 


ऋझलरात्रि, दुर्यया आदि नामा से सकीर्तित) अपने श्रापको दो रूपों में विभाजित करती 
है -एक पुरुष-रूप (जो नीलक्णठ, रक्तपाहु, श्वेता, चन्द्रश्ेजर, रुद्र, शंकर, स्थाु और 
विलोचन के नाम से उपश्लोक्ति है) तथा दूधरा श्वेतवर्ण स्री रूप (जा विद्या, भाषा, 
ख्स, अक्षरा, कामपेनु के नामों से सम्बोधित हे) | इसी प्रसार मदादेवी का सात्विक रूप 
जो चन्द्र-ज्योत्तना की आभा के समान शोभित है और जो अक्षमाला, अकुश, पीणा और 
पुस्तक धारण किये है वह भी महालझ्मो से दी ग्राविर्भूत होता है।इस खरूय को मद्दा- 
विद्या, मद्रवायी, भारती, वाक्‌, सरस्वती, श्र या, ब ही, कामघेनु, वेदगर्भा, घी श्रौर ईश्परी 
के नामा से उप़ाना गया है | महालदुमी का यह खरूप भी महारूच्मी के आदेश से अपने को 
पुरुष एवं ख्री रूप से द्विधा विभाजित करती है | पुरुष रूप खरूप विष्णु, कृष्ण, हपोरेश, 
वासुदेव और जनादंन के नास से युक्षाय जाता हे और सत्र-रूप उम्रा, यौरी, सती, 
चणडी, सुन्दरी, सुभगा और शिया के नाम से | महालर्रमी का राजस खरूप हच्मी नाम से 
दी संकरीर्तित है | उसके लाउना में मातुलुंग फ्ल, गदा, पात्र और खेटक के साथ-साथ एक 
ऐसा चिह भी परिकल्टित है जो स्त्री ओर पुरुष दोनों का चिह् (लि७ज्ज) है। 


महयत्ाली कृष्ण॒यर्णा, सरखती श्वेतवर्गा परन्तु महालक्ष्मी को यह अन्यतम दिभूति 
लद्टमो खरणवर्णा दै। इसने मो अपने को पुरुष एय स्त्री रूप में द्विधा प्रिभाजित कर लिया | 
पुरुष रूप दिरिययमर्म, अक्षा, विधि, विरश्चि श्रौर घाता के नामों से प्रख्यात हुआ और ख््रौरूप 
भ्रो, पद्मा, कमला, लक्ष्मी के नामों से | जगज्नननी मशलक्मी ने ब्रह्मा को सरखनी को पत्ञीरूप 
में ख्ीकर करने के लिये आदेश दिया। अक्ा और सरसती के संस से इस ब्रह्मास्ड का 
उदय हुआ । रुद्व ने बौरी को अपनाया और उन दोनों ने इस हेम अण्ड (ब्रह्माण्ड) को 
पोड़कर प्रकाशित फ्िया | मगवती ल्ष्मी ने ख्व4ं विष्णु को बरा और दोनों, उस विश्व की 
रजत! क लिये तत्पर हुए, जो दिख्एयगर्भ देम श्रएड--बद्याण्ड से प्रादुमू त हुआ | इस प्रवार 
माया के द्वारा विश्व के प्राणियों का जन्म हुआ | 

इस दृष्टि से मद्गालच््मी की तीनों शक्तियों से निष्पक्ष मद्देवों एवं मदादेवियों का 
प्रघान इन्द निम्न रेसा चित्र से निभालनीय है.-- 











महालद्धमी 
| 

| 

सस्वगुणात्मिका ८८ रजसगुणत्मिका -< तमसगुणात्मिक - 
सरस्वती लच्मी मदाकाली 

जज का की | 
| | | | हा ] 
गोरी विष्णु <- -> लक्ष्मी दिरिए्यगर्भ <- -> सरस्वती र्द्र 
६] ६ 








डि०--« + से तातल्यं--विवाह है| 


मातृ-परक परमतत्त (शक्ति ) की उग़्सना का द्वितीय सोपान--कापालिकों एवं कालमुन्तों 
की बालीजरालो-पिक्राल-देवो-पृ ता पर यहाँ विशेष संरेत न करके तृतीय सोपान-देवी 


€ १२२ ) 


के संमे(दन स्वरूप--प्रैलोग्य मुन्दरी ललितादेवी की उपमना के रहस्य पर कुछ संकेत 
आपश्यक है । 


ताजिर पृत्ता की शक्ति उपासना ( देवी पूजा ) के इस प्रगार मे देवी को श्रानरद- 
मैस्बी, मरिपुर सुदरी एय ललिता के माम से घुसारा गया है। उठफ निवास का यह 
चर्णन जिता। रोचक दै ? अ्रमृत समुद्र में पाच दिव्य पादप हैं। उन्हीं के श्र-्तराबकाश में 
क्दाम्य बृत्गो का एक ऊन्ष है जिसके मध्य एक रक्त निर्मित मण्डप हेै। उस मण्ठप र 
अग्पन्तर एक श्रत्य त सुर ग्रासाद विरच्तित है। वही सदाईशानी परम भिपुर सुदरी का 
धर है| उसम बह लेटी हुई है--रशस्पां रिप्, मदेशान विप्टर, सदाशिय तफ़िया, शस्था थे 
बाएं पवे ई- ब्रद्देव, हरि, रद तथा ईश्वर | रदस्यात्मकू चढ्ों में रदस्य व्मक यत्रा को 
निशिए कर येत्रमतादिसमीचत त/न्तिक पृजा पदति की यह पौराणिक व्याख्या है। इस 
प्रकाए इस व्याख्यान स॒देवी ही परम प्रभुता यहाँ पर अविष्ठित को गयी हे । आनन्द भैरव 
अथवा भद्दामरव (जो शिव का नाम है ) इस मदत्‌ तत्व ( शक्ति तत्व ) की ग्ात्मा 
है जोयष्टि के नवाष्मक ततों का प्रतोक दे । काल >्यूद कुल प्यूह, नामच्यूड, जाग ब्यूह 
चिज--यूद श्रादि नव तत्त्व हैं। समस्त व्रि्व वी परम सत्ता चूँकि शक्ति है श्रत यह 
महामेरव शक्ति की श्रात्मा दे। अ्थव तदनुरूप यह परम शकह्तविर्ा भो इ्ढी नयतत्वों का 
प्रतीक है । इस प्रकार मद्ामैरव एप मद्दाईशानी ( तिपुर मुन्दरो--लालिता ) दानों मिलकर 
एक परम सस्ता का निर्माए ररते हैं। दागी ऊे सामरस्य म॑ सृष्टि का उदय होता दे। 
इस सत्ता से साठृ-परक मदत्‌-तच्य ( शक्ति ) स्ति में प्रबल रहता है और प्रलय श्रयया 
ध्वूस में पुरुष परक श्रर्थात्‌ महामेरव | 


शाम्मत्र दशन की दाशनिऊ दृष्टि म इसी संयुक्त सत्ता का प्रतिपादन है। शिव 
तथा शक्ति +थ के मूलाथार तत्व हैं। शिर प्राश हैं। राक्ति स्फ्र्दि दे | प्रशाशरूप शिव 
जब स्पूर्तिक्प शक्ति म प्रवश करता है तो थद प्रिदुरूप धारण करता है। इसी प्रकार 
जय शक्ति शित्र मं प्रवश बस्ती है तो दोनों की रुयुक्त सत्ता 'नांद! का पिक्रास करती दे । 
बिन्दु और नाद ही स्युक्त सत्ता से पुप॒ एक मिश्चित पिन्दु बनाता है जो देवपरक एव 
देवीपरक दोन! तत्तों का दादात्म्प है और उसे काम! की उस्य दी गयी दे। पुन दोनों के 
क्रमश श्वत एवं रक्त बर्णों के पिदुओं से 'कला! का निर्माण होता दे | पुन इन ब्ि दुओऔों 
के साथ उस|मप्न विटुज साइयये स एक विलक्षण तत्य निर्यित दोता है जिसकी सक्ञा 
काम कत्त ? है| इस प्रकार इन चार प्रऊर मी शक्ियों से । ( देव और देवी--शिय 
एव शक्ति ) सृष् प्रारम होती है परम माहेबवर मशाऊ़बि कालिदास का बह एथ जिससे 
रघुयंश का धार)म होता है -- 

बागर्थधाविंद छत्दुनरौं दर्गाधप्रतिपक्तदे जगत पितरौ यम्दे पारयतीपसमेश्वरी 

घह इस दाशनिक दृष्टि स कितना मार्मिक है| स॒ष्ठि की उद्ध बना म प बंती (शक्ति) 
एव परमश्वर ( शिव ) दोनों का सामरसत्य वाकू--बाणी शब्ट और उससे अर्थ का नित्य, 
शाश्वत एव सनातन सहयोग परम कारण है | इसी परम कारण से जगत्‌ के सर कार्य झ्र्थात्‌ 
बस्तु३ ( जो शब्द के द्वाता सशापित एवं अर्थ के द्वारा व्यवहत होती हैं ) उतन्न होती हैं । 
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उपयुक्त काम कलः ( जो मिश्रित परम तत्त्व है ) को इस दर्शन के कतिपय ग्रंथों मं 
परादेवी के रूप में परिकल्पित क्रिया गया हे। सूथ ( श्र्थात्‌ मिश्रित ग्रन्दु ) उसका मु 
निर्माण करता है। श्रप्मि एवं चन्द्र (रक्त तथा श्वेत बिन्दु ) उमके दोनों स्तनों का निर्माण 
करते हैं। हार्थकला' ( वह तत्व है जो नाद के साथ साथ विकसित होता हैं जय ख्रीवत्ल 
शक्तितत्व साधारण पिन्दु ( शित्र ) में प्रथम प्रवेश करता है ) के द्वारा उसकी योनि का 
निर्माण होता दहै। इस दूसरे विपरण से जन्या सुष्टि की उत्पत्ति में जननी-तत्व पर इंगित 
है , इस प्रकार संप्यि दा परम-ऋआरण-ठत्व-रूपा जो देवी उद्धावित्त हुई वद्दी परा, ललिता 
भद् रिका और त्रिपुर सुन्दरी के नाम से बखानी गयी है | शि्र एवं शक्ति को अ तथा ह (वर्ण 
मला के ऋआयन्ताक्षर ) के रूप में भी उद्धावना को गयी दे। “६ वर्णात्मिश्न शक्ति को 
ध्यधकला! की सजा दी गयी है।ह ओ थ्र--( जो शिव का प्रतीक है ) की मिश्रित सशा 
हार्धेकला? 'कामकला? ( त्रिपुरा-सुन्दरी ) का दूसरा नाम अहम? है। इसी अहम मे 
व्यत्टि एवं समष्टि का मर्म निहित हें एवं समस्त सृष्टि का विस्तार भी | सभी जीवात्मायें 
त्रिपुर-मुन्दरी के ही रूप हैँ और जो मानव कामकला विद्या के रहस्य को समझ लेता है और 
यनादिफ़ों के साधन से साथ्य ( त्रिपुस्सुन्दरी ) का अम्यास करता है तो बह विपुर- 
सुन्दरी का परम पद प्राप्त कर लेता हैं अर्थात्‌ त्रिपुर सुन्दरी द्वी दो जाता है | अत. शक्तों 
का परम नि.पश्रेयस त्रिपुरसुन्दरी-प्रात्ति है; श्रौर उनके अनुसार परम तत्त्व मातृ-परक है । 
देवो पूजा 

शाक्त धर्म एव शाक्त दर्शन की इस सरल समीक्षा के अनन्तर श्रय एक दो शब्द देवी- 
पूजा पर श्रायश्यक हैं। पौराणिक एवं आगमिक दोनो परम्पगश्नों में देयी की विभिन्न ग्रवस्था 
सूचक रूपों की पूजा यहाँ पिशेष उल्लेजनीय हें। एक्वर्पदेशीया देवी को संध्या के 
रूप में, द्विवर्षीया सरस्वती के रूप में, समवर्पीया चरिडका के रूप में, अष्टयपोया शाम्मवी 
के रूप में, नवपर्पीया दुर्गा ( अथवा य ला ) के रूप मे, दशय्थीया गौरी के रूप मे, त्रय दर 
चपीवा महालदुमी के प्रोज्ज्वल रूप में श्रोर पोडशवर्पोया ललिता के लावश्यमय रूप में, 
पूजने को परम्परा हैं | इसके अतिरिक्त देवी-लीलाओ में कुछ विशेष विख्यात रूप भी श्रच्ये 
है जैसे मद्दपासुरमर्दिनी | पीठानुरूप देवी-पूजा के संदंध में आगे के श्रध्याय 'अर्चागह! 
में विवरण मिलेंगे । 

शक्रार्चा की ठात्रिक उपासना के प्रत्िंद भाव, आचार, परस्पराश्रों, सम्प्रदायों पर 
इस प्रथम ही दृश्टि-पात कर चुके है । अतः अप इस स्तग्म को यहीं समाप्त कर झन्य 
अवान्तर घार्मिक सम्पदायों को कुछ चर्चा प्रासब्विझ है । 


गाणपत्य सम्प्रदाय 

ध्यर्चां, अर्च्य एवं अ्रचंक के उपोद्यात मे इमने ऊपर हिंदुओं की उदार 
एवं व्यापक देवसूज़ा में पंचायदनसरम्परा का संकेत कर चुके है। पंचायतन परम्परा 
मे विष्णु, शित्र, देवी के साथ साथ गणेपते गऐरा का मी परम-पू-प स्पान है। 

रुद् के मस्दू गयों का गान इम गा चेडे ह। उन गयों के खामी को गएपति 
कहा यया है। विभिन्न गयों एवं भूतों का रदवन्साइचयं हमें विदित ही है। उन्हीं मतों 
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अ्रथतरा गणों में एक गण अ्गया भूत विनयक के न मे से प्रख्यात था--अपर्ब-शिरस्‌ उपनिषद 
मे यह विनायरनसपेत है। मद्मारत (दें्शनुशाब्पर) में जो देव नया क कार्यो का विरीक्षण 
करते हैं और सर्यत व्यापक है उनम गिनायहों वा निर्देश है | मद्ष्मारत की यह भी यूचना 
है कि विनायकरतुत्ति से प्रमन्न इ ने पर, विध्ना एव व्याधियों का दिनाश बरते हैँ | जिस प्रकार 
दातरुद्रिय' में गणों की गाधा है बेसी यह मद्ामारती कथा हे - गण। श्रार विनायका की बढ़ी 
संख्या है। मानव रह दूत (२, १४) में जिनाय हों का इत्तात दिया ढे। दिनायका की सख्य चार 
है १ शालकरटंक, २ वृष्माण्ठगजपुत्र, ३ उस्मित तथा ४ देवयजन | यश पर यह मी उल्लसित 
है कि विनायकों के द्वारा जय लोग श्राविष्ट हवा जाते है तो उपवी मन* स्थिति एप कार्ये- 
कल्प में पढ़ी प्रिपमता उत्न्त हा जाती हे-बुरे खत मामा भयावइ एवं विस्मयक्तारी 
दृश्य देखता दै--मिट्टी के ढेर बटोरता है-घास काडने लगता दे । राजपुम ( श्रधियारी 
होने पर भी ) राज्य नहीं प्राप्त कर पाते, ऊुमारिया की शादी नद्दी हा पाती । ख्िया बध्या 
ही रद जाती हैं। जयनियां के पूत्र मरने लगते हैं। विद्यार्थी भी वेचारा व्रिनायकामिभूत 
होने पर पढ़ने म मन नहीं लगा पाता । ग्रद्दी इालत ब्रशिया की पउताई गयी है--ध्यापार 
रोजगार खाद्य कारोयार बंद । श्रत* यहायसूत़ तिमायक-शाति क लिये विधान उताता है-- 
जिसम पीडित का स्नान एवं पीडर को बलि प्रदान श्रादि विद्वित है। 


यूजन्यालीन इस पैनायती-परखरा में गणपति गणेश की पूजा परम्परा वी प्राचीनता 
असदिग्ध है। याज्सल्वव-स्टृदि म भी मानवगह्न्यूत़ के सदश ही विनायक-शाति का 
बर्णन है | परतु इस बर्णुत से प्रिनायक् गणेश के विक्षस में 'विननेश्वए के उदय वी सूचना 
मिलती है। रुद्ध और ब्ह्मदेव ने त्रिनायकर को गणों का श्रधिपति नियुक्त किया और उनको 
कार्य जा सौंपा वह था लोग के कार्य में संकट डालना। अत. “पिम्नेश्व? के उदय का 
मम इसम निल्ति है। विनायक की दूररी स्मार्त-उिशेपता मे यह इंगित है कि घूतकार के 
चार पिनायत्रा के स्थान पर एक ही त्िनायक का ग्रसान है- द्वा उम विनायक बे चार 
के स्थान पर छुद् नाम दिये यये हं--मित्, सम्मित, शाल, कठड्ठट, वूष्माएद और राजपुत । 
इस प्रतार पृत़कालीन च र विनायकों का स्मृतियों के समय में एक द्वी गणपति प्रिनायक के 
रूप में प्रस्यवयक्षान हो गया । उसकी माता अम्बिक्रा परि+ल्पित की गयी तथा उसका 
तेज एप प्रताप अपने पिता रुद्ध शिव के समान रौद्र एवं शिप्र दोना परितल्पित जिये गये | 


विनायरथूजा परम्परा ब्रहुत प्राचीन है--इसमे सूजों की यद बिनायक शात्ति 
हढ प्रमाण प्रस्तुत करती है, परन्तु डा० माण्डारफर के मत म ग्रम्बिफ्ासुत गणपति प्रिमायक 
का आगिर्माव श्रपेज्ञाइत श्र्वाचीन दे। गुप्तालीन अ्रभिलेष्ा में गणपति विनायफ 
की परम्पता पर प्रकाश नहीं पडता | स्थापत्य निदरशनों में सर्यप्रथम गणपति विनायक 
की प्रतिमा पूजा परग्पण के दर्शन इलौस के दो गुद्दा मदिरों म काल, वाली, सप्तमातृयाश्रा 
के साथ साथ गणपदि की भी प्रतिमा से प्राप्त हाता है । इन गुद्दा मद्िरा की तिथि अ्रप्टम 
शताब्दी का उत्तर थ॑ माना जाता है ] इस प्रस्र गाणपत्य सम्प्रदाय का प्रादुभोव ५ वीं 
तथा ८ थीं शताब्दी के बीच में हुआ होगा | गण पति पूजा के ग्रन्य ऐतिहासिक प्रामास्य में 
जोधपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित घटियाला नाग्क्र एक स्थान में स्थापित स्तम्म के 
ऊार चारों दिशाओं म॒ चार विनायक-प्रतिमाश्रों का र्थापत्य निद्शन प्रस्ठुत किया गया 
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है। इसमे एक अमिनेख मी है जिसमे गणपति स्तुति उद्ड्धित है। इसका भी समय ८ वीं 
शताब्दी के आसपास माना जाता है। 


गणपति के दो लक्षणों- गज़ानन एवं क्यनराशि--की परम्पम कय पलन्चलपित 
हुई यह असन्दिग्व रूपसे नहीं कहा जा समझता । गयपति-गणेश-प्रतिमा-लक्त ए में 
पौराणि परम्परा में गणपति की गजाननता एक अ्िवार्य अग है। इलौस की गरपतति- 
प्रतिमायें गजानन हैं| रप्तमाष्ठमशनक्-क्लीन मयमूति ने मा गगानन गगपति की स्तुति 
की हे-दे० मालतीमाघय | का्डरिगटन € 00ठ65६8६०४ ) ने अपने प्राचीन मासतः 
( 3॥0९७०६४ [00१७ ) में पंचरम-शतक-क्ञान न एक गयेरा प्रतिमा पर संक्रेत जिया है 
जो मोदक-गशेश है। गसेश की पूजा जेनियों में मो "चलित थी--ऐसा आचार-दिनकर 
( १४६८ ई० ) के उल्लेख से पुष्ट होता हे । एलि शगेठे ( 806 02६६७ ) ने गरोश पर 
एक सुन्दर पुस्तक लिखी है | 


विष्वेश्वर गणेश के जन्म एव श्राविर्भाय पर पराणों के प्रवचन बड़े मनोरजक हैं | 
मुग्दूल-पुराण तथा गणेश पुराण में गणेश पूजा का पिल्तृत वर्णन है | ये पुराण उपपुराण 
हैं तय इनवी तिथि सन्दिग्ध है। अग्नि पुराण एवं याराह-पुराण में भी गशेश-जन्म 
एवं गरोश-गौरव को गायाये हैं। स्मातं-परग्पय में गणपति विनप्यक के थ। विर्माय में "विष्नेश्वर! 
की जो कल्पना है उसका समर्थन “निल्‍्ञ पुराण! मी करता है. अछुर और राक्त तपस्या 
वर गिय को प्रसन्न कर लेते ये और विभिन्न दरदान माग लेते ये। इस पर हन्द्रादि देयों 
ने शित से प्राथंना की कि यद तो ठीक नहों क्याकि वरदानों की विभूति से सम्पन्न ये अधुर 
और राज्ञम देवों मे युद्ध करते और उन्हे परास्त भी कर देते | अत, देवा ने सगवान से ऐसे 
व्यक्ति को उसम्न करने की प्रर्थना की जो उन अलुरा के इन घार्मिक ऊायों में बाघा डाल सक्े 
ओर वे सफल मनोरथ न हो समें। शिय ने देवा की प्रार्थना खीकार करली ओर "विष्नेश्वर! 
को उल्नन्न कर उसको अलुरों की यागादिक क्रियाओं में विष्य डालने के लिये नियुक्त 
किया। बाराइ पुगण, मत्तउन्‍्युराण तथा स्कन्द पुयण ते जो गणेश-जन्म के आख्यान द्दे 
उनमें भी यहदी विष्नेश्वर का रुफेत हे। परन्तु शित्रपुगण का गणेश-जन्म विशेष प्रसिद्ध 
है। विभिन कल्यों में विज्लेश्वर की जन्म क्थायें प्रिमिन्न हैं। श्वेत कल्प में एकदा जया 
विजया नामक पावंती को रूत्ियों ने सुझाय परे क्रिया हरि पावंती को अपना एक अलग 
खास मेवकर सतना चाहिये। पावंती को यह बात चुम गयी। एकयार जय बह अपने 
एकत कक्ष में स्नान कर रही थीं तो शिप्र जी निः्क्ोच उस कक्ष में आरा घमर । पाव॑ती 
को बड़ा बुर लगा श्रौर अपनी सविया की सलाइ याद आई और उसका मूल्याइन भी 
इस समय बह कर सर्की | तुरूत उन्होने अपने रुरीर मे थोडा सा मल लिया और एक 
अत्यन्त सुन्दर मुयक्र की रचना कर दाली तथा उध्तज़ों आ्रादेश दिया--विना मरी अनुमति 
किसी का भा मर अन्त पुर में प्रवेश न होने ेना। द्वारपाल सुवक डट गया | स्तर जी 
पुन एकरार पार्वती से मिलने के लिये उनके अतकत्न में जाने लगे। द्वारपाल ने रोक 
दिया। श्रनुनय विनय पर भी जय वह न माना ता भगवान ने जयरदस्ती की। इस पर 
उस द्वारपाल ने उनके देंत रसीद किये और दस्वाजे से बाहर निकाल दिया । इस कद 


६ १३१६ ) 


द्वारपाल की हस बदतमीजी से ऋद्ध शित्र ने अपने भूतगणणों को उसे तुस््त कत्ल कर देने 
को आज दी । 


पार्वती के द्वारपल और शिप्रगणा में जो युद्ध हुश्रा उसमे प्रिजय श्री ने द्वारपाल 
के ही वरिजरम ला पहनाई | तय पिष्णु, सुनग्गगय तथा अन्य देवा ने मो शिवन्‍तद्वायतार्थ 
उत द्वारपाल पे लाये श्रपनों अबनी ताउ्तें ब्राइमाई पर-तु परिणाम धतितूल दी विकला | 
अप पार्यती घड़ी हि क्ठीं उनका द्वारपाल (जो श्रयेले हो ऐसे मद्ारीरों से लड़ रद्दा है) 
पराभूत न ह। जावे, दो देवियों को उसकी सद्मायतार्थ भेजा। उन्हनि उसकी रक्षा वी तथा देयों 
एएं गयों के समी श्रर्ध्नाशत्रों को श्रपनी थ्रार ले लिया। प्रिय्णु ने जर यह देखा, वास 
नहीं बन रहा दे तो फिर श्रपनी सनातन यृठनोति का दायर पे | 'माया? की सद्दायता से 
उन देवियों को बेकार उर दिया | फिर क्या शियर ने अपने द्वार्था उस द्वाप्पाल का शिर- 
इसेंद कर दिया नारद को मौका मिला | पाती जे पान पहुँच द्वारपाल के शिरशदेदन का 
खुत्त्त कह मुनाया | पायती के क्रोध या पारावार मे था। उन्हाने इजारों देवियों री रचता 
करके देवा फे दात सट्टे करने के लिये श्रादेश दिया। श्रय देवों की श्राँसे खुलीं। शर्म 
लगारर बुम'ने के लिये दौड़नेय़ाले नारद ने पिर अन्य ऋषिया के साथ पाय॑ती थो प्रसन्न 
बरने की प्रार्थना प्रारम्म कर दी। पाय॑ती ने क्द्दा जय तक उनका द्वारपाल पुमस्जीजित 
नदी उठ छड़ा द्ोता तब तक बह कुछ नहीं जानती । जय शिउ ने यद्द मुना तो देवों यो 
आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा जावें और जो भी पहला जीरधारी मिल्ले उसका शिर वाट 
कर दस द्वारपाल पर लगा दें। देवों ने ऐसा ही शित्रा । उनको श्रौर तो कोई मिला नहीं 
पिला एक द्वाथी, जिसरे एक ही दाँत था, उमकी सूड़ (शिर-प्रद्धित) काटकर द्वारपाल पर 
छ्गा दी गयी । द्वारपाल जीपित हो उठा | बद गजानन था--एक दन्त मी था। परमेश्वर 
पार्यती दोनों मं सुलद ह्वोगयी | गजानन द्वारपाल ने सममसे ज्ञमा माँगी। श्राशुतोप शंकर ने 
प्रमत हवाकर अपने गण या उसे राजा बनाया (गणपति)। इस प्रकार यद गजानम एकर्दत 
गणेश के रूप में शिव-पाय॑त्री-सुत प्रसिद्ध हुए 


ब्रद्गवर्त पुराण में गशेश का गज़ानम दृत्तात दूसरा ही है। यद्टा पर गणेश को 
कृष्ण माना गया है जो पहले मानवमुफ थ | जय वह शिशु दी थे तो शर्नेश्वर की उन पर 
कुद्ीट पढ़ गयी। शिशु का शिर अलग दोगया और गोलोफ चला गया । उत्त समय 
ऐराबत का छौना वन में खेल रद्दा था । उसी का शिर काटकर जब लगाया गया तो गणेश 
कृष्ण गजानन कहलाये | 


गणेश वी “यस्यपति! सर में स्थोर मइशय ने एक उद्गी रोचक मीमामा दी है । 
इसका संत्रध लेखन कला से है| प्राचीन काल में प्रत्येक शास्त्र एवं दर्शन वी शब्दमाला वी 
सजा शगण? दी गयी | ब्ह्मणस्पति का नाम गणपति रक्‍खा गया | “गणपति? धीरे-घीरे 
'ज्ञानपति” परिकल्पित हुए। बह ब्झ्मा हो गये | वद ,वेदरूप ये। प्रातिशाख्यों ने गणों की 
संख्या पर प्रकाश डाला ही है | यास्क का ग्रंथ ऐसे गणों का ही सक्‍लन है| सम्मय्त 


इसी मूलाधार पर गणेश का वद लेखक रूय-वत्तात श्राधारित है जिसमें गणेश को ब्यास 
का लेखक माना जाता है | 


( १२०७ ) 


अय अन्त में गाणपत्य सम्प्रदायों की थोड़ी उमीत्षा श्रावश्यक है । परल्तु देव-विशेष 
के धार्मिक-संप्रदाय का प्राड्माप यिना उसकी परमसला के नहीं होता | एतरेय ब्राह्मण में 
गयेश डी अक्या, उद्मयरास्पति अथवा वदस्पति के साथ एकात्मज़ता स्थापित की यषी हे। 
वप्रणरत्वायरंशीर्षोपनिषत? तो गणेश को परबह्म मानती है । 

मांथय कै शँकर उिचय के टीकाकर घनपति ने और आनन्दगिरि मे अपने शंकर- 
दिग्विजप में गाणपत्य रम्पदाय! के निम्नजिफित ६ अवान्तर शाखा पर संकेत दिया हैः-- 

१ महागछप॒ति पूजक सम्पदाय--दस सम्प्रदाय मे गणेशापासक रशेश कोडी इस 
ऋरत्‌ हा कर्ता एवं परमतत्व तथा परमेश्यर मानते हैं ) शक्तेमतित मह्ारझपति के गजानन 
एकदन्तरूप की उपासना से उ्पसक मोज्ञ नो प्राप्त होता है। दस सम्पदाय के प्रतिष्ठापक 
का नाम “मिरिज्ञासुतः संसोर्तित किया सया है| 

२ हिद्राग्यपति-सम्पदाय--जिसमें पीतामपतदस््रध री, पीतयशोपदीत पहिमे हुए 
चतुर्वाहु, निलोचन, दण्डपारि', अंुशदस्त गऐेशा की पृजा क॒ तियान है और दाशनिक हृष्ति 
पूर्वोक्त सम्भदाय के द्वी अनुरूप | इसका प्रतिष्ठापक पाएपतिफुमाए' के नाम से प्रख्यात है 

३ उच्दिष्ट गणपति सम्पराय--इसफे अ्रतिप्ठापक का माम 'हेरम्सुत है | यद 
सम्प्रदाय वामाचारी गक्तिपृजर कौलों से परभ'वित है ।॥ धोयक्रति गणेश की पूजा कर 
इसमें विघान हे 

४-६. श्रन्य सम्प्रद/यों में गणेश को क्रमश “नवनीतः “खर्ण! 'सन्तान! रूप मे 
पूजा जाता दे । 

अस्तु, पैचायतन-पस्सण के अनुरूप जैशा ऊपर सकेत है, प्रत्येक अनुष्ठान, उत्तव, 
परिधान, संस्कार आदि में धगयेश पृजन” एक प्रथम उपचार दै। 
सूर्य पूजा--सौर-सम्प्रदाय 

यूर्योपानना एक अ्रति प्राचीन परम्परा है। ऋग्वेद के देववाद में सूय का प्रमुख 
स्थान है। ऋग्वेद वी ऋचाओं (दे० रुप्म, ६०, १, ६२, २ ) वे परिशीहन से सूर्योपा- 
सना में पाप मालने ही प्रार्थना प्रधान हे। कौपरोतकीह्मण-उपनिपद्‌ (द्वितीय, ७) में मी 
बह्दी तथ्य पोषित दवोता है| आशवतायन र० सू> परिरिष्ठ प्रथम ३ तथा तै० आा० दशम 
२३, १ में नेक लिक सबन्ध्याननिषान में आवमनादि एवं अ्य-दान में उपसक की पाप- 
मोचन प्रार्थना का ६ संकेत दृद दोता दे | द्विलातियों की सन्ध्या म अतिवर्य गायत्री मंत्र 
के जाप में भी तो नेठिक की यदी कामना है हि मगवान्‌ सविता का दिव्य तेज उपासक पे 
जुद्धि को निर्मतर बनावे ओर निर्मल उुद्धि हो कर्तव्याइतब्यहान की प्रेरणा दे सकती हे। 
अत. पापाचरण से दूर रइने में इससे बढ्इर मानव के लिये और कौन खा सोपान है ? 
सूर्योदय मं श्रंघकार का नशा एक दैनिक प्राइतिर प्रत्यक्ष दृश्य दे । श्रंघक्र पाप, ब्याधि 
एवं अरटान का प्रतीक दे | बैदिव-कालीन सूर्र-देव कए यह गुण सदैव स्मरण जिया गया | 
रुक्नशतक में उत्पन्न मयूर कपि ने जपने यूर्य-शतक से अपने ऊुष्ठ-निवास्या4 जो सूर्य-यूजा 
की उधका :«4 फच एक ऐतिट्टाठिऊ तम्य है | उसी काल के महाकवि मरभूति ने अरने 
मालती-माधय मसाट5 में सूतकार के द्वारा जो यू्॑-श्ार्थनात्नक्र मंगलाचरण कराया उस 
पापमोचन की ही झामना सर्वाप्तिशायिनी हे -- 


( शर८ ) 


कययायानी. खमसि महर्सा समाज विश्वमूर्ते। 
चुर्या छत्मीमथ मयि रू थेदि देव प्रसीद॥ 
यधथरपन्‍प॑ प्रतिजदि जयप्राथ मग्राय हन्‍्धे। 
भद्न भट्ट बितार भगवन्‌ भूयसे मगलाय॥| 
सूर्य वी प्राचीन उपासना में जिस प्र+'र यह पराप-मोचन घटक प्रमुस है उसी प्रकार 
सूय-्तेज ऐड्यर्य और अमरत्य या भी दाता है | श्राश्वला० ग० सू० (१-२०-६) तथा सा०- 
ग० सू० ( चतुर्थ ) सूप शी इसी बरद मद्दिमा का गुणगान बरते हैं। मद्ामस्त मं 
युधिष्टि: जिए सप्रप अशातयातार्थ वन प्रवेश बरते है उस समय सूर्ष से उन्होंने अपने भरण 
के लिये वरदान माँगा था । 


सूर्य पूजा वद्यपि पं्रावतनथूजा-परग्परा का एक अ्रमिश्न श्रैग हे परन्द शिव, विष्णु, 
शक्ति एव गणेश के सदर ही सूर्योपासना का मो एक पृथक सम्यदाय उठ छड़ा हुया जिसमे 
सूर्य को परमतत्य माना गया ओर सूर्य की अ्रगापासना के स्थान पर अ्रंगी-ठपासना स्थापित 
हुई | जिस ग्रकार प्राचीन मारत में बडे बडे राजकुल एवं श्रेठि-यण विष्णु अथवा रिखे 
यो ही परम देव के रूप में पूजते थे श्रीर वेष्णव श्रथय्रा शेंत्र वइलाते थे उरी प्रकार क न्‍्य- 
कुकज नरेश इर्पबधन सूर्थ को द्वी परम देव मानते ये। इपवर्धन के ताम्र-निर्मित दान-पत्र 
मे हप॑वर्धन के पिता प्रमाइस्वधेन, बाबा श्रादित्यवर्धन, परयाश राज्यवर्धन सभी को 
*परमादिस्य-भक्त' की उपाधि से संक्ोर्तित जिया गया है ६ 


सौ<-सम्प्रदाय का आाविर्माव यद्यपि विशुद भारतीय दे तथापि यूर्योपासक मग- 
ब्राह्मणों ऊे संबेत से विद्वानों में इस सम्बन्ध में विभिन्न विम्रदिपत्तिया उठ पड़ी हुई हैं 
जिनकी थोड़ी सी समोह्ा यश्ा अ्राप्रिग्रेत है| परन्तु हुछ समीक्षा के प्रथम सीर-सम्प्रदाय के 
आवपिर्भाव वी यूचक-सामग्री का थोड़ा सा निर्देश श्रोौर श्रावश्यक है ) 


“सर दिग्विजय! में शैक्राचार्य को सौरों का भी सामना १रना पढ़ाया ऐसा 
उल्लेख है | शंकर की सौरों वी मेंठ का स्थान दक्षिण में श्रनन्तशायनम्‌ (तिविन्द्रम) से 
१४ मील की दूरी पर सुब्रह्नय्य संकरेतित है | सौरों के तलालीन आचार्य का नाम दिवारर 
था | ये सौर श्रपने मस्तक पर चक्राकार रक्त चन्दन-तिलक लगाते थे और रक्त-पुष्प धारण 
करते ये | दिवारर ने सौर-धर्म मी जो व्याख्या की है (दे० आनम्दगिरि का शेक्र दिग्विजय) 
उप्म सूर्य ही परमतत्य एवं प्रधिषन्‍्ठ तृ-देव है। सूर्प ही इस जगत्‌ का विधाता है | सौर-धर्म 
मे सूर्य ही परमोपात्य हे। ऋग्वेद (प्र० ११५, १ में सूर्य को समस्त स्थावर-ज॑ग्रमात्मक 
जगत्‌ की श्र त्मा कद्मा गया है और आदित्य को ब्रह्म भी बणाना गया दे । तैत्तरीयोपनिपद्‌ 
(दृ० १, १.) म भी यह मर्म उद्धादित दे | स्मार्तनरम्परा मे मी सूर्य को. अगत्‌ का परम 
अ्धिएाता स्पीकर किये गया दै। 


5 डा० भ णडारझ्र ने सौरों (सूथ्रोपासरों) री छद श्रेणियां पर संकेत किया है। 
इन उभी का दर्योप्रसना का सामान्य श्रंग दे--रक्तवन्दन का सस्तश्ठ पर तिलक; रक्त 
पुष्प-ध'रण तथा अष्टाक्षर्मत् का जाप । परत अस्य अया-तर उपचारो एवं सिद्वाों से इनकी 
भअणियो में परसुपर अ्रन्तर भो कम नहीं दै। 


( १२६ ) 


३ प्रथम सूर्य को जमत्‌-लष्ण ब्रह्मदेव के रूप में विभावित कर सद्यःडदित्त 
सूर्य-विम्प ( हैम ब्रह्माएड के प्रतीक ) की उपासना करते हैं । 

२ दूधरे सर्व को जगल्लेत्ररक ईश्वर के रूप में परिकल्पित कर मध्याह-कालीन दूय॑ 
की उपासना करते हैं । 


३. तीसरे सूर्य को जगत्पानक परम विभु एिप्सु के रूप में प्रिमाबित कर अस्तंगत 
सूर्य की उपासना करते हैं | 


४. चौथे उपर्युक्त वानों रूपों-य्रात.-मध्याह-साय्य-क्ालीन सूर्य की उपासना 
करते हैं। 

५. पाँचवीं श्रेणी के सूर्योपासकों में कुछ तो सूर्य विम्ब के देनिक-दर्शनार्थी हैं और 
इस विम्ब में खणरिमश्रु एवं रूरणकेश परमेश्वर फ्री बल्पना करते है तथा दूसरे सूर्य- 
मयइल्त्रती कइलाते हं--[स॑-प्रिम्बर के दर्शन दिना जतान्न नहीं प्रदय करते तथा इस 
विम्ब को विभिन्न पोटशोवचारों से पृजते है। 


६, छठे तो तत श्रायसी शज्ाजा से सूर्य-तिम्ब को प्रतीक-रूप में अपने शरीर के 
प्रदुव अंगों--मस्तक, थाहु एपं वत्ञ पर गुदवाते हैं | 


सौर-घममं के सौराचायों ने सौर-मदहिमा की स्थापना में वेंदिक पुरुष-सूछ तथा 
शतरुद्विय की व्याख्या में सौर-तत्वात्मक व्याख्या की हे | 
सूर्योपासना पर विदेशी प्रभाव 

वराइ-मिद्दिर ने अपनी दइृद्धत्‌-संद्विता में प्राराद-लत्ण” सें मिन्नमिन्न देवों के 
देवालयों में मिन्न मिनर पुजारियों पर निर्देश क्रिया है। उनमें सूर्य मन्दिर वे पुजारियों के 
लिये मण्य्यद्वणं) की अधिकारिता अतायी दे।ये मग-ाह्मण कोन ये? समिष्यपुराण 
(अ० १३६) के इृष्ण जम्ब बती मुत शाम्बर इत्तान्त से इन मर्गों पर मुन्दर प्रकाश पढ़ता है-- 
दे शाकदौपी ये । कपा हे, शास्व को अपने शापजन्य कुष्ठ-रोग के निवारण-देतु सर्यो- 
पासना की सलाह दो गयी । अतः उन्होंने चन्द्रमागा (आश्ुनिक पंजाब की चिसाव ) 
नदी के किनारे सूर्-मंद्धिर का निर्माण कशया। पर्तु उसमें पुजारी के पर को स्वोकार 
करने के लिये कोई तैयार न हुआ। तब शाम्प ने उम्रसेन के पुरोहित गौरमुख से पूछा, 
क्या रिया जावे। गौरमुअ ने शाम्य को सर्योपासक शाक्रद्ीपी मग-आझ्णों को लाने 
और द8 पद पर उनको आसीन करने की सताद दी। म्ों के इतिहास पर यर्दोँ यद सकेत 
किए गया कि समिद्दिर गोत्र का सुक्तिह नामेझ शक ब्र/कझ्षण था। उसकी निश्ुमा नाम बी 
एक लड़की थी। उस पर सूर्य आसक् हो गये | निह्ुमा छे यूय का जा पुत्र उत्पन्न हा 
झसका साम जस्पम अथवा जरपध्द रकदा गया | इसी जरपम से ये सग ब्राह्मण पैदा हुए। 
मग लोग ह्रव्यज्ञ नामक मेत्रला पहनते ये। शाम्बर के पास यात्रा-सुविधा के लिये कोई 
अतुविधा सो थी मरीं। सुरत अपने पिता के परम बाइन गयदड़ पर सवार होकर शषकद्दीप 
चलने गये और वहाँ से एक नहीं अठारइ मगजाहझणन्रिवार लाये और उनको उस मददिर 
के ऋपिहत आचार्य के झासन पर यतिश्वुपित छिया | 


( १३० ) 


भगों के सम्बन्ध मे भारतीय साद्दित्य में प्रचुर निर्देश दिसरे पडे हैं। मग लोग भोज 
के नाम से भी प्रत्िद्ध हैं। यादययं की एक शासा--भोजकों ने म्गों से पिवाइ संबंध स्थापित 
किया श्रतएवं वे भी भोजक कदलाये | इस तथ्य का प्रामास्य मद्ाकरि बाणमद्ट-पिरचित इर्प- 
चरित ( दे० चतुर्थ उच्छपास ) में तारक नामर एक मोजक गणुर--887008 07 का 
निर्दश है जिसने दृर्प-जन्म ये समय हर्प की मद्तत्ता वी सूचना दी थी | मोजक की व्याख्या 
में टीकाकार ने भोजक को मय ब्राह्मण माना दे | कोई-कोई मगनआद्ष्णों को मागध ब्राक्षण 
मानते हैं। 


मविष्यश्ुराण (श्र० ११, ३६) में मंगो श्रथय्रा म्गों को शाकद्वीपी माना गया है, 
और वे शाम्ब के द्वारा यहाँ लाये गये ये--दग पौर शिक तथ्य के ऐतिहासिक पोपण 
में कतिपय ऐतिहासिक अमिलेसों का प्रामाण प्रस्तुत किया जा सकता है। गया जिला 
के गार्विदपुर स्थान पर एक ११३७ इे5 ६० का एक शिलालेस मिल्ा हे जिसमें सूर्य 
हे श्रावि्भूत मगों को शाम्व लाये पे--ऐसा उल्लिसित है | राजपूताना हथा उच्चरी माग्त 
के बहुमंख्यस ब्राह्मण कुल मग बाह्मणों के नाम से प्रसिद्ध हैं| प्रभ पह हे कि ये मग कौन 
ये | पारस की एक जाति माजी, मजाई श्रथया मांगी के नाम से प्रसिद्ध है। निन्लुभा 
ओर सूर्य से उत्पन्न जरपभ श्रधवा जरपष्ट पारसियों के श्रवेस्ता श्राचाय॑ जरशुर्त्र 
( 2&786809/78 ). से संगत क्रिया यया है । उनका भविष्यन्पुयणेक्त धश्रव्यज्ञा 
( घारण ) ब्रवेस्‍्ता था ऐब्याश्रोप्नेन ( 8098०४ 80०७) ) है जो पारत्ियों के श्र्वाचीन 
पहनावे में "कुश्ती! के नाम से पुकारा जाता है। अ्रलवरूमी ने श्रपने यात्रा दृत्तान्त भे 
इन मर्यों को पारसी पुरोहित निर्दिष्ट कया है श्रौर हिवुस्तान में इनकी मग-संशा लिसी 
है। डा० भारष्दारकर का आवूत है कि शकह्तों के समान इनके विदेशी होने के कोरण 
इन लोगों की शारद्वीप-निवामी दाने की प्रत्धेद्धि उठ खड़ी हुई। श्रतः यई ग्रनुमान 
गलत न होगा कि भारतवर्ष में सर्योपासना को सगुणोपासना के रूपमें विशेष प्रोत्साइन 
देगे छा भेय पारती मा को है। एसत परी मांगी या गाजी यहाँ श्राये केसे ! इसकी 
ऐतिदापिक समीक्षा आवश्यक है। भविष्य-पुराणोक्त शाम्ब-इत्त स्त में सूर्योपासक भागों 
के इस देश में ध्रागमन से हम परिचित ही हैं । जहाँ १२ इनकी प्रथम प्रति8॥ हुई--उसके 
सम्बन्ध में पुराण“निर्दिष्ड। चन्द्रभागा से भी हम परिचित ही हैं। चीनी यात्री हनसाग ने 
इस रुपान फा नाम मुलतान ( मूलस्थान ) दिया है तथा इस मन्दिर वी बह्ही प्रशंसा 
की है। हं नताग से चार सो घर्ष दाद झआाने याले अलेवरूनी का मिर्देश हम बर चुके हें, 
जिसने भी इस मश्दिर का वर्णन किया है। यह मन्दिर १७वीं शताब्दी तक विद्यमान 
या । बाद में दृरुत पमेद्वेपी ग्रोरंगजेर के झय इसका ध्वस्त हुआ / चूँकि इस 
स्थान मे इस देश में सूथ बी प्रतिमा पृज्ञा वा प्रथम भ्रीगणेश किया श्रतः इसका नाम 
मी मूल-स्थान पड़ा | बाद में श्रप्ट होषर मुलतान कइलाया | पुना दूतरा प्रश्न यह है कि 
सूर्य की इस उपाउना सा कर आप्रिर्माव हुआ १ इस सम्बन्ध में कनिष्क के सिक्के बडे 
सह्|यक हैं। उन पर एक प्रतिमा खुदी है मित्रका संकीतंन मीरो ( संल्दृत मिदिर--सूये ) 
हे दे जो कि श्रवेस्ता (मिथ? का रूपान्तर द। श्रठः यह श्रनुमान संगत ही है कि फारत 
में जो मिद्रोवासना ( सूर्योपासना ) उदय हुई बद्दी कालान्तर पाकर झन्य देशों ( एशिया 


(१३१ ) 


मन्‍इनर तथा रोम तक ) में मी फैल गयी। बही कुशान शासको के समंय ( अथया उससे 
भी पहले ) भारत में मी प्रविष्ट हुई । यह अनुमान इस लिए और मी संगत है कि ऊपर 
सौरूधर्म (सूर्स-यूजा ) तथा उसके जिन विभिन्न सम्प्रदाएों का संकेत किया गया हे 
उम्ठमें सूर्य की निगुणोगरसना ( परसरह्म के ध्यान-रूप ) का ही रूप प्रत्यक्ष दे जो उपनिषत्‌ 
कालीन भारतीय मक्ति-घारा के साथ सानुगत्य रखता है| समुणोपासना का पिशेष जोर 
ईशपरीय पूर्व पंचम शतक के बाद प्रारम्म हुआ | 


सूर्य की 'सगुणोंप्र सना! की परम्परा में मुलवान के मन्दिर के अतिरिक्त श्रन्य 
बहुत मे मन्दिर बने, जिसमे बहुत से नाममानवशेष हैं और कुछ अप मी विद्यम न है । 
मन्दसोर के ४३७ ई० के शिलालेब में जुल्ाहं के द्वात निर्मापित सूर्य-मन्दिर का संकेत 
है। इसी प्रकार इन्दौर ( जि० बुलन्दशदर ) मे प्राप्त एक ताम्र-पत्र पर देवविष्यु नामक 
किसी राजा के ४६४ ई० के सूर्य-सन्दिर में दीपफ जलाने के अनुदान का वर्णन दहै। 
इसी प्रकार और बहुत से ऐतिहातिक प्रम/य हैँ जिनसे यह सिद्ध होता है कि मुलतान 
से पश्चिम कूच तथा उत्तरी गुर्जर प्रदेश तक सूर्य के मन्दिर बिखरे पड़े थे । कोना्क और 
मोधार। के सू-प्रन्दिर अपने प्राचीन गौरव का आज मी गान कर रहे हैं | 

सूे दी साकारोपासना में अपेक्तित प्रतिमाश्रों के जे विवरण प्राचीन साहित्य 
में ( दे8 बसइ-मिरिस्वृहस्सेदिता अब ४८) पात्त होते हैं, उससे भी इस परम्पस पर 
विदेशी प्रमाव पुष्य होता है । 


वर 


९ ट ९ 
अर्चा, अच्य एवं अचंक 
6 +* २ ९ 
बौद्धघम एवं जेनधर्म 
दौद्ध-वर्म--युद्ध-पूला 


बीद्ध-धर्म का एक लम्पा इतिद्वारा है। बौद-सादित्य मी कम '्थुल नहीं है । पीद्धों 
की दाहिनक ज्योति का भी उड़ा तीदेश मराश पैसा हुआशा दे। दौद्धो का विपुल प्रभार, 
चौद्ध-धम की ब्यापक्ता एपं बुद्ध के पावन धर्म एवं शिक्षाओं की एक महती भ्रतिष्ठा का 
सूचक है। श्रत, यहाँ पर हम दौद्धन्यर्म के उसी अ्रद्न श्रथवा श्रवान्तर श्रज्ञ की समीक्षा 
करगे जो पूजा-परम्परा से सम्यन्यित है । 

यह समी ज नते हैं, रोद-धर्म के प्रचीन खल्‍ूप में उपचारात्मर पूजा एवं प्रतिमा 
पूजा का काई स्थान नहीं था | हाँ, कालान्तर पाकर भगवान्‌ बुद्ध के मदायरिनिर्बाण के 
उपरा्त प्रतीशोपासाना का उदय द्वो गया था जो भद्दायाम् में बुद्ध-म्तिमा-पूजा तथा 
बज्ञयान की तान्विकपूजा में आगामी उपचारात्मर उपासना-विवाम के आपिभाय्त का 
कारण समभा जा सकता हे । 


बुद्ध वी प्राचीन शिक्षाओं में चार झार्यतत्यों एवं श्रष्टाज्िक मार्ग से हम सभी 
परिचित हैं। बुद्ध के तीन मौलिक मिद्धान्त हें--१, 'सर्वमनित्यम! सर कुछ अ्नित्य 
है, २ सर्वमनात्मम-अ्र्थात्‌ मैरात्ययाद--समग्र वस्तुएँ एवं प्राणी श्रात्मा से रहित हैं। 
३. निर्माण शान्तम्‌ निर्वाण ही एक्मान शाति ( परम शान्ति ) का सोपान है। 

बौद धम के सुदीर्ब-सालीम इतिद्वास में तीन प्रधान ग्रगतियाँ प्रस्फुटित हुई १-- हीन 
यन २--मदायान वधा ३--वजयान । भद्दात्मा बुद्ध वी झुत्यु के बाद बौद्ध-संघ में विपुल 
विचार क्राति का उदय स्वाभाविक था । बेशाली में बौद्ध-परिषद्‌ में यह संधर्प इतभा प्रयल हो गया 
कि बुद्ध के अ्रनुयायियों के दोदल सडे हो गये | एक द्ीनयान दूसरा महायान | बुद्ध के 
मूल उपदेशा पर भ्रवलम्यित रइने बाला मार्ग हीनयान है। इसके अजुयायियों को ब्रेगयादी 
( स्थविरवादी ) भी कहते हे | मह्लयानी लोग यय्परि तथागत को शिक्षात्ं से प्राप्त प्राचीन 
बोद्ध दश्शन के अनुगामी थे परन्तु धार्मिक आ्राचार एप नेतिक शिक्षाओं में परिवतेन चाइते 
थे | इनको महासाधितों के माम से भी पुकारा गया है | इस ध्रकार यद्यपि मद्ययान हीनयान 
का ही विकसित रूप है तथापि इन दोनों में कतिपय व्यापक पार्थक्य हैं| इनमें तीम प्रधान 
रूप से उल्लेज्य हैं। प्रथम, हीनयानानुयायी बुद्ध को केवल सद्दापुरप मामते हैं सिन्‍्होंने 
श्रपने प्रथलो से योधि श्र्थात्‌ सम्युद्धि (छान ) तथा निर्वाण प्राप्त क्या | इसके विपरीत 
महायानी लोग बुद्ध के लोहोत्तर पुष्प खानते ईं ॥ ऐतिहासिक गौतम बुद्ध दो उनके 
फेपल अवतार ये | बुद्ध के व्यक्तित्व के संबंध में इस मतभेद के अतिरिक्त दूसरा मतमेद 
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है मंक्तियद । मह्ाय न भक्ति प्रधान पन्‍्य है परन्‍्त हीनयन में भक्ति के काई 
हि 2 25 3 

स्थान नी | ठीतरे मतभेद का केन्धविन्ट लक्य दै। दीनयान निश्नत्ति मार्ग है और 

मद्बाबन प्रवृत्ति मार्ग प्रधान है। जहाँ द्वीनयान का आदर्स अर्दत है वहा महायान या 

बोपिल्सत्व । 

बद्रयाव 


हीनयान और महायान के अर्रिक्त ज्ञिस तीसरे यान का ऊपर सकीतन किया गया 
है बह उद्भपान है | इसम तान्तिक साधना उी प्रघानता है । इस पंथ के प्रयर्तक पुरुषों को 
सिद्ध कहते है निनमें चौरासी सिद्ध प्रमिद्व हें । इस यान का प्रचार तिब्बत आदि देशों में 
विशेष से हुआ दे | इन तीना का कमिझ उदय ईशवीय शतक को दूसरी और तीमरी 
शताब्दी तक सम्पन्न हो गया या [ 


तौद्-पतिम-लक्ण (जिमके उपोदघात म बौद्ध-धर्म की यह समीक्षा लिसो जा रही 
है) की ठोक तरह से समझने के लिये बोद्-दशन को भी थोड़ी सी आयीक्ा आयश्यस है । 
घ्म के प्रघान यानों क्र ऊपर निर्देश हे परन्तु बौद्ध दर्शन बी चार प्रधान घारायैं हें-... 
सर्वास्तिवाद ( दौज्ान्तिक ), वाह्य थ॑भंगनवाद ( वेमारिक ), विशनवाद ( थे गाचार ) 
तथा शत्ययाद ( माध्यमिक )। दर्शन धर्म की मौलिक भित्ति हे । अत तीन यानों 
क मैदानों पर ये चार दर्शन-्महाधारायें बेस वह रही हैं ? प्रश्न बडा मार्मिक है। 
ऐसा क्‍्टाजाता है, बुद्ध के समय म हो धर्म के दा यान य--श्रावक्यान तथा 
प्रत्येश्यान | श्रावकगण एक बुद्ध से मुर्ने दूसरे मे निर्याण पाने की श्रमिलाषा में 
प्रतीक्षा स्खें | परन्तु प्रत्येक्नण अपने प्रयत्न से निर्वाण प्राप्त कर सकते ये। 
हाँ, दे दूमरे पे निर्वाए के लिए असमर्थ थ। बुद्ध की मृत्यु क शद के तीनां यानों 
का दम निरदेश कर दी चुक्रे हं-आवकयान ही आगे का होनयान है और प्रत्यक्ष 
बद्रयान । महायान ता मद्ायान है दी । अद्यराज नामक एक पैंगांय विद्वान 
(दादशशतककालीन) इस सम्बन्ध में लिखते हैं “बौद्ध धर्म में तीन यान ईं--श्रावकयान, 
प्रत्येकयान तथा मद्दायान | बौद्ध-रशन के चार ठिद्धान्त है--वैमापिक, सौजान्तिक, योगा- 
चार तथा माध्यमिक | भावकयान और प्रत्येक््यान बैमापिक सिद्धान्त में गताथे हैं। मद्दा 
यान दो प्रक्षर का हे--पारमितान्यान और मनयान | पारमितों की व्याख्या सौताकात या 
योगाचार अपया माध्यमिक क्डी से भी की जा सकती है,? अस्तु, इस सवत से यह निष्कर्प 
नितान्त निश्चन्त ही दे कि वद्यान के उदय में जहाँ प्रत्येश्यान का प्राचीन मूलाघार था 
ही, मद्ायान के इस मंत्रयान के सयोग ने उममे सुदृढ़ भित्ति का निर्माण किया जिसके 
अ्रग्निम प्रिक्रास मे बद्रयान का मुत्रप्रद प्रासाद खड़ा दो गया) 
मत्रयान और वद्भयान में कपल सात्रा झा अन्तर है सौम्याव था का नाम 
पमतयान! है, उप्नरूप की संरा वद्भयान हे। यागाचार के शल्यठा अथवा घायराद और 
माधष्यमियों के पिजानवाद के गइन रिद्धास्तां की घारणा साधारणजनों के लिये कठिन ही 
नहीं अमम्भव मी धतोद हुईं | अन जिठ प्रकार उपनिपद्रों क गन बअल्नजन 
के विशिः धर्म एवं दर्शन के प्रकाश से अ्रप्रकाशित जन-समात्र एक सरल एवं मनोरम मार्ग 
के किये लात्गयित था तो पौराणिक-घर्म ने बई साधना पथ तेयार किया जिसके सभी 
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वरधिक हो सकते थे । उसी प्रकार बौद्ध मी उस मार्ग दो हूं ढ़ रदे थे जिसमे स्त्प प्रयक्ष से 
मद्दान्‌ मुप् मिलने वी श्राशा हो | बौढा के इस मनोरम धर्म का माम वद्रयान हे | इस 
सम्प्रदाय ने 'शल्यता' फे साथ-साथ “महामु्णों फे दाशनिक लिद्धान्तो थी बह्पना की। 
भराज़्ता? का ही नाम धवद्र! है।वबज् श्रनश्वर है, बह मुर्भग्र अख्तर है। बज़रेसर 
( ऐ० श्रद्यय-बज्र संग्रद ) का प्रवचन दे :-- 


हई सारमसौशीय भस्देधामेधजच णम्‌, भदादि अविनाशि च शूम्यता वज्रपुस्यते । 


अत, बच्र दृढ़, सार, श्रपरितंनशील, अ्रच्छेय, श्रमे, श्रदाष्म एवं श्रविनाशी 
कहा गया है अत, यह शस्यता का प्रतीक है। य६ शःथ्य “निरात्मा' है--बह देवी-रूप है 
जितके गाढ़ श्रालिद्न में मशमव चित्त (बोधिचित्त या विश्ञन ) रदा संयुक्त रहता है। 
यह युगमिलन साववालिक सुत्र तथा झानन्द वा उत्पादक हैं| झतः वन्नयान का क्रयाग 
शर्प, विशान तथा महासु् के त्रिवेशी-संगस पर पनपा। मदामुस के विव्यस के विभिन्न 
सोपान हैं । शक्ति (जो क्झणारूपा है) के गिना ठिद्वि नहीं मिल सवती। महासुरष्यताश 
वी इ प्रका श-क्रिण को पढ़िये : शज्यतान्योधितों ब्रीज॑बीजात्‌ विस प्रजायते, विम्बे च 
न्यासबिन्यासस्तर्गात्‌ सर्व प्रतीत्यञम्‌--श्र्थात्‌ शत्त्यता के साक्षातकार से बीज वा झ्ावि- 
मात्र होता दै | मरीज से यिम्पर (प्रतिमा) की परिकल्पना द्वोती है (श्रर्थात्‌ मानसी) पुन. उससे 
प्रतिमा (परिमद) का विकास द्वाता है। श्रतः बौद्ध-प्रतिमा-निर्मा ए-परम्परा के सम्यक्‌ ज्ञान 
के लिये बौद्ध दर्शन के श॒त्यता-मिद्धात का द्दयज्ञम श्रावश्यक्ष दे | महाचीनी तिब्पतों का 
यावयूम (ए७७ 5ए , छिद्धाव शत््यता और करुणा के द्वेठगाद पर श्राश्नित है जिसके 
द्वारा दोनों को लक्ष्य में रप़ऱर प्रतिमा कल्पना एवं प्रतिमा-भ्राइति प्रदान बी वह ऊर्बरा 
भूमि निष्पन्न हुई शिस पर शतश, प्रतिमान्त्तेतों बी) लइलद्ाती सेती देसने को मिलेगी। 
अन्ततोगत्वा शज्यता श्रोर कदणा की एकघारा बह निकली | 


चश्नयात का ददयन्‍स्थान 


तिब्यती ग्रंथों की यूचना दे फ्रि बुद्ध ने बोधि के प्रथम वर्ष में ऋषिपत्तन नामक 
स्थान पर श्रामण घर्म का चक्र परिवर्तन क्या, तेरहवें बे मे राजगढ़ के निकट खपवूट 
परत यर मद्षयान नाम का द्वितीय धर्म-चक्र-7खितंस यारस्म क्रिया और तोलइयें बर्ष में 
सम्त्रयान का तृतीय घर्म-चक्र परिवर्तन श्रीधान्यकटक में क्रिया | यह घान्यक्टक मद्रास के 
गुन्दूर जिले में धरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध है। श्रतः वमश्रयाम का उद्गम-स्थान यह 
पदेश तथा श्रीपर्बत है। श्वीप्रदृत के सम्बन्ध में तन्द्र शासन में बहुल संकेतों मे इसकी शाह 
ख्याति का श्रतुमान लगाया जा सऊता दै। सस्दृत के महाक वियों जेसे मयभूति ,दे० मा० 
मा० बौद्ध-मिछ्ठुणी क्पाल-कुणडला) तथा बाण (दे० ह० च० ओऔदर्ष का साम्य श्रीपर्वत से) 
ने श्रीपव॑द को तान्त्रिक उपासना के के-द्ररूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार श्रीदर्षधर्धन 
ने अपनी रत्ावली नांटिका में 'श्रीपवेत' को सिद्धों के अड्डे के रूप में निर्देष्ठ किया दै। 
शैकर-दिग्विजय में श्रीशेल् को तान्त्रिकों का गढ़ माना गया है जहाँ पर शंकराचार्य ने इन 
तान्त्रिकों को परास्त किया था | बौद्ध-परम्परा है कि नागार्जुन ने भोपबंत पर रहकर अलौ- 
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किक सिद्वियाँ सम्पादन की थीं। अतः निष्कर्ष निक्‍लता है कि बौद्धों का मंत्रयान एवं 
वज़यान का उगदूम यही से हुआ । 


बैस्ते तो वज्ञयान का अम्युदय आठवीं शताब्दी से शारम्म होता है, जब ठिद्धाचार्यो 
ने जनमाष, में कविता और गीत लिखकर इसके प्रचार की पराक्राष्ठा कर दी, परन्तु 
ताबिक मार्ग का उदय जैसा ऊपर संकेत है, बहुत पहले हो चुका था। मंजुभी-कल्प मत्रयान 
वा प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह तृतीय शतक की रचना है | इसके अन्तर श्री गुह्मसमाज्-नन्त्र का 
सप्तय धर्वी शतप्ब्दी माना जाता है जो 'श्रीसमाज? के नाम से प्रसिद्ध है | 


बज्ञयान का विशाल साहित्य था जो श्रपने मूलरूप मे श्रप्राप्य है। इसके अरभ्युदय 
के केन्द्र नालन्दा तथा झ्रोदन्तीपुर के विहार थे। वद्भयानी साहित्य के ग्रंथों का अनुवाद 
तिब्पती साहित्य के तंचुर नामक विभाग में उपलब्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 
के ५पौद्धनान ओ दोहा” में बद्भयानी श्राचायों की भाषा स्वनाएं बंगीय साहित-परिपद्‌ 
ने प्रशाशित की हैं | 


बन्रपान के प्रसिद्ध चौणासी रिद्धों में सरहपा, शवरपा, लूह॒पा, पद्मयज्ज, जालन्धरपा, 
श्रनष्ञयत्र, इन्द्रभूति, लद््मीकषरा, लीलावज्, दारिक्रपाद, सहयोगिनी चिन्ता, डे।म्वीदेरूक 
विशेष प्ररिद्ध हैं। वद्नाचायों में अद्यववश्ञ का ऊपर निर्देश क्या ही जा चुका है। आचार्य 
बलदेव उपाध्याय का थौद्ध-दर्शन! बौद्ध धर्म एवं दर्शन की एक विद्वत्तापू एवं गवेषणा- 
र्मक रचना है, अ्रतः विशेष ज्ञातब्य के लिये पाठक उपाध्याय जी के ग्रंथ का अध्ययन करें ] 


वश्रपान-पूजा परम्परा 


बड्रयान के उपोद्घात के अ्रनन्तर अ्य्र हमें इसके उस अंग की ओर ध्यान देनां 
है जिसके दशा बौद्-देववाद ( 080४080०9 ) ठया बौद्-प्रतिमाओों ( 506978+ 
]0078 ) का विपुल विकास एवं प्रतल प्रकपे देपने वो मिलता है | 


बह्यान में आचार्य का माध्यम एवं उसकी मर्यादा विशेष मइच्पूर्ण रखती हे। 
चूँकि बच्ध क दाशेनिक अउलम्ब मंत्रशात्र था ज॑ साधारण जनों की उपासना में न तो 
ससलता ला सकता दे और न रोकता | श्रतः इन आचायों ने साधारण जनों के लिये 
घारणी मैनों का पाठ प्रस्तुत किया जिनक्रे पाठ से देव पूजा की परमरा पत्लवित हुई। 
प्रत्येक देव की 'घारयी' विश्चित हुईं | श्तः जो उपासक साधना से सिद्ि के लिये श्रध्मर्थ 
ये उनको घारणी-मंत्रों के वाठमात्र से निर्वाण का मार्ग दिखाया गया | कालान्तर पावर 
इ्ठी परम्परा में त॑न्नों का उदय हुआ। तंत्र का सामान्य अ्रय शक्तितत्व ( देबी ) की 
उपामना है | बौद्धों की शक्ति-पूजा शाक्कों को शक्ति-पूजा से विलक्षण है। इसमें शक्ति-देयी 
का देव-विशेष के साथ संयोग आवश्यक है . बद्भयान के उपास्य नाना घुद्धों, बोघिस्त्वों, 
यह्दों श्रादि के. साथ देवी-साइचय एवं उनके मियुन संयोग ने उपासकों को इस पंथ 
के प्रति महात्‌ आक्पेश प्रदान किया जिससे बोझ-स्थापत्य के प्रतिमा निर्माय श्रंग का 
विपुल वित्नस एवं शृद्धि सम्मद हो सकी | देवी और देवो के इस मिथुन-निदर्श प्रतिमाओों 
के तीन प्रधान वर्ग देसने को मिलेंगे देन आगे उत्तरयीदिस--बौद़-प्रतिमा लक) -- 


( १३६ ) 


किन्‍्दी में देव और देवी का उसी उतिमा में प्रथर्‌ स्थान, दूसरों में देव की गोद 
मे देवी या स्थान और तीतरी कोटि की प्रतिमाश्रों म देवी का देय के णाथ गाद़ालिज्नन- 
प्रदशन पुरस्सर-चित्रण | प्रथम दो कोटियों को तस्त्र भें शीलमय सुग्पदाय से अपनाया 
परन्तु उर्प्रा ने तो उसी देव प्रतिमा की उपासना चलाई जिसमें मिथुन वा गाढ्ानिगन 
अनिवार्य था जिसको मद्गाचीनी तिब्यती रोढ्ष याउयूम ( शत एंपा॥ ) के नाम 
हे सेकीर्तित करते हैं । 


बद्रयान के देय-श्वन्द का उदय इतिद्दास 


इस समीक्षा का समाप्त करेगे के प्रथम इस यान के देवशझून्द की थोढ़ी-सी मोकी 
आदश्यक है) पॉँच च्य नी बुद्धों की परग्पग सर्वप्रथम पह्॒वित हुई। परन्तु इसके विकास 
बीच का सपप्रथम दर्शन सुस़ावती-ब्यूद श्रथवा श्रमितायुम यूध (जो चीनी मापा में 
१४८ ७३ ६० के पीच अनूदित हुश्रा था ) म श्रकणि्ठ स्वर्ग या बासी श्रमिताम ( अ्रमिता- 
युम ) देव का संरृत है जिसने योषिहत्व अपलोकितेश्वर फ्रा भू पर अवतार क्यया। इसी यूत 
के संत्तिप्त ससरण ( जो चीनी म ई० ३८४ ४११ वे थीच म अनूदित हुआ ) में श्रक्नोम्प 
को तथ गत के रूप म श्रौर मंजुश्री को बोधिसत्व के रूप में निर्दिष्ट किया गया दे। 
चीनी याती फादियन ( २६४४१४ ) ने मजुश्रो, श्रवलोक्तिश्वर और मेतेय इन 
तीन देवों वा निर्देश किया है। हेनशाग ( ६२६-६४३ ) तो माना बौद्ध-देवों का वर्णन 
करता है--अ्रसलोक्तिश्वर, द्वारीति, क्षितिगर्म, मैत्रेय, मझ् श्री, पद्मगरणि, वैश्रवण, शाक्‍्य बुद्ध, 
शाक्‍्य बोधिसत्त और यम न साम के वर्णनों से ऐसा प्रतोत होता है, यहुत से बौद 
पिक्तु जैसे अश्वयोष, नागाजुग, श्रतग, सुमेघम, श्रादि की बोधिनत के रूप में देव-सल्पना 
की जचुकी थी। इत्सिंग म[ामक तीमरे चीनी यात्री (६७१ ६६५ ) ने भी श्रनेक ऐवों 
का सक्ोतन क्या है। 


नालदा के तैद्ध-त्रिद्वर के श्राचाये शन्ति-देव (७्वी श्रथपा घ्खी शताब्दी 
में प्रादुभूत ) फे शिक्धा समुच्यय में अछ्ोग्य, अ्रमिताभ, तथा छिंहविक्रीड़त को तथागत 
रूप में एवं गगनगंत को बोधितत्व के रूप में परिकल्पित किया गया है। इनके इस 
अन्य में यहुल तान्निक निर्देशा से तत्कालीन तान्निक प्रमाव का मूल्य न डिया जा सकता 
है। इतमें चुएडा, जिसमयराज और मारीची की घारणियाँ मी उल्लिफित हैं। इनके भीमाला 
विंदनाद से अवलोस्तिश्वर के माना नामों में तिइनाद नाम का निर्देश स्पष्ट है। श्रपने 
पान में शान्तिदेन ले संचुओ के जा रूए। में एक रूप भजुदोतप पर जी निर्देश 
क्या दे। 


शान्तिदेव के अनन्तर लगमग डेढ सौ वर्ष तक इन्द्रभूति की शन-तिद्धि के 
अतिरिक्त श्रन्य संर्क्ृत्ंथ की उपलब्धि नहीं हुई परन्तु पन्‍थ की पूजा परम्परा में देन- 
न्दिन उदीयमान विकास होता रहा। अनेकानेक देव एवं देवियों की बल्पना के 


ख थ साथ नाना मर्तों एवं मण्डलों की _भो परिपल्पना करी गयी। प्रत्येक देय के मंत्रों एवं 
उज् सत्रों का भी आति्साब इसी काल में हुआ | 


( १३७ ) 


एकादशशतक कालीन अध्साइलिका प्रज्ञापारमिता में बौद्ध-देवस्इन्द के रेजालित्र 
भी मिलते हैं | पश्चरद्धा के चित्र पुरस्सर-प्रतिमा लक्षण भी इसी समय के है| साधन-माक्ा 
के नाना ग्रतिलिपि-अँंथ मो इस काल में लिखे गये थे जिनमें बौद्ध देव बन्द के प्रधान 
एवं गौण द नों प्रकार की देवताझों के लगभग चार सौर ध्यान संग्रद्दीत हैं। 


दंगाल तानिक-उपासना का उस समय का प्रख्यात वेन्द्र था पाल्व॑श के राज्ययाल 
में वद्यानियों एवं तिद्ध पुरुषों की मदती परम्परा पल्लवित हुईं | विक्रमशिला का बौद्ध विद्वार 
तात्रिक विद्या ओर साधना का ट्स्वालीन प्रख्यात पीठ था | उड्डियान (उडीसा) भी वद्भयान 
का एक प्रधान केन्द्र दिद्ध किया गया है (868 छ80त08क898 [0000874 979 
ए. इ४४॥) | उड्ियान ( उड़ीसा ) के राजा इन्द्रभूति के ज्ञान-सिद्धि में बज्यान का प्रथम 
शास्त्रीय संकी्तन है | इसमें वज़्यान के आदि बुद्धों की परम्पता पर इसका 'पंचाक्षए 
नामक ध्रध्याय प्रकाश डालता है| जिठ प्रकार ऊपर संकेत क्या जा चुडा है अमिताभ 
से अवलोकितेखर और अद्ोम्य से प्रशपारमिता का आविर्भाय हुआ उसी प्रकार पद् आदि- 
बुद्धों से नाना देवों का आविर्माव हुआ--ऐसा निष्कर्ष इस अ्थ से निकलता है | 


_  कालात्तर पाकर बच्र्यान के नाना अवास्तर सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये जिनमें काल- 
चक्रयान विशेष उल्लेख्य हैं | काल चक्रयान ने आदि-बुद्ध को बौद्ध-देवों के अघीश्वर श्रयवा 
मूल देव ( एप7707व9] 80008 ) के रूप में उद्धावना की। इस उद्धाबना का 
प्रथम श्राप्रिर्मात नालन्दा में हुआ | इसी श्रादि-बुद्ध से पंच ध्यानी बुद्धों का प्रदुर्पोव 
बताया गया। श्रादिय्युद्ध की पूजा के लिये ज्याला-प्रतीक की उद्धायना वी गयी, भिस 
ज्वाज्रा को नेपाली बौद-परणिडत सनातन, खेम्भू एवं स्वय॑-सत्ताक (50॥-658670) 
परिकल्पित करते हैं। आदि-बुद्ध के ज्योतिरूप का श्राविर्भाव प्रथम नेपाल में हुआ जहाँ 
का खयम्मू चेत्य इसका स्थापत्य-निदर्शन दे। श्रादि-वुद्ध के अन्य ध्वान्तर रूपों में 
पयज्धधर' की भी परिकह्सना मदच्वपूर्ण हे। जिस प्रकार वद्धपाणि बोधिसत्व 
के विकास में “वैज्ञत॒त्व! का आाविर्माव हे उसी प्रकार श्रादिलुद्ध की मानव-मूर्ति की 
परिक्‍ल्यना मे बदज्ज्घर। बड्येन में आदिबुद को अधीश्वर-देव माना गया और उसी से 
ध्यानी चुद्धों की श्रवतारणा मी संगत की गयी। आदि-डुद्ध के बद्भघर रूप के दो खरूप 
विकसित हुए--अद्दोेत एवं द्वत (याबयूम)। वज्रधर को अ्रद्वत प्रतिमा को राजसी बल्छों, 
श्रामूपणों से अलैकत कंरने को प्रथा है--ओासन वद्भपरयेक, मुद्रा बच्च हुकार, एक हाथ में 
बन्र दूसरे में घण्टा । इतरूप में श्रन्य लान समान परन्तु विशिष्ट लान रा्ति का आलि 
गन है. जिसका नोम गेटी (59/69) के अनुसार प्रशपारमित्ा हे। शक्ति-देवी की भूषा 
भी देवानुरूप है और उम्रके वामइस्त में क्तरी तथा दक्तिपन्‍रइस्त में पाल दिखाया 
गया है। 


श्रस्त॒, भागे प्रतिमा लद्षय (बौद) में हम इन नाना देवों की प्रतिमोद्भावनाओं का 
एक संलिप्त एवं सरल वर्सन बरेंगे। श्रतः अब यहाँ पर इठना संकेत श्रावश्यक है, बद्भयान 
परम्पस में प्रादुर्म[द नाना सेम्पदायों की नाना देवोहूावनायें उदित हुई जिनका यहाँ पर 
ड्ेल न कर बौद प्रतिमा-लक्षय में कुछ श्रामास मिलेगा | 


६ हे८ ) 
बडयान के चार प्रधान पीठ 


बज़यान को परम्प में चार प्रमुस पीठ माने गये दें। साधनमाला के श्रनुसार 
बामाख्या, सीरीदठ, पूर्गंगिरि तथा उड्ियान | शाक्ृत्पीठ कामास्या (आसाम) से इम समी 
परिचित ही हैं। सीरीइड सम्मयत, श्रीपर्वत है। पूर्णमिरि की श्रमिश नहीं हो पाई है| 
उडियान से ताथय उड़ीता से है। 


जैन धर्म--जिन-पूज़ा 


जैम धरम को दौद्-घर्स का समक्रालिक श्रथरा उससे कुछ ही ग्राचीवतर मानना 
संगत नहीं। नवीन गदेपणाश्रों एवं अनुसन्धान से (दे० प्योति प्रासाद जैन-- त॥06 प्रा -- 
पु 0]40980 जशा75 पै०।९:07)। जैन घर्म कालत्मम से गहुत प्राचीन है । मतते 
ही भ्रीयुत ज्योति प्रणाद जी के जेन-घर्म के प्राचीनता-विपयक श्रनेव श्रावूत्त न मी मान्य 
हों तर भी बह निर्विवाद दे कि जेनों के २४ दीर्थड्टरों में पेवल मद्दावर ह्वी ऐतिहासिक 
मद्गाधुरुप नहीं ये, उनके पहले दे भी कतिपय तीर्थड्वर ऐतिदाधिक हैं. जो ईशवीय-पूर्य एक 
हजार वर्ष से भी प्राचीमतर हैं। प्राइयंनाथ [ ६5 पृ० ६ थीं शतान्दी ) के पूर्व के तीर्थड्रो 
में मगवान्‌ नेमिनाथ एक ऐसतिदापतिक मद्षापुरुप ये--म० मा० श्रमु० प्र, श्र० १४६, 
को० ५०) ८०--में नेमिनाथ को निनेश्वर कद्ा गया दे। ज्योतिष्रणाद जी गे नेमिनाथ के 
सम्पन्ध में एक बढ़ा ही श्रद्धुत संकेत ऋग्वेद से मी निकाला हैं,-- 
स्वस्ति न इन्द्रो दृदश्वाः स्वस्ति न पूपा विश्वदेवा, | 
स्वस्ति नरवाध्यों अरिए्टने मि. स्वस्ति नो 2इस्पतिदंधातु #॥ 
अषट० १-३-१६, यञु० २३०१६, सा० ३०८, 


अस्त, जैन धर्म की प्राचीनता के प्रउल्ल अयग् निर्यल प्रमाणों की ब्रबतागण यहाँ 
अभिग्रेत नहीं है--इस विषय की विशद समीक्धा उपयुक्त प्रवन्ध में द्रप्थव्य दे | हाँ इतना 
हमारा मी श्रावृत है कि इस घमं का नाम जैन धम' वर्भमान मद्दावीर से भी पहले 
प्रचलित था--यद सन्दिग्ध है। इस घर्म वी प्राचीनतम संशा रुम्भवत, “भामण-धमः! थी 
जो कर्मकारडसय ब्राद्य धर्म का विसेधी था । इस अमण घसे के अचारक “अत! ये जो 
सर्वेश, रागद्वेप ते विजयी, वैलोगय-विजयी सिद्ध पुरुष थे अतएुव इसकी दूसरी संज्ञा शयाईत- 
घर्म' भी थी। “दीघनिकाय? में जेन धर्म के अन्तिय तीर्थड्वर वर्धमान मद्गाबीर का उल्लेख 
तल लैन विष्यातनामा ६ तीर्थूरों के ाथ “निगण्ठनावपुत्त” के नाम हैं जिया गया ई | 
ग्निगएठ” अर्थात्‌ “निग्न॑न्थ/ यह उपाधि मद्रावीर को उनकी मव-बन्धन को ग्रैधियों थे 
खुल जाने के करण दी गयी थी । एगरद्देप-रूप्री शउुश्रों पर विजय "पप्त कर लेने के कारण 
वर्धन न श्नि के माम से भी विख्यात हुए, श्रप्णव वर्धभान मशवोर के द्वारा प्रचारित 
यह धर्म जेन घर्म कहलाया | 


जन धर्म में ईश्वर की सत्ता की कोई आस्था नहीं। धर्म प्रचारक तीर्यड्वर दी उनके 
आराध् ई | 'तीर्थकषए का श्र्थ ध्मार्ग सख्रशः तथा संघ स्थापक भी है | 
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महारौर के पहले पाश्यनाथ जो मे इस धर्म का विपुल प्रचार किया ) उनऊे मूल॑ 
िद्वात ये--अ्रहिंसा, सत्य, अस्तेष्न तथा अपरिभ्रह जो ब्राह्मण-योगियों ( दे० योग-यज़ ) 
की ही सनातन दिव्य दृष्टि थी। पाश्वनाथ ने इनको चार महाततों के नाम से पुकारा 
है। महावीर ने इन चारों में पाचवा सदानत ब्रह्मचर्य जोड़ा । पाश्वनाथ जी वस््र-धारण 
के पद्चपाती थे परन्तु महावीर ने अपरिग्रहजत कौ पूर्णता-सम्पादनार्थ बदस्नर-परिधान को भी 
स्थज्य समझता । इस ग्रकार जैनियों के शवेताम्बर तथा दिगम्पर रुम्प्रदायों का भेद अत्यन्त 
प्राचीनकाल से चला झा रहा है | 

जैनियों का मी वड़ा ही प्रयुल धार्मिक साहित्य है। बौद्धों ने पाली और जैनियों 
ने प्राइत अपनाई। महावीर ने मी तत्कालीन-लोक भाभा अर्धमागधी या आप॑ प्राइठ में 
झपना उपदेश दिया था] मझाबीर के प्रधान गणघर ( शिष्य ) गौतम इन्द्रभूति ने 
आचार्य के उपदेशों को १२ “श्रग! तग १४ “ूर्र! के रूप में मिबद्ध क्या। इनको जैनी 
लोग 'आगम? के नाम से पुक्रते हैं। श्वेताम्परों का सम्पूर्ण जेनागम ६ भागों में विभाजित 
है--अन्न, उपाह, प्रकीर्ण क, छेद्सूत, सूत्र, तथा मूल-सूच्र जिसके प्रयकू-पथक्र अनेक ग्रेंथ 
हैं। दिग्रम्बरों के आगम--पद्‌ सण्डागम एप कसाय-पाहुड विशेष उल्लेख्य हैं। जेनियों 
के भी पुराण है जिनमें २४ तीयेड्वर १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वामुदेव ६ प्रतिबसुदेव के 
वर्णन हैं | इन सप्की संख्या ६३ है जो 'शलाक-पुरुष” के नाम से उपछोक्ति किये गये हे। 

जैन-धर्म की भी अपनी दर्शन-प्योति हे परन्तु इस घर्म की मौलिक मित्ति श्राचार 
है। आचार-घान इस धर्म में परम्पपागत उन सभी आचारों ( आचार; प्रथमों घमं: ») का 
अनुगमन है जिससे जीवन सरल, सच्चा और साधु बन सके। 

जैन-घर्म यतियों एवं भावकों दोनों के लिये सामान्य एवं विशिशचारों का आदेश 
देता है। अतणएव भाव पूजा एवं उपचास्यूजा दोनीं का ही इस घ॒र्म में स्थान है| प्रतीक- 
पूजा मानव सम्यठा का एक अभिन्न अग होने के कारण सभी धर्मो एवं संस्कृत्ियों ने 
अपनाया श्रत्ः जैनियों में मी यह परम्परा प्रचलित थी] 

उपचारात्मक पूजा-प्रणाली के लिये मन्दिर-निर्माण एवं प्रतिमा प्रतिष्ठा अनिवार्य 
है। अतण्व जैनियों ने भी भावकों के लिये देनिक मन्दिरामिगमन एव देव-इशंन अनिवार्य 
बताया | समस्त घार्मिक-क्त्वों एवं उपादनाओ के लिये मन्दिर ही जैनियों के केन्द्र हैं। 
देवशूज के उपचारों में जल-पूजा, चन्दन पूऊ ,« श्रच्ञत पूजा, आरातिक और सामायिक 
( पाठ ) भ्रादि विशेष विद्वित ह। प्रतीक पूजा का सर्व प्रगल निदर्शन जेनियों की स्रिद्धि 
चक्रयूजा है जो तीर्पड्ठरों की प्रतिमाशों के साथ साथ मन्दिर में महत्वपूर्ण स्थान का 
अधिकारी दे | श्वेताम्बरों और दिगम्बरों वी पूजा प्रणाली में भेद दै--श्वेताम्बर पुष्पादि 
द्रब्यों का प्रयोग करते हैं। दिगग्यर उनके स्थान पर श्रक्षत आदि ही चढाते हैं | दूसरे 
दिगम्बर प्रचुर जल का ( मूर्तियों के लान में ) प्रयोग करते हैं परन्तु श्वेताम्बर बहुत थोड़े 
जल से काम निकालते हैं । तौसरे दिगम्बर यत्रि में मूर्ति पूजा कर सकते हैं परन्तु श्वेताम्बर 
ते अपने मन्दिर! में दीपक भी नहीं जलाते--सम्मदत, हिंसा न हो जादे। 

जिस प्रकार आढणों के शाक्त-ध्म में शक्तिपपूजा ( देवी-पूजा ) का देव-्यूजा में 
पमुख् स्थान है| बोद्धों ने मो एक विज्ञहय शक्ति पूजा अपनायी उसी प्रशार जैनियों में 
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भी शक्ति पूजा की मान्यता खीकार हुई। जैन-धर्म तीर्षड्वर थादी है ईश्वर-बादी नहीं है--यहई 
इम पहले ही कद श्राये हैं। जेनियों के मन्दिरों एवं तीये-स्थानों में देवी-सयान ग्रमुस 
स्थान रखता दे। जेन-शासन वी पूर्णता शाक्तनशासन पर दै। जेन-यति तान्विक-उपातना 
के पहुपाती ये। कंछाली, काली शथ्रादि तान्त्रिक देग़ियों का जन ग्रन्थों में मदत्वपूर्ण बपूर्ण - 
प्रतिष्ठा एवं संकीतन दे । श्वेताम्परों ने मदायान बौदों के सद्श तास्त्रिक-परग्परा 
पत्नवित की | जैन-शासन में तीर्थड्डर-विषयक ध्यान-योग का विधान है। इस येग 
के घर्म ध्यान श्रौर शुक्षष्यान दो मुख्य विभाग हैं। धर्म-ध्यान के ध्येय स्वरूप के पुना 
चार विमाग हैं। पिरदस्थ, पदत्थ, रूपस्थ और रूप-बर्जित | इनमें मंत्र विद्या था 
संयोग स्वाभारिक था--ऐमचन्द्र कृतन्योगन्‍्शातत्र ने ऐसा प्रतिपादन किया हैं। इस 
मंत्र-विद्या के कालान्तर पाकर दो खरूप ग्रिकप्तित हुए--मलिन-ग्रिया श्रौर शुद्ध-विद्या 
जैता कि ब्रा्मण धर्म में वामाचार श्रीर दक्तिणाचार की गाया दे। शुद्ध-विद्या की 
अरिष्ठातृ देवी सरखती की पूजा जेनियों में परिशेष मान्य दे। सरस्वती-पूजा के श्रतिरिक्त 
जैन धर्म में प्रत्येक तीयंक्ृर की एक एक शासन-देवता का भी यही रहस्य है| रवेताम्बर 
मतानुग्गर ये चौयीस देवता श्रागे जैन प्रतिम-लन्षण में चौवीस तीर्यड्डरों के साथ साथ 
संज्ञापित वी जायेंगी | सरखती के पोढ़श रिश्या-ब्यूझों का भी हम झआ्रागे ही उसी श्रवसर 
पर संक्रीतेन करेंगे | इस प्रतार जेन-धर्म में प्रासाद-देवता, कुल देवदा और सम्प्रदाय- 
देवता इन तोन देव-बर्गों का श्रम्युद्य हुआ। इन समी में हिन्दुश्रों के देवों श्रौर देवियों 
का ही विशेष प्रमाव है। बौदों की श्रपेत्ा जेन हिन्दू-धर्म के विशेष निकट ह। जेंम-देव 
इुन्द के इस सकेत में यद्दों यो नहीं भुलाया जा सबता। तीर्षइरों के प्रतिमा-लदण में 
देवी साइचय के साथ-साथ यक्षसाइचयं मी एक श्रभिन्न श्रज्ञ है। प्राचीन हिन्दू साहित्य 
मे यद्ञों वी परम्परा, उनका स्थान एक उनके गौरव श्रौर मर्यादा के विपुल संकेत मिलते 
हैं। जेड धम में यह) झा तीथेड्भा-साइचर्य तथा जेन शासन में यक्ञों और यक्षणियों का 
श्रस्यन्त महत्वपूर्या स्थान का क्या मर्म है १ यज्ञाधिप कुबेर देवों के घनाधिप संकीर्तित हैं | 
यक्तों का मोग एवं ऐरश्वर्य समातन से प्रछिद्ध हे। जेन-ध्म का संरक्षण सम्पन्न,भेष्टि-कुलों 
एवं ऐड्वर्यश ली वर्शिक इन्द में विशेष रूप से पाया गया दे। अतएव यक्ष श्र याक्षिणी 
प्राचीन समृद्ध जेनघर्मान॒ुयायी आवकंगणों का प्रतिनिधित्व करते हें, ऐसा भद्नचार्य जी का 
868 वेश्ा। [0070878959] श्रादूत दे। हमारी समझ में यक्ष एवं यक्तिणी तात्रिक- 
विद्या हन्त्र-सन्त्रसमन्विता रहस्यत्मिका शक्ति-उपासना का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्दुओों 
के दिग्पाल श्रोर नवम्रइ-देवों को भी जैनियों ने श्रपनाया । ज्षेगरपाल, औी (लक्त्मी) शान्ति 
देवी और ६४ योगिनियों का विपुल बन्द जैन देव इन्द में सम्मिलित है) श्रन्त में जैम- 
तीर्थों पर थोड़ा संकेत श्रावश्यकर हे जन तीर्थद्वुरों की जन्म-भूमि श्रथवा कार्य-क्वल्य भुमि 
जैन तीर्थ कहलाये । लिखा भी हेः-- 
जन्म निष्क्मणस्थान - ज्ञान - निर्दण भूमियु॥ 
अन्येपु पुण्यदेशेधषु नदीकूले नगरेषु चशभ्न 
प्रामादिसकिवेशेपु. समुद्रपुल्षिपु. च। 
अन्येप था मनोशेष करायेजिनमन्दिरम # 
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अर्चापद्धति 


विगत तीन अध्यायों मे अर्च्य-देवों के विभिन्न रुम्प्रदायों का मो एक सरल इतिहाम 

लिखा गया है उसमें श्र्चा और श्रर्चकों की सामान्त्र मीमासा पर श्रनायाठ एक उपोद्घात 
हो ही गया है तथापि इस देश की प्रतिमा-पूजा परम्पस में वैदिक-याग के ही सदश पूजा- 
पद्धति का भी एक विपुल विस्तार एवं शा््रीय-करण श्रथवा पद्धतिरूप पाया जाता है | श्रतः 
इस दिपम की एक विशिष्ट ग्रववारणा अपेक्षित है । यहाँ पर इतना सडेत आवश्यक है 
कि यद्यपि इस प्न्थ में हिन्दू स्थापत्य-शात्र में प्रतिपादित प्रतिमा-लक्षणों में हिन्दुओं के 
पौणाणिक देवों एवं देवियों का दी प्राघान्य है परन्तु बौद्ध घमं एवं जेन-धर्म को हिन्दू-घर्म का 
ही एक विशिष्ट विकास मानने वाले प्राचीनाचार्यो ने बौद्ध-लक्षण” तथा भ्जेन लक्षण 

शीर्षक व्ष्यायों में बौद्ध-प्रतिमाश्रों एवं जेब-प्रतिमाओ्ों के मी लक्षण लिखे हैं। अतः इस 
अध्याय में जदाँ हम हिन्दुओं की श्र्चा पद्धति के विभिन्न श्रंगों एवं उगगों का विवेचन 
करेंगे वहाँ इमें दौद्ों एवं जेनों की श्र्चा-पद्ध ति--(ध्यानपरम्परा” आदि पर मी कुछ न कुछ 
संकेत करना अनिवाय है। 

ध्यर्चा-पद्धति! की मीमासा के उपोद्धात में दूसरा संकेत यहाँ पर यह करना है कि 

अर्चापद्धति में यद्यपि विभिन्न देवों की पूजा में एक सामान्य सखरूप अवश्य प्रत्यक्ष हे 
तथापि श्रचक्र एवं श्रच्ये के भेद से पूजा-पद्धति में सुतत॒ एक, खाभाविक प्रमेद भी परि- 
लक्षित होगा। अर्चासद्धति एवं अर्चागद निम्न में अधिकारि-मेद एक सनातन परम्पय 
है। बेदिकी, ताबिकी और मिश्री जिन तीन $कार की पूजाओं का ऊपर संकेत किया गया 
है उनमें प्राचोन भारतीय समाज का मूलाघार--वर्णाअ्रम-व्यवस्था का अनिवाये प्रभाव 
है। वेदिक-दोम में द्विजातिमान की ही अधिकारिता थी। परन्तु आवश्यकता आविष्कारों 
की जननी दै। जिस प्रवार बहुद्रब्यापेत्य वद्किन्याग एवं शानिग्रम्य बअ्रह्म-चिन्तन एवं 
आत्ममाक्षात्कार सामान्यजनों के लिये कठिन साध्य एवं असंभव होने के कारण प्रतिमा- 
पूजा ऐसे सरलमार्ग के निर्माण वी आवश्यकता उस्पत्ञ की; श्रतएव विशाल भारतीय 

समाज के उठ अंग में जिसमें निधन गदस्थ, साधारण विद्याउद्धि वाले प्राणी और निम्न 
वर्ण के श॒द्ध लोग ये उनही उपासना का कोई मध्यम मार्ग होना दी चाहिये था । मगवान्‌ 
बुद्ध ने जो मध्यम मांगे चलाया उठके प्रचार में इस देश की सनातन ज्योति--बैदिक-घर्म 
की प्रमुता--का अमाव था । अतएंव वह इस देश में चिरस्थायी न रह सका। बेदिक-धर्म 

की प्रठ-भूमि पर पल्लवित स्माते एवं पौराशिक-घर्म ने मगवान्‌ बुद्ध के इसी मध्यम मार्ग की 

वैदिक संस्कृति के ही अनुरूप रूप प्रदान कर एक नवीन इिन्दू-घर्म की प्रतिश की। 

पौराणिक धर्म का प्रधान लक्ष्य देवग्यूजा हे। श्रतएव देवयूजा मे सम्बन्धित देवों 

का उदय एवं देव-पदों ( मन्दिरों ) का निर्माण एर देवमूतियों की कल्पना एवं प्रतिष्ठा 

आदि इस धम के प्रधान तत्त्व प्रकल्पित हुए। 


( १४२ ) 


श्रस्तु, देय-पूजा का जो स्वरूप इस श्रर्चा पद्धति में देसने को मिलेगा वह 
श्रसस्मात्‌ नहीं उदित हो गया थ। देय पूजा देवन्यश से उद्भूत हुईं। देय-यज्ञ श्रश्ि में 
देग-विशेष का सम्प्रदान कारक में संक्रीतन कर खाहोच्चारण-सद्दित समिधा एवं 
हब्याप्त भ्रथया कोई अ्रन्प बस्तु ( दुग्ध दधि श्रादि ) श्रयवा एकमान समिषा दान 
( श्राहुति ) से सम्पन्न द्वोता है। श्रत जेसा पूर्व दी संकेत किया जा चुका है ( दे० श्र० २) 
देव-यश्ञ के तीन प्रधान श्रग थरे-द्धव्य, देवता तथा त्याग । अत वेदिक-काल में हमारे 
पूर्वन जो इृवन करते थे बदी देव यश का प्रधान रूप था। अभिद्ोत्र की इस सामान्य 
व्ययस्था--प्राचीन श्रार्यों की देव-यूजा को-सूतझारों ने (जेंसे आपस्तग्य, बौद्ध/यन 
आदि ) देव-यज्ञ की सजा से सकीर्वित किया दे । प्राचीमों दी इस देव यशात्मक-पूजा पद्धति 
( श्र्यात्‌ श्रमिहोत ) की देवतायें विभिन्न धर्म यूत्रों एवं गह्म यूतों में भिन्न मिन्न संकीर्तित 
है। श्राश्वलायन ए० सू७ ( प्रथम, २२, ) के अनुधार अ्मिदोत्र दी देवतायें सूर्य श्रपवा 
अ्रप्रि एवं प्रजापति, सोम, वनस्पति, अ्रप्रि-सोम, इन्द्राम्नि, द्यावा पधिरी, धन्वन्तरि, इन्द्र, 
विश्वेदेवा', ब्राह्षण हैं। इसी प्रझार अन्य यूतकारों ने जिस देव-यर्ग को श्रम्रिदोत का 
अधिकारी मनाहई यह एकसा नहीं दे।हाँ उनमें उन देवों की प्रधानता का सर्वथा 
अमाव है जिनका पौराणिक पूजान्यद्धति में उदय हुश्रा--जसे गणेश, विध्णु, सूर्य, शिव, दुर्गा 
झ्ादि। प्राचीन वैदिक कालीन देव-यत्ञ के इस प्रथम खरूप फे दर्शन के श्रनन्तर एक दूसरा 
सोपान जो देखने को मिलता है उसमें प्राचीन देव-यश ( हवन या वेंश्व देव ) के साथ- 
खथ एक नवीन श्रर्चा-पद्धति, जिसे देव पूजा के नाम से पुकारा गया दे, भी सम्मिलित 
की गयी। याक्रल्क्य एवं सठु ने अपनी स्टृतियों में देव-यक्ष ( इबन ) एवं देव-यूजा 
को एयक्‌परथक्‌ रूप में परिकल्पित किया है। याशवल्वय ( दे० १ १०० ) तपंणोपरान्त 
देव-पूजा का समय बताते हैं | मध्यक्षालीन धमं शास्त्र के कतिपय श्राचायों ने देव यश को 
एकमात्र 'ेश्वदेव? ( जो देव-यज्ञ का एक श्रगमात्र था ) के रूप में परिणत कर वैदिक- 
होम की प्राचीन प्रधानता के हास का मार्ग तैयार किया श्रत उत्तर्मध्यकाल एवं 
आधुनिककाल में देव यश नाममात्रावशेप रद्द गया और देव पूजा अपने विभिन्न 
उपचारों से इस देश को उपासना का एकमात्र अंग्र यम गयी। यद्यपि सिद्धान्तरूप में देव 
पूजा श्रौर देव यक्ष एक ही दे ( दे० विगत श्र० ) क्योकि पाणिनि के 'उप'न्मंनकरणे/ इस 
सूत् के दार्तिक में देवपूजा की ध्याख्या म देव-्यज्ञ एवं देय-पूजा दोनों में त्याग 
(060॥0७009) समान सताया गया है। जेमिनि एवं उसके प्रत्िद्ध टीकाकार शबर की 
मी यही धारणा है फ़ि याग श्र्थात्‌ यजन, पूजन, होम एवं दान सभी में उत्स्गं समान है। 
परन्तु इस देव पूजा, का स्वरूए, देहिएक, देल,यज़, रे, स्यफए ल्ए्लकएए हो, गाए ५ दात्टपलिक- 
देवों के स्थान पर देव मूर्दियां की प्रतिष्ठा हुईं। अत" इस पद्धति के दो खरूप प्रतिफलित 
हुए | एक बैयक्तिक तथा दूसरा सामूहिक) वैयक्तिक यूजा में लोग श्रपनी-अपनी इष्ट- 
देवता की शपने अपने घरों में पापाण, लौद, ताम्र, रजत श्रथवा खण आदि द्रब्यों से 
विनिर्मित प्रतिमाश्रों की पूजा बरते तथा जद्ाँ पर ये प्रतिमार्ये प्रतिष्षापित की जाती थीं 
उनको देव कुल, देवग्द, देवस्थान आदि नामों से इठ अर्चा पद्धति के अर्चाणदों गो 
संकौ्तित करते थे | बाल्मीकि रामायण एवं भास के / नोय्कों में ऐसे अ्र्चानयडों की संशा 


( ६४३ ) 


देवकुल,! 'देवगइ? आ्रादि देखकर देव-पूजा की यह परिपाटी काफी प्राचीन है--यह श्रसंदिग्ध 
रूप से कह्ा जा सकता है। अयच यहाँ पर प्राचीन-क्नल, पूर्वन्मध्यकाल, उत्तर-मध्य 
काल एवं आधुनिद-काल का समय विभाजन प्रचलित ऐवतिद्वासिक परम्पण से सर्वया 
पिलक्षण धमभना चाहिये | ग्राचीनकाल ईसा से लगभग पाँच हजार वर्ष सम प्रारम्म होता 
है तथा ढाई हजार वर्ष पूर्व तक पूर्य एवं उत्तर वैदिक युग के रूप में परिकल्पित है। 
पुन मध्यकाल ईसा से दो हजार दर्ष से प्रारम्ण समझना चादिये जिसके पूर्द एवं उत्तर 
दोनों घाराश्रों को डेढ डेढ इजार वर्ष देवें तो श्राधुनिक काल का भ्री गणेश श्श्वीं 
शताब्दी से प्रारम्म सममला चाहिये। यही युग विभिन्न धामिक सम्प्रदायों के विकास का 
चरम युग थ तथा बडेजबड़े तीर्य-स्थानों, मंदिरों, धर्म-यीठों के आवि्माव का भी यही समय 
था | अ्रतः सामूद्िक उपासना का जो म्वरूप इस देव पूजा के विकास में प्रतिफलित हुआ 
बह मी उत्तरमध्य-काल में पूर्यरूप से प्रतिष्ठित हो चुक्मा था। पौराणिक-घर्म में तीय॑- 
मादात्म्य एक प्रमुख स्थान रखता दे | तीयों का आविर्माद पौसणिक घ॒र्म के संरक्षण में ही 
हुआ | वड़े-सड्टे प्रसिद्ध देवपीठ एयं तीर्थ स्थान सामूदिक देव-यूजा के निदर्शन हैं। अतः इस 
सामूहिक पूजा-पद्धति में अ्च्ये देवों में सर्वाधिक प्रभुता विष्णु एवं शिव को मिली, पुनः 
अन्य देवों एवं देवियों--त्रह्मा, यर्य गणेश, दुर्गा, सरखती, तथा राम, कृष्ण आदि को 
( विभुषुल्थवतार )। पुण्णों में यथ्पि बक्ना-विष्णु-महेश ( त्िमूर्ति ) की तिदेवोपासना 
समान रूप से अभीष्ट हे तथा पुणाणों से प्रमावित भारतीय वास्तु-शनञ्न्र के ग्रंयों में मो 
4ष्णव एवं शंबयासादों (मदिरों ) के समन ही ब्राह्म एवं सौर-प्रखादों का मी वर्णन दे 

सनतु व्यावद्यारिक रूप में यह संघटित नहीं हुआ। विष्णु और शिव की मक्ति की जो दो 
प्रधान धारायें पौराणिक-घर्म में रस्कुटित हुई उनका अयाग मगवती हुर्गा ( शक्ति-्ठपातना ) 
की रहस्पात्मका सरस्वती के पीठ पर परिकल्पित किया गया और श्रन्य देव परिवार देवों -- 
सद्ायक्देयों के रूप में ही रद गये। - 

इस नवीन पूजा-पद्धति के अर्च्य देवों के इस संक्रेत के उपरान्त अर्चा-पद्धति में 

झधिकारि-मेद का सूतप/त करने के पृव यहाँ पर इतना संक्ेत और बादित है क्रि इस 
अर्चानद्वति के सामूहिक रूप के विद्चस में जिन देवालयों की स्थापना हुई उनकी प्रध'न 

रूप से दो शैलियों विकसित हुई--द्राविड़-रेली तथा नागर-हली। द्ातिढ़जली में निर्मित 
देवागारों को “विमानों तथा नागर में निर्मित मंदिरों की पप्रासादः सशायें प्रल्द्धि 
हैं । इस विपय पर झआगे के अध्यायो--श्रर्चारइ तथा प्रतिमा एवं प्राखद में विशेष 

चर्चा होगी। 

देव पूजा के श्रधिकारि-मेद के उपोद्धात में इमारी यद धारणा अवश्य ग्राह्म कदी 

ज्ञा सपती दे क्रि वास्तव में देव-पूजा के उदय का लक्ष्य ही निम्न भेणी के मनुष्य ये श्रतः 

प्र'चीन परम्परा में देव-पूजा के उभो अधिकारी ये। इस प्रकार का धार्मिक साम्यवाद 

है पुगणों की मइती देन दै। कालातर पा$र जो वैपम्पवाद देखने को मिलता हे तथा 

जिसका दृदोक्रण शाज्नों में भी पाया जाता दे दइ घार्मिक संश्रीर्शवा एवं सम्यदायनादिता 

का परिणाम है। नर्ठिंह पुणण का निम्त प्रवचन देवनयूजा के प्राचीन एवं मौलिक खरूप 

में इसी उदारता का समर्थक हैः-- 


( १४४ ) 


आहाणा: ऊंत्रिया वैश्या; प्लिय। गुद्धानयज्ञातय: ॥ 
संपूज्य त॑ सुर्षेष्ठ भक्रया.. तिइवुर्धाम्‌। 
मुच्यम्ते चाहयमैदु।लेजस्मंकोटिसमुद्मबैः ॥ 


इस छोक में विष्णु-पृजा (रूतिशायतार ) के समी समान रूप से अधिवारी 
माने गये हैं| 

धूजा-प्रवाश! में स्रद्दीत नाना पुराण-संदमों से यह स्पष्ट हे कि शद्ध मी शालेग्राम 
की पृजा वर सकते हें--शौं, वे उसको स्पर्श नहीं कर सफ्ते ये जो पूर्ण बेशनिक दै। 
प्रामीनों फे लिए श्राचार प्रधम घम था | अ्रतः अपृताचरण शद्र ब्राझतेज से पवित प्रतिमा 
के सपश के श्रधिकरारी क्से हो सकते ये ह मागवत-पुराण ( २-४-१८ ) मी यदी उद्धोप करता 
है कि हिगत, हृण, श्रन्भ, एलिन्द, पुलत्ष, श्रामीर, सु, यवन, सश श्रादि निम्न जातियों 
एस पापी भी जब मंगवान्‌ विष्णु के चरण में श्रात्मसमर्ंण कर देते हें तो पव्रित्र बन 
जाते ई। 


देव-पूजा की श्रधिध्यरिता की इसे सामान्य परसरा से प्रतिमा-पूजा की सामान्य" 
परम्परा पर पूर्ण प्रकाश पढ़ता है। परन्तु अतिमायूजा भी तो एक अयोज्य है--परयोजेन 
ता यह जगदब्यापी परमेश्वर है जिसकी प्रतिमा के प्रतीक में पूजा प्रारम्म हुई। झ्रन्‍्यथा 
प्रतिमा के अतिरिक्त मी उस मह्दाप्रभु की विभिन्न स्थानों में विभिन्न मद्ामूर्तियों हैं, जैसे जल 
में, श्रगिन में, दृदय में, यू में, यश्ञ की बेदी में ( यशनारायणण ) आझ्यणों में “बराह्मयोउस्प 
मुत्-मासीत्‌ परन्तु सभी तो इतनी विशालतो नहीं रखते सभी का शाने इंतनो विऋछित मेंहदी ] 
अतएव प्रतिमा पूजा के समी अधिकारी हो सेकेते हैं। इसी तेप्य की उद्धावना मिम्ने 
प्रतचनों से स्पष्ट है :--- 
(अर)  अप्यग्तौ हृदये सूर्य स्थदिइल्ते प्रतिमासु च। 
पट्ध्यानेषु. देरें। सम्पफ्चंत मुनिमि: रखेतम ॥ ना रद ॥ 
(ब) _ ददये प्रतिमायां था ,जले सवितमणइले || हि 
पह्छी उइ॑ रेपणिदले वापि विन्तयेदिप्शुमस्ययम ॥ दुददारीद ॥ 
(स) _ अर्चायां स्थणिदिकेड्नो वा सूर्य वाष्पु हदि द्विजे। 
इुग्येथ भक्तयुक्तोड्दद स्वगुद सासमायया ॥ भागवत 
परन्तु शातातप का प्रवचन है;-- 
अप्सु देवा मनुष्याणों दिवि देवा सनोविणाम्‌। 
काए्क्ोष्ठेपु. मूखोणा युत्तस्यारमणि. देदता॥ा 
अर्थात्‌ मनीपी मनुष्य अ्रपने देवता का विमावन जल में वा श्राकाश में कर लैते हैं परन्तु 
मूर्ख लोगों के लिये काप्ठंयी, सृय्मवी ग्रादि द्वव्यजा प्रतिमायें ही ईस विभावन कै अनुकूल 
हैं। जो युक्तात्मा (योगी हे) उसको तो बाहर जाने की जरूरेत ही नंदीं; उसे अपनी श्रम 
में ही प्रपना देव विभाव्य है | 


हर्सिद पुराण (दि० झ० ६२३) भी इसी का ठमर्थन करता है :-- 
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आरती क्रिपावता देवों दिवि देवो मनी पणास्‌। 
प्रतिमास्वर्युद्धीन योगिनां हदये हरि शा 


अस्त, इन श्रवचनों मे देव-यूजा के अधिकारि भेद पर थोड़ी सी समीक्षा से यह 
निष्फ्ष निकलता है कि देव-पूजा का दरवात्रा बय्पि सम्के लिये खुला था ता भी विभिन 
जर्ना के विभिन बुद्धि स्तर का मनायैज निऊ आधार मी महत्व रएता था। अत जि मनुष्य 
क्या बोदिक मानसिक एप आ्राध्यात्मिक स्तर जितना ही प्रयल एप विकसित है उसके 
अनुरूप ही उसके अधिकार, क्लव्य, आचार एवं जिचार भी गनुपज्जत प्रमायित हग्रि ही | 
देव-पूजा के ग्रधिकार भेद का यही मर्म है। सभी तो योगी नहीं और न सभी मुमुक्तु दी 
पनना चाहते हैं। अपने देनदिन के कार्र-ज्याप र म भी मानय को ईश्वर का सहायता का 
बड़ा भरोसा रहता है । अ्रतएवं वें अपर्न-ग्रयनी मर्यादा एवं विमूति के सनुरूप उसको 
प्रिमिन्र रूप मे एपं पिमिन प्रक्रिया से पृजते हैं --ध्याते हैं, श्र त्मनिप्रेदन करते हैं, अपना 
हुसढ़ा रोते हैं, वरदान माँगते है आर सफ्च मनोरथ उपहार चढ़ाते हैँ। देव पूजा में 
प्रतिमा-पूजा का यही रहस्थ है | 


अर्चा-पद्धति वी इस सामान्य अधिकारिता का अर्चाणदों मे सी प्रभाव पडा] पिप्एु 
मन्दिरों में मागयत, सूर्यमन्दिरों मे मगत़ाह्मण, शिवमन्दिरों में मस्मघारी द्विजाति, देवि-मन्दिरों 
मे मातृमएइल ( श्रीचक्र ? ) के ह्ञाता लोग, ब्राह्ममन्दिर में प्िप्रगण, सर्यह्षित शान्तमन बुद्ध 
के मन्दिर मे शाक्य लोग, विन ( जैन तीर्थड्वर ) के मन्दिर में नग्न लोग पुजारी होने के 
अधिफारी दँ--वरामिदिर की बूहत्संदिता दे० ६०.१६) का यह प्रचचन इस उपयुक्त तथ्य 
का बड़ा पोपक है। अर्चाणइ का यह अधिकारि-मेद प्रासादों की उ्तेक्ारक-व्यवस्था से 
अनुधराणित दे--विस पर इमारे प्रासाद वास्तु (प९छा0९-ह 7०ँ0९०(प7७) में विशेष 
पियेचन मिचेगा | आगे का अध्याय “तिमा एप प्रासाद! मी इस प्िपय पर कु 
प्रकाश डालेंगा। 

देप यज मे देव-पूजा के विस्माम-इतिद्यास के इस सूछम दिग्दर्शन के उपरान्त अय 
फ्रम-पराप्त अर्चापद्धति की विवेचना करना है| इस स्तम्म में हम अर्चा-पद्धति की 
सामान्य उपचारात्मक पद्धति के प्रतिपादन के पूर्व देव-विशेप की पूजा-पद्धति पर प्रथम 
संकेत करेंगे। 


विष्णु पूजा पद्धति 


विष्णु घर्म सूत्र ( दे० श्र० ६५४ ) में देव-ूजा ( विशेष कर थासुदेव विष्णु ) का 
मसर्यप्रानीन बन हे। सर्यप्रथम इस्लपाद प्रच्ञालन कर मुस्नात दोकर पिष्छु की विमवना 
करना चाहिये अर्थात्‌ अपने मन में पिष्णु वी माँक़ी देखनी चाहिये--शिवरो भूखा शित्र 
यतेत--)पिष्शुमूला यरेद्विष्णु” वा!। खूतकार ने इसी को स्जीयदान! फ्ह्ा है जो 
ध्यमिनो; प्रायस्तीत इति! मंत्र ( दे० मैता० से& २-३ ४ ) से सप-दन करना चाहिये। 
ब्यापक पिष्णु को ट्र्चों के योग्य विभायित कर पुन; उनका अर्चा के लिये ध्युज्ञते मन 
इस अनुवाऊ ( दे० ऋ० ४-८१ ) से आवाइन करना चाहिए । तदनन्तर अचेक को श्रपने 
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अच्य को -जानु, पांणि एवं रिर से प्रणाम करना चादिये। जीउदान, आवाहन तथा 
प्रणाम के उपरान्त ब्राग नो पृजोपचार हैं- तालियायद निम्नरूप से द्रश्व्य हैं:-- 
उपचार मंत्र 

१-३, ऊपर देसिये 

४, श्र्यनिवेदन ध्यापोद्िष्टेति! तीन मंत्र| से ( दे० ऋ० दशम० ६,१-३ » 

४... वादजल निय्रे० (दिस्एप वर्णा? दी चार मंत्रों से (तै० से० के पंचम ६, १, १-२) 

६, श्राचमनीयजल “ईं न श्रापो” इति मंत्र से ( अआथरपर० प्रय० ६.४ ) 

७, स्‍्नानीयनल “इदमाप, प्रवददत इति से ( ऋ%० प्र० २३, २२ ) 

८-६ अनुलेपन श्रीर आभूपण 'स्वेप्पक्षेपु' से ( ते ब्रा० द्वि० ७, ७, ) 


१०, वस्त्र प्युया स॒ुतासा? से ( ऋ० तृ० ८,४ ) 

११, पुष्प धुष्वायत रिति! से ( तें० सं० च० २. ६, १) 

१२, धूप 'यूरति घूरेति! से ( बाज सं० प्र० ८ ) 

१३ दीप 'तेज्ञासि शुक्रमिति) से ( वाज० सं० २२ वाँ १ ) 

१४, मथुपर्क 'दधिक्राब्य? इति से ( ऋ० च० ३६,६ ) 

१४... नेय्य “दिसए्पगर्म इत्याईि? ८ मतों से ( ऋ० दश० १३१, १-८) 

१६-२१ चामर व्यजन, दर्पण, छत्र, यान, श्रासन श्रादि समर्पण गायनी म॑त्र से 
प्रिद्वित हैं। 


इस प्रकार इस उपचारात्मक पूजा का सम्पादन कर अ्रच॑क के लिये पुर्प-सूकछत वा 
जाप भी सूजकार ने परिद्वित क्या है श्रीर उसी पुरुपयूक्त से श्रन्त में श्राय्य हवन भी आायश्यक 
दै--यदि पद शण्श्यत पद का श्रमित्रापी है | इस दृष्टि से प्राचीनों की जो यह 
आस्था थी;-- 
दविषासौ जल्ते पुष्पेः ध्नानैश्श हृदये हरिम्‌। 
अचंन्ति सूरयो नित्य अपेन रविमणइल्ने ॥ रख० मु० 
उसके अनुरूप इस पूजा-विधान में धरष्पादि उपचार के साथ जप एवं हवन भी 
देव-पूजा के अनिवायं श्रंग सिद्ध होते हैं । वी० ए० परिशेप-सूत्र में महापुरुष ( भगवान्‌ 
विष्णु ) की पूजा-प्रक्रिया पर एक अति पुरातन तथा प्राजलल एवं महत्वपूर्ण प्रविवेचन दे । 
इसमें +तिपय नवीन उद्धावनायें दै जैसे पूजोस्चारों में गोमय-प्रयोग--प्रतिमा के श्रमाव 
में एक शुति स्थान पर ग्रोमय-लेप के अनन्तर उसी स्थान पर विष्पषु की प्रतिक्ृति 
पींच लेना तथा श्रावाइनादि-उपचारों ( जिनके मंत्रों में भी यत्र तन भेद है ) के अ्रविरिक्त 
विसर्जन भी निर्दिष्ट हे। हाँ, श्रावाइन श्रोर विसजन अचल प्रतिमा की उपासना में 
वर्ष्य है। 
शिव-पूजा-पद्धति 


शित्रन्यूजा मे भी ( दे० बौ० यहायरेप० द्वि० १७ ) गाय; उपर्युक्त अविक्ल उपचार 
का परिगणन है; केवल विष्पु के नाम के स्थाम पर मदादेव, मव, दद्, व्यम्थक श्रादि 
नाम संयोजित किये जाते हूँ | कहीं-कद्दी पर उपचार-मंत्रों मे भी भेद दै। शिव-पूजा के 
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दोनों रूपों लिज्ञ एवं प्रतिमा से इम परिचित ही हैं। अतः जग अचललिज्ञ की उपासना 
का अवसर है तो फिर उसमें आवाइन एवं विसर्जन की आवश्यकता नहीं। वौधायन के 
शिपार्चा सम्बन्धी निम्न प्रवचन को पढिये;-- 
अ्थातो मद्वादेवस्याइरइद; परिचर्योविर्धि व्यारवास्याम:॥ स्नात: *“““पुष्पोदकेन 
महादेवमाव।हयेव्‌ “ *“आयातु भगवान्‌ महादेव इति | यो रुद्दे अम्नौ इति यज्पा पात्रस- 
मिमस्य ४ अप "४० झाचमनीय दुत्वाभिषिन्नति--आपो द्वि ४ अह्मजज्ञानं, ऋद्भदाय, 
स्वत्तिरद्र, बामदेग्य॑, आपो वा इृदसू इति च। “““अद्िस्तपंयति भव देव तपंयामि 
इस्यध्यामि: । ओ नमो भगवते स्द्राय उपग्वकाय इति वश्रयज्ञोपवीते दुद्याव्‌ । भवाय, देवाय 
नमः इत्यप्थमिः धुष्पाणि दुद्यात्‌ । ख्वरितरुठेण गन्धपुष्पघूरदीपं ददाति | ४० 
छपम्दक! इति परिपेक द्यत्‌ | अखतोपस्तरणमप्तीति प्रतिपद कृत्शा इविरविरुद्धें सदे स्वादु 
बसतु कन्दुमून्षफन्नानि दुधात । मुहूर्तमनवेहमाण! झ।सीनो इृविरुद्वासपामि इति मेनेयमुद्दाष्य 
अगख्दंवा पिधानमसीति प्रतिपर्द कृचा उप्रम्बकृमियाचमनीय दयाव | ४ “ हछिद्नस्थानेष्दावाह- 
मोदासनवर्जमदरद, स्पसत्थयनमाचचत इस्याद भगवान्‌ दौधायन: ( दे० स्मृति चि० प्र० 
२०४-४; स्मतिमु० आहिरू १० ३६२; पूजामझाश पए० १६४-६ )॥ 


पूजा-प्रशाश ( ए० १६४ ) में हरीत ऋषि के आदेश का उल्लेज है जिधके अनुलयर 
देवाधिदेव मद्धादेव की पूजा पद्चाक्षर ( नमः शियाव ) से अ्रथवा रुद्र-गायत्री ( सत्पुस्पाय 
विश्नदे मद्रादेवाय धीमहि, ठन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ) से या 'ओ! से श्रथवा तैं० आ० 
दशम ४७ के “ईशान: सर्वविघानाम! मंत्र से या फिर ले» से० चठु० ५.१-११ के रुद-मंत्रों 
से अपपा ऋग्वेदीय ( सप्त० ५६.१२ ) “स्यम्पक यज्ञामहे? मंत्र से सम्पन्न की जा सकती है। 
शिउ-भक्त के लिये रुद्रात्-घारण वी परम्परा पर हम पहले दी सेकेत कर चुके हैं । शिय-लित्ल 
की पूजा में दुग्ध-स्नान, दधि-सनान, घृत स्नान, मथु-स्नान, इक्ुर्स-स्नान, पश्गन्य-स्नान, 
कपरागुरमिशित-जल-त्नान आदि एथकछू एथक पुणएरलाम के विधायक्र ६--एेधी स्मार्ते 
धारणा है | प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शेत्रों का परम पुनीत दिवस द्वोता हे--.पह 
पुरातन विधास महाकृवि बाण के समय विद्यमान था। कादम्परी में महारानी विशासवती ने 
उद्जयिनी के महाकाल दी पूजा के लिये इसी तिथि पर प्रयाण किया था। 

पचायतन के विष्णु एवं शित--इन दो देवो को श्र्चा-पद्धति के इस संकेत के उपरात 
फ्रमप्राप्त अन्य देवों एवं देवियों की पूजा पद्धति की विस्तारमप से सब्रिस्तर चर्चा 
मे करके यहाँ पर इतना हो संकेत पर्याप्त होगा कि इन सभी देवों की पूजा-परम्पंग पर 
झर्चा, थ्रच्प एवं अर्चक के चार अध्यायों में सविस्तर संक्षेत है| उन अध्य'पों में गर्चा का 
झाध्यात्मिक एवं घार्मिफ दृष्टि से विवेचन किया गया है यहाँ पर उपचारास्मक पद्॒ति की 
ही समीक्षा विशेष उपडीब्य है॥ श्रतः दो चार रब्दों में इन समी देवों बी उपचारात्मक 
पूजा-प्रयालोी पर विर्देशोपपन्द आगे उपचागों की समीद्ा करनो हे | 


दुर्गा पूजा 


जुर्गा-पूडा में रुघिर प्रयोग एक पुरातन प्रचार हे। दय ने अ्रपनी दादम्सरी में 
चरिडका, उससे निश्चल और उनता इत सच्पिमुर--तीनों को रुषिरदान किया है। इत्स- 





( शश्८ ) 


रक्षाकर ( ५० ३३६ ) में भी दुर्गायूजा-यिधान में देवी पुणण के प्रामास्य पर मद 
बलिदान विद्वित है। श्राजक्ल भी उलरत्ते ये काली-मंदिर मे यह यलिदानसरम्पण पृण- 
रूप से जीवित है। रघुनन्दन ने श्रपनी एुर्गाचगद्धति गे बुर्गा पृजः का सवित्तर वर्गन 
किया है। दुर्गा की शक्ति पृजा के तातिय श्राचार पर दम पहले दी लिस श्षाये हैं। 


सूर्य-पूजा 


यूर्व-पूजा में द्वादश ममलवारों (श्रथपरा द्वादश-गुशित मँख्या ते नमस्तरारों) का प्रयोग 
पिशेष प्रतिद्ध है। इन नमस्तारों में सूर्य के थों पुररत८ निम्नलिसित १२ नामों वा चतुर्धों 
में स्मरण श्रमीए है -- 


१ मित्र ४ मनु ७ दिस्स्यगर्भ १० सपितृ 
२ रवि भर पग ८ मरीचि ११ पर्व तथा 
३ सूर्य ६ पूपन्‌ ६ भ्ादित्य १३ भ सफर 


इस पद्धति का एक दूसरा रूप भी हे मिसको 'तृचाक्‍त्रतमरक्ार' वे नाम से पुकारा 
जाता है। इसमें श्रों के बाद फतिपय रदस्यात्मर श्रत्धरों एवं मंत्रों के सन्निवेश से उन्हीं 
द्वादश नामों या निम्नरूप से उद्यारण क्रिया जाता है :-- 


(4) थोंहो उद्न्रद्य मित्र मद्दः होंओं मिन्नाय नमः। 
(॥) शऑोंहीं आरोइलुत्तरां दिवं हीं भों रवये नमः 
(४) ऑशोंद! हद्दोगं मम सूर्य ह सूर्पाय नम. 
(४) ऑोंदं इरिमार्य च नाशाय हो. भानवे नम, 
(४) थोंहीं शकेषु से इरिमाण हों सगाय नमः 
(४7) शोंद्द रोपणाकासु दृष्मसि ह* पूप्णे मम । 
टि०--इसी प्रकार से अन्य नामों का रदस्यात्मर पुर बढ़ता ही जाता है। रिस्तार- 
भय से इस प्रणाली या यूचममात झावश्यर था | 


गशेश-पूजा 


गणेश पूजा पर पिछले अ्रष्याय में कुछ सुफेत दो ही चुरा है। भ्रग्निपुराण (श्र०७१) 
मुदूगलपुराण ओर गशेशपुराण में गणेश-पूज्रा का विशेष प्रतिपादन है | गणेश गौरव इसीसे 
अनुमेय दे कि कोई भी विधान या सस्‍्कार, उत्मय या श्रारम्म ब्रिना मणपते गशेश के पूजन 
प्रारम्म ही नहीं दोता | मणेश पूजा समी आरस्मों का प्रथम उर्तव्य हे। गणेश के द्वादश नामों 
के संकीतैनमात से समी कार्य (रिद्यारम्म, विबाद उत्सय आदि) सफल दो जाते हैं। तथापि,-- 
सुमुखश्वेकद-तशच कपिलों गजरूणंफ' | 
घूप्रवेतुगंणाप्यदो भव्चस्द्रो गशानन,॥ 
जग्लोदरश्च विध्नों विध्न राज़ो विन यक ॥ 
गणेश के साथ उनकी माता गौरी का साइचय तो समझ में आरा राकता है परन्तु 
गणेश-लक्ष्मी पूजा का महापर्व दीउवली में लद्टमी साइचर्य जग कम सगझ में श्राता है। 


( १४६ ) 


नवपग्रह पूजा 


गरोदा-पूज। के समान ही प्रत्येक घार्मिक कार्य--होम, प्रतिप्रा, यश्ोपपीत, विवाइ आदि 
समी कार्यों एपं सस्करें में नवग्रद् पूजा एक आवश्यक अंग है| नवग्रहं में सुर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुध, बृ"स्पति, क्र, शनि रु साथ राहु और केतु की भी गणना की जाती है! 
इनती प्रूज्य प्रत्मियरों के निर्माण म एवं पूजा पद्धति में याजयल्वय (अ० १, २६६-६८) 
के परियरण <श्षेष द्वष्टव्य हैं। ध्रतिम -निर्माय-द्रव्य ताम्र आदि का संकेत आगे होगा। 
इनकी पूजा मी उपचारात्मक हे--पुष्प, गध यन्त्र, नत्रेय आदि क्॒ साथ तमिधादान मी 
विद्वित दे। याशयल्वय 3 प्रस्यात टीकाकार ने मत्त्यपुराण (अ० ६४) के श्लोकों को उद्धृत 
कर नवग्रट-पूज़ा के प्रिवरण प्रस्तुत किये हैं । 


अन्य पूरय देवों एपं देडिया में दक्तिणापय मे दत्तानेत्न और सर्यत सरस्वती, लक्ष्मो, 
शाम, इनूमान आदि प्रिशेष हैं मिनी पृजा में रिशेष पैशिष्य्य न दोने से सकेतमान 
अमीष्ट है। 


अन्त भे देवाधिदेव परमेष्ठो पितामह ब्रह्म की पूजा का कुछ भी संकेत न हैं ने से 
बह स्तम्भ अधूरा ही रह जाता है| अ्रतः ब्राक्ष-यूजा की विरल्ता का क्या कारण हे ! स्था 
पत्य-शाम्र (दे० समराह्ण यूज़घार) के समी प्रन्यों में और पुराणों में मी ब्राह्मग्मन्दिरों की 
पिस्चना के प्रिवरण बसे दी मिलेंगे जैते किसी अन्य प्रमुप्त देव के तथापि बह्म-्प्रतिमा एवं 
ब्राह्मयूजा के पेरल्य का क्या रहस्य हे ? स्थापत्य-निदर्शनों में स्थापल-शख्र के विपरीत 
ब्राह्म-मन्दिर वेवल अंगुलियों पर गिने जा सस्ते हैं | भ्रजमेर (पुष्कर), ईडार स्टेट और प्रा 
हालुक (पढ़ौदा स्टेट) के तीन ब्राह्मनमन्दिरों के अतिरिक्त और मन्दिर मगर ई | यद्यपि 
पौराणिक पृऊा-परम्परा के प्रथम प्रभात में निदेतोपासना का गुणगान समी पुराणों में हें, 
पुनः रालाम्तर प कर ब्रह्मा के इस थ्रोर से बेरग्य का हेतु सम्मवतः सायित्री के शाप से 
प्रारमम हुश्रा। पश्मपुराण (सृप्टिखएड ग्र० १७वा) का कथन दे कि ब्ह्मयूजा का हास खाती 
का शाप है। इस शाप-कथा का क्या मर्म है ठीक तरद से नही कहा जा सकता | हाँ, यह 
निर्विवाद है, शिव और विष्णु के समान + तो ब्रह्मा के मक्तों के सम्प्रदाय उने और न 
ब्रद्मा के अ्रनोदी को ही परम्परा पल्लम्ित हुई। हाँ, यह निस्संदिग्ध हे कि ब्रह्मा ती 
मेतिक प्रमुखता का जहा हाम दिसाई पडता है बहा उनकी गौण प्रतिष्ठा सर्यत समान 
है। विष्णु-मन्दिरों एवं शिय-मन्दिरा सभी में ब्रह्मा को पत्वार-देयता के रूप मं प्रथम 
स्थान दिया गया हे। अस्त, इस उपोद्षात से यइ संगत ही दे कि ब्रह्मा की पूजा पद्धति 
का विय्ास भी नहीं हो पाया। 


पूजोपचार 


विष्णुन्पूजा पद्धति में उपचारों रे नाम एवं सँझ्या आदि का संकीर्तन हो है! चुका 
है| यहां पर इन उपचारों के मम्पन्ध में उछ विरेष उिवेचना आवश्यक है। पोब्शोप 
चार्सो की निम्न तालिका देविये,-- 


( १५० ) 


१ आवाइन . ४ श्रानमर्गीय ६ अनुलेपन श्रधवा ग्घ १३ नैवेय (अ्रयवा उपद्यर) 
२ ब्रागन ६ स्नान ३७ पुष्य १४ नमस्कार 
इ पाय ७ यख्त्र ११ धूप १४ प्रदक्षिणा 
४ श्रर्म्य ८ यशोपवीत १२ दीप १६ विसर्जन झथवा उद्बासन 


उपचार-सख्या--भिन्न-मिन ग्रन्थों में इस उपचार तालिका के भिन्र भिन्न श्रंग हैं | 
शनिइ-पुराण, ऋग्विधान, स्ट्ृति-विन्त'मणि, नित्याचारद्ध ति, सस्पारनकमाला, ग्राच र-एतष, 
अर चार-चिन्त मणि आदि ग्न्या में देव पूजा पे पोडशोपचार उिपयक पिररण विज्ञेग्मण में 
कोई तो यशोपप्रीत जे उपरा'त भूपण तथा प्रदक्षिणा अथपा नेवेद् के उपरान्त ताम्बूल श्रथवा 
मुस़ासय का उल्लस करते हैं (दे० शृ० दा० चतु० ३१-३२)। भ्रतरव ऐसे ग्रन्थों भे पोडशोप 
चार जे स्थाय पर अ्रष्टादशोपचार का परिगेणन दई। सत्य तो यह दे अ्रक्वत, नारियल, 
पुन्नीपल, दूर्वा, धान्य श्रादि नाना द्वव्यज्ञात से तो यह संख्या और गढ़ जाती दे। 
यही कारण ह ६४ भोज्य व्यंजनों फे समान पूजा के उपचार भो ६४ तक पहुँच 
सकते ही हैं । 


अवच किन्हीं-किन्ददी ग्रन्थों में श्राधाइन का उल्लेस न होकर स्नानोपयम्त स्वागत की 
संयोजना दे। इसी प्रकार श्राचमनीय के उपरान्त मघुपर्क का पुट है। बोईकोई खो 
हथा प्राएय में को मी उपचार ही मानते हैं | इसके विपरीत किन्हीं किन्हीं श्राचार्यों का 
मत है फि प्राणायाम तथा स्तोन एक द्वी हैं और प्रदक्षिणा विसर्जन का श्रेग है | 


उपचार सामप्री--उपचारों की प्रथम सामग्री जल् दे | रिप्णु घ० सू० (६६-१) का 
आदेश दे फ्ि वद ताजा द्ोना चादिये। राती पानी का प्रयोग देव-कार्य एरयं पिठृ-कार्य में वर्ज्य 
है। आसत के सम्यन्ध में यद आदेश है कि पूजत का प्रापाणासन श्रथवा श्रसमिधीय- 
काप्ठासन या स्वशिडिलासन अथवा शप्पादि पतादि-निर्मिततन पर नहीं बैठना चाहिये। 
ऊर्णामय कम्बल, कौरेय बस्तर श्रथवा मृगचर्म इस के लिये विशेष प्रशस्त हैं। अध्य जल में 
दधि, श्रद्धत, कुशाम्र, दुग्ध, दूर्वां, मधु, यव, शुल्क सपप -ये श्राठ बस्तु्यें अवश्य मिश्रित 
बरना चाहिये। इसी प्रकार आवमनीय जल भी सादा न द्वोना चाहिये। उसमें उशीर, 
बकोल अ दि भुगन्धित द्रव्य मिश्रित बरने चाहिये। स्नान में पचामृत- दुग्ध, दधि, घृत, 
मधु एवं शफ्रा--पिद्वित हैं | छू० पु० का पचासृत स्नान क्रम देखिये,-- 
कारेण पूव॑ कुर्दीत दुध्ना पश्चादूषतेन च। 
मथुना चाथ खरड़ेन क्प्तो क्यों विचचरों ॥ 
शबरा के अन्तिम प्रयोग में चिक्नाहट दूर वरने का मर्म है। पुन. शुद्धोदक से 
स्नान स्राना चादिये। स्नान समन्‍्त्रोच्चारण विद्ित हे । ५चास्ृत के अमाव में विष्यु पूजा 
में तुलखादल मिश्रित जल दी पर्याप्त है | 
टिब्-विध्णु प्रतिम के स्नानीयोदक को अश्रति पावन माना गया दे | इसकी 
तीर्थ! डी सशा दी गयी है । यूजक सपरिवार इस जल का पान बरता है ८वं शिर पर 
जिड़कता है | इसे व्यास कहते हू जो निम्न इलोवपाठ से संपन्न दोता;--- 


(९१५१) 


देव देव जगन्नाथ शहुवक्रगदाघर | 
देंद्दि देव भमानुज्ञा भवत्ती - नियेवणे ॥ 
इत्यनुज्ञां ठतो लब्ष्दा पिचेत्तोयंमघापद्म्‌। 
अकाल - झत्युदरण सर्वव्याधि - दिनाशनम्‌ 
विष्यो: पादोदुक तीर्थ शिरतता घारयाग्इम्‌॥ 
इति अन्‍्त्र' समुदाय प्वंदुष्प्रहापहम, ॥ 
तुदसी - मिश्रित तीर्थ पिवेन्मूध्ना च धारयेत्‌ ॥ 


अलुलेपन ( गन्ध ) के लिये इन द्रव्यों में से कोई एक अथवा श्रनेक या दो तीन 
मिश्रित अर्पित करना चाहिये--चन्दन, देवदारू, क्स्व्री, कपूर, केशर, जायफ्ल (अर्थात्‌ 
पिसकर )। पुष्पों में विष्णु को पूजा में तुलमी की बढ़ी महिमा है | उम्र-गन्ध झ्थवा गम्ध- 
रद्दित पुष्प वज्य हैं। जाति-पुष्प सर्वोत्तम पुनः नवमल्लिका, चम्पक, अशोक, वासन्ती, मालती, 
कुन्द आदि | 5० पु० में दूर्वा के अतिरिक्त २४ पुष्पों वी विष्णु प्रियता प्रतिपादित है | 
निर्माल्य ( चढ़ाये हुए बासी फूल ) की बढ़ी मद्दिमा है। शिव-पूजा में पुष्पों की उत्तमता 
का ऊर्घ्वक्षम निम्न है - अरे, करवीर, विल्व ( पत्र ), द्वोश, अ्रपामार्ग (पत्र ), कुश, 
शमी ( पत्र ), नेल कमल ( दल ), घत्तूर, शमी पुष्प, मीलक््मल ( सर्वोत्तम )। धूप, दीप 
( श्रारातिक ) आदि की सामान्य प्रक्रिया से हम परिचित ही है । नेवेदय में शात्रो में अवज्य॑ 
भोज्य का निवेदन निषिद्ध हे। बकरी या मैंस का दूध मी वर्ज्य है। रामायण ( अयो० 
का० ) की उक्ति--यदन्नः पुरुषों मबति तदन्न; तस्य देवता:--सामान्य नैवेय-नियम है। 
पप्मयुराण ( दे० पू० प्र० ) का अवचन है--मैवेदर स्वर्णिम, राजत, रैतिक ( पीवल के ) 
शा भ्थवा सुझ्मय पाव अथवा पलाशपत्र या क्‍मल-दल पर समर्पित करना चाहिये । 
नैवेद्योपह्वार मे निम्न पाठ ग्रावश्यक है:-- 


औं प्राणाय खाद्य । श्रों अपानाय खाह्य। झरों ब्यानाय खाद्य | श्रों उदानाय 
खाद्य । ओ अ्रमानाय खाह्य | श्रो ब्रद्मणे खाहय। नैवेद्य-मध्ये प्राशनाये पानीय॑ सम 
पंयामि| ओ प्राणाय खाद्य | ४४ *« ब्रह्मणे स्वाद्द | उत्तरापोशन समर्पयामि | इस्तप्रज्ञा- 
लगे समर्पप्रामि | मुसप्रत्ञालन॑ समर्पयामि। फरोदवतेनायें चन्दन समर्पयामि। मुझयाखायें 
पूगीफल-ताम्पू् समर्पयामि | 


अद्मपुराण ( दे० पू० प्र० तथा अपरा्क ) के श्रनुसार नैवेद्य का वितरण निम्न 
प्रकार से होना चारिये:-- 


विग्रेभ्यर्च तद्देय॑ ब्रह्मणे यज्चिवेदितम्‌ । 
येब्यवं सास्वतेम्यरच भरमांगेम्यश्च शाग्मवस्‌ का 
सौर मगेम्य. शाक्ते म्यो देदीम्यो यक्चिवेदितम्‌ । 
खीम्यरच देंय॑ माठ्म्यों यद्स्किख्िन्विदेधने त 
भूवप्रेदपिशाचेम्यो यक्तदीनेषु. निद्चिपेत झा 


टि०-यह विशेष नियम हे--सामान्य तो श्र के लिये मद्य है ही । 


( १५२ ) 


ताम्यूल- देवशूजा में ताम्यूलापश प्राचीन यहा तथा धर्म सूझ्ों में नहीं है। 
डा० काणे ये मत भें यह उपचार ईशयीय शठऊ से ऊुछ पूर्व या उत्तरत्रास्म्म हुआ। 
ताग्वूल के ६ या १३ श्रंग हैं जिन से इम परिचित दी हैं--पान, सुआरी चूना, कत्पा, इला- 
यची, जावितों, जायपल, गिरी, कैशर, बादाम, बर्पुर, कस्वूरी, क्योच श्रादि। तास्यूल- 
भत्गण के निग्न १३ गुणो मे कमा इन १३ द्रब्पों का मम है ११- 
साम्यूल कटुतिलमुप्णमघुरं चार कपायान्वितं 
थातप्म क्फ़ताशर्न हृमिद्टर दुर्गन्भिविध्वसकस || 
वबक्तत्रस्याभा्ं... विशुद्िक्रवणं कामाप्िमंदीपर्म । 
ताम्यूछस्य सखे श्रयोदश गुण स्व्गेंपि ते दुर्लभा: ॥ 


प्रद्षिणा - श्रीर नमस्सर, जैसा ऊपर सरेत है, दोनों मिलकर एक उपचार बनाते 
हैं। प्रदक्षिया इस मममने ही हैं। नमहार अष्टाइ्ट श्रथया प्चाज्ञ प्िद्धित है। 
श्रष्ठाज्ञ ध्रणाम,-- 
दोग्योँ पदुभ्या व जानुस्यमुर्या शिरसा तथा। 
मनसा बचसा दुप्त्या प्रणासोष्णाप्न ईरित:॥ 


पश्चाज्ञ प्रणाम; - 
पदम्यां कराम्पा शिरसा पश्चाप्रप्रणतिः रखता ॥| 


अस्तु । इन पोडशोपचारों में से कतिपय उपचारों की इस संक्षित समीक्षा के उपयब्त 
इनसे सम्बन्धित एक दो तथ्यों की मीमाना औ्रौर प्र!सक्निक हे । 


प्रथम इन उपचारणाज्ञों को देखकर अनायास पाठकों के मन में संभार-बहुल बहु- 
द्रब्यापेत बैदिक-याग की परिपाटी की दही पुनराइचि पर श्रवश्य ध्यान जाता होगा | साधा- 
रण जन इन सभी उपचारों को करं--इसमें बडी कठिनता हो सकती है । साधारण जनों 
की इतनी विपुल्ल सम्रदा कट्ौँ जो श्रदर्निश देव-पूजा में वल्लनदान, भूपषणदान अथवा नाना 
द्रव्यों के संभर के जुटाव का प्रय-ध कर सकें। श्रतएय दूरदर्शी प्राचोनाचार्यों ने श्रपनी-अपनी 
पूजा-मीमासा मे उपचार विपयक श्दार्य को समुचित स्थान दे रक्सा दै। यदि कोई वस््र 
एवं अल॑ग्ार के उपचारों से पूजा करने में अ्रसमर्थ है तो बह पोडशोपचार के स्थान पर 
यथासामर्थ्य दशोपचार से पूज करे | यदि दशोवचार में मी कठिनता दो तो पश्मोपचार- 
पूजा भी बेसी ही फलदायिनी है । सभी का अ्रमाव दै तो पुष्पमात्र से सभी उपचारों 
का सम्पादन करै। आज़ भी हम अपने नित्य नेमित्तिक क्मों में कितरी मी अभाव 
को श्रद्धतों ( सिततणडुलो ) से सम्पन्न कर लेते ह--गन्धामवे श्रक्षत समर्पयामि | 
परम्परा भी दे -- 
उष्पाभावे फ़ल शस्त फलाभावे सु पल्लवस्‌ । 
पन्चवस्याप्यभावे तु सलिलं प्राह्मत्रिष्यते ॥ 


पुष्पाधसंभवे. देव. पूजयेरिसिततणइले: ॥ 


६ ६४५३ ) 


दूसरे जो लोग देवयूजा में पुरुप-मूक्त का पाठ करते हैं उनको प्रत्येक उपचार के 
साथ इस सूक्त की एक ऋचा का पाठ करना चाहिये--ऐसा ह० पु० का. आदेश है। इद्ध 
हारीत की आशय है जो लोग पु० सू७ का पाठ नहीं कर सजते (जैसे खिया और शद्ध) वे 
ओआ शिप्राय नम, या श्रों विष्णवे नम, कद्ृज़र प्रत्यपचार पूजा करँ। सधवाओं के #िये 
याल-झशण श्रोर विधवाआओ के लिये हरि की पूजा बृ७ हा० ने विहित की है | इस ठप 
चारात्मक पूता के सम्बन्ध में तीमरी बात यह ध्यान देने की है कि समान, वस्र, यक्ञोपवीत 
तथा नवेथ --इन उपच रा में आचमन भी प्रदान वरना चाहिये और यह आचमनीय यहाँ 
पर प्रथगुपचार नहीं परिगशित होता--यह उसी का अ्रंग हे। चोयी विशेषता यह है कि 
यदि प्रतिमापीठ-स्थित भ्रचल है तो आवाहन और विसर्जन न करके चत॒र्दशापचार-ूजा ही 
उवित है अथवा इनके स्थान पर मत पुष्पाज्ञलि देकर पूजा के पोह्शोपचार सम्पन्न किये 
जाते हैं। 


अन्त में इन उपचारां के सम्बन्ध में एक विशेष विवत्ता यह है कि इनमें से कति- 
प्र उपचार--आरासन, अर्ध्य, गन्ध, माल्य (पुष्पमाला), धूप, दीप तथा आन्छादन (बस््र) 
आशव० दछ० सू० में भ्राद् में निमन्त्रित ब्राक्षणों के लिये विद्ित हैं, अत, फ्य्ुृहर (8९9 
002९8 0 ह8 पि७॥8१008 इआाशाब्वापर8 6 तत8 0, 94) का यदद 
कथन - देय पृजा के पोडशोपचार बेदिक याग के उपचारों से इतने मिन्न हैं कि इन पर 
पिदेशी अभाव का आमास हे--ठीर नं ' कप घत यह है कि देययूजा की परम्परा 
के बयान कप +>नक्धाशप्जटटका श्ोज में उसमें तन *५ फिये जाते ये ये ही या उनमें 

«एव उदात्त प्रदेशों में जाकर अपनी श्रध्यात्म पिपासा *. थहू 
हा अत यह उपचारपद्धति विदेशी- 

जलाशय का सान्निध्य मानव के लिये दी नहीं देव .« हे 
हर आय वन के दीऊ ही कहते हैं (७०० पछ.0. 
"बाय है । जिस प्रकार जीवन- यापन रिना जल 
0 <« पूजा सब्प्याव व 0 6४शाइ700 8एते छ0०६ 
० ७०० पा, उपासना, सन्ध्यावन्दन श्रादि 
को -““>म्गेज्रताण डी हे जल शा 
बीद्ध तथा जैन अर्घा-पद्धति 


इस अध्याय के उपोद्धात में हमने बौद्धों भर जेनों की अर्चा पद्धति पर भी कुछ 
संकेत करने की प्रतिश की थी; परन्तु यीे के अध्याय में इस सम्बन्ध में पर्यात संकेत 
(दि० जैन-धर्म--जिन-पूज[) दोने के कारण उसकी विशेष श्रवतरणा आरावश्यक नहीं । 

बौदों की पूजा-पद्धति की सर्वप्रमुव विशेपता उनको ध्यान-परम्परा है। बेंसे तो समी 
सम्पदायों में कर्म बाएड (ह६घन्‍8फ07) एक सामान्य विशेषता है परन्तु बौद्धों की यह 
पिशेषवा (ध्यान परम्परा) सर्वोपरि है । दोौद्धों की श्र्चा पद्धति की दूसरी विशेषता आरापिक 
है। बोद तोर्ष-याणे दौद घम के परवित स्थानों में जाकर अपनी सनौती या यों ही 
छैकढ़ों, इज रो, ल'्सों की संख्या में बादी जलाते हैँ। दीप-दान की यह बौद्ध प्रथा बड़ी 
डउिल्लण्ण दे। 





१० 
आअर्चा-यृह 


( प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव ) 


म'गय जीवन की पृर्णता ऐटिक एय पाग्लौविक दोनों अ्रम्युदयों से सम्पक्ष द्वोती 

। साथ्य धश्रभ्युदय ( ऐट्टिक उप्नति ) एवं नि भेयस ( पारलौकिक उन्नति-मोक्ष ) वा 
एपमापन्र साधन घम दी दै। प्राचीन श्रार्य विचारवों ने धम-रास्थापन में इश्टापूर्त वी 
स्यवस्था की हे। इृष्ट! से तालर्य यज्ञ ग्रादि कर्मवाण्ड दे तथा अपूर्त! वा संम्पादन 






। नियश एये. निर्माता टीण हण। देवालय--अर्चा गइ के समीप 
न्‍ शिरसा पश्चाप्प्रणति रखता रिंगार्ट " शि भी 


से कतिपय उपचारों की इस संद्धित समीक्षा पे उपरान्त 
मा श्रौर भ्रासज्लिक है ) 
चालय | 


कर अनायास पाठकों के मन में संभतर निवेश से है 


जिए पर इमारे “भारतीय वास्तुश ) एबाह्युनीदया एर्य पुर निवेश--गामक गंय में 
सपिस्तार विदेचन है बह बुड/7रनीय है। 
पशु तर दम उन अ्र्चा यहों ( देवालयों ) का उपोद्षात करने जा रहे हैं. जो 
सामूहिक-पूजा, तीर्थ-यात्रा एर् धार्मिक पीठों के प्रमुस केन्द्र थे। पौसणिक-घर्म में तीों 
का माइतय एव तीर्थ यात्रा का सर्वप्रमुख स्थान है । इन तोथों का उदय पर्म सैस्थापों-- 
विभिन्न भगवदवतारों के नाम से सम्बन्धित स्पानॉ-नगरियों, क्ञेनों पर विशेष आशित 
है, एसद-पुणणए ( फ्रण्ण, आऋ० ६६ ) में अयोप्प, सशुछ्त शापा। पाशी, बाजी, अपन्तिया 
तथा द्वारावती--इन मद्दानागरियों को माछदायित्रा माना हे जो हिन्दुओं के प्रसिद्व तीर्थ 
स्थान हैं। “तीर्थ! शब्द दृययक दे-- क्षेत्र तथा जलावतार जो बढ़ा ही मार्मिक एवं सुसंगत 
है।जबन खय एक र्तर्थ यात्रा हे ज्षिसबी पिभिन्न अबस्थायें विभिन्न पड़ाव हैं। भास्टवर्ष 
वी तल्य-विद्या में मृत्यु मो तो एक पड़ाव है ) इसी जीवन-दर्शन में मुक्ति दर्शन भी निद्वित 
है। जिम प्रकार संसार-सागर की रूपक्रजना में मोद की प्राप्ति समवसागर-यार उतरने 
को बद्धा गया है उसी प्रवार तीर्थ यात्रा (जो भुक्ति एवं म॒ुक्तिका साधन मानी गयी 
ह-दे० श्रग्ति पुराण आ० १०६ ) मे भी वही रूपक छिपा है) तीर्थ स्थान थी स्थापना 









देवालयों को निर्माण 
जिनकी संज्ञा तीये दे तथा नाग| 
दूसए कोटि के देवारर्या या सम्यः् 


( रैश्श ) 


किसी सरिता के बूल अथवा समुद्र के तट प्थवा किसी तड़ाग, पुप्करियी श्रथया भौल 
के किनारे ही हुई है अर्थात्‌ तीर्य मे जलाशय का साक्निध्य अनिवार्य है अन्यथा वह तीर्थ 
कसा १ चह देवस्थान कैसा १ देवता तो चहीं रमते हैं जद्टा मानव का भी मन रमता है-- 
मुन्दर प्राकृतिक दृश्य, वन दा एकान्‍्त स्थान, सरिता का सुरम्य एवं पाचन तट, पर्वत के 
उत्तुण शिलवर अथया उसकी उपान्त भूमियाँ, ऊलकल रव बरने वाले निकर्रा का प्रिमुस्यरारी 
बाठाबरण, विविध प्रकार के पुष्यों एवं कलों से लदे मुरम्य पादपा एय लताओं वे श्कार 
उद्यान और ज्ञेत--ये ही देव स्थान हो सकते हैं। वुहत्मंदिता ( ५५-८ ) का निम्न प्रयचन 
इस तथ्य की पुष्टि करता हे.-- 
बनोपान्दनदीशलनिमरोपान्तभूमिषु 

रमन्‍्ते देवता निर््य॑ पुरेपृद्यानवस्सु च ॥ 
भविष्य पुराण ( प्रथम, १३० वाँ झर० ) में भी ऐसा ही उल्लेज हैं| महाकवि बाण 
ने भी दुर्बासा शाप दग्घा सरखती को मन्दीज त मन्‍्दाकिसीयुल्ति ब्रक्षपुत शोण नामक महानद 
की उपकरठभूमियों में ह्वी मत्यंलक्-निवातार्थ उचित देश बताया दे० इर्पचरित 
उच्छा० अर० । पुस्य-भूमि मारत के इस विशाल भूमाग में प्राय रुर्वेत्र पुण्य स्थान 

बिफरे पडे है जिनकी संज्ञा तीयों एवं क्षेत्रों के नाम से प्रख्यात हे । 
तत्व की बात तो यह दे कि मायिक संसार के जाल से बचने के लिये चिरन्तन 
से मानव ने अद्ृष्ट महाशक्ति की खोज में उसमे तन्मयता प्राप्त बरने के लिये प्राइ्नतिक एक 
एव उदात्त प्रदेशों में जाकर श्रपनी अ्रध्याध्म पिपासा की तृप्ति में निव्रास किया है। 
जलाशय का सात्निध्य मानव के लिये ही नहीं देव के लिये भी परमावश्यक ही नहीं 
अनिवार्य है। जिस प्रकार जीवन- यापन रिना जल श्रसम्मव हे उसी प्रश्तार काई मी 
---++ देवकार्य--थक्, पूजा, उपासना, सम्ध्यावन्दन आदि गरिना जल के नहीं हो सकता | द्न्दू 
शार्त्रां ने जल की जीवन तो बताया ही है एल शुचि भी है | अतः इन तीर भूमियों मे, 
प्राख्यात ज्षेत्रों में ही पुरातन परम्परा के अनुसार बडे बडे ती्थों का निर्माण हुथ्रा। तीर्थ 

दया देव मंदिर--दोनों का अन्योत्याश्रय रुवेंदा रह्म तथा रहेगा | 
अथच जिस प्रश्वर इम आगे देखेंगे--प्रासाद निराकार ब्रह्म वी साकार प्रतिकृति 
के रूप में उदृभाषित हे उसी प्रकार जलवतार--तीर्थ ( जल को जीवन भी कहा गया है ) 
मनुष्य वी अपनी निजी आत्मा हे जिसको पाखर ( परिचान कर ) परमात्मा में लीन 
होने का तत्व अन्त्दित दे! दीर्य-यात्रा साधन है--साध्य तो मोक्ष दे। मोक्ष के शाम, 
दैयग्य श्रादि साघनो के साथ साथ तीर्थ याथा मी एक परम साधन है। शानियों एवं 
बैरागियों के लिये श्रात्मा ही परम ठीय दै । अनात्मश विशाल म'नव-समूह को मरसगर 
पार उतारने का परम साधन तीय-सेतु है । ती्थों का तत्व सागर के समान गम्भीर है और 
शैत के समान ऊँचा है | विभिन्न धार्मिक सम्पदायों ने पिभिन्न रूप से तं थों की परिकल्पना 
की । शोध एवं शाक्त धर्मो में मगवती के ५१ शक्ति-पीठों का प्रतिवेचन है । मद्ममारत में शतश; 
तीथों का निर्देश है। पुग्यों एवं श्राग्मों एवं ठन्त्रों में तो यह रख्या संख्यादीत है | रुत्य तो 
यह है मनुष्य जय सम तीर्थ है तो मानय वसति--समस्त देश भारतवर्ष एक मद्दातीर्य हे। 
खद्देश प्रेम का यह अद्वितीय मूल-्मन्त है, जहों पर जन्म भूमि की यई लोकोचर महिमा 


( ९१५६ ) 


बपानी गयी हो । प्वम एवं पृष्य विभिन सरितायें मीगोलिक रूप में ही गदी परिकल्पित 
गत बी >> 

है, थे श्राध्यामिक मदातत्व के महासोत वी पिमिन्न घाराये है | शेव-दशेन वी इस घारणा 

में बहुत कुछ मर्म है। 


इस अध्याय का नामकरण '“श्र्चा-गह! है। श्र्चा ग्रइ-- इस रब्द के व्यापक क्लेपर 
मे [ श्र्चा--अ्रथात्‌ अ्रच्य॑-देवों के रिप्रद--प्रतिमायें, उनसे एद्द-स्थान ) तीर्थ, क्षेत्र 
देवालय सभी गंतार्थ? हैं। दिन्दू प्रतिम विज्ञान को पूर्णकूप से समझग्रे के लिये 
हिन्दू-तीधों का शान परमावश्यत् है। दिन्दू तीर्थ वास्तव में स्वापत्य एवं फल के जीते 
जागते केन्द्र--संग्रदालय ( १(080९७)8 ) हैं | प्रतिमा-विशन की पृष्ठ भूमि-पूजा- 
परम्परा--की इस पूर्य-नीठिका में श्र्चा रद मामक इस श्रध्याय में दम इस पुण्य देश 
के उन पायन प्रदेशों वी एक संद्िप्त समीक्षा परेंगे जो तीर्थ स्थानों के नाम से विशरुत हैं 
अथवा जदाँ पर देव-दर्शन सुलम है एवं पुण्यानन सुकर। शागे उत्तर पीठिका में इसी 
प्रिपय की स्थापत्प की दृष्टि से धरतिमा एवं प्रासाद! नामऊ श्रध्याय में तदनुकूल विवेचन 
का प्रयस होगा | 


प्रतिमा पूजा का स्थापत्य पर जो युगास्तजारी प्रभाव पड़ा श्र्थात्‌ अनेकानेक 
देव पी्ां, देवालयो, तीथ्थ॑-स्थानों का उदय हुआ- मंदिरों का निर्माण हुआ प्रतिम श्रों 
की स्थापना हुई--उसके मर्म का हम तमी पूर्णरूप से मूल्याइन कर सकते हैं जब हम 
पौराणिक धर्म वी उस नवीन धार्मिक ज्योति को ठीक तरद से समझ लें मिस 
वी प्रवाश-पिरणों से प्रोज्ज्यल देव-पूजा परम्परा का प्रादुर्माव हुआ | पौराणिक श्रपूर्त- 
ब्यूयस्था में देवालय निर्माण तथा देव पूजा इस नवीन धार्मिक ज्योति की सर्वप्रमुप 
किरण थी। जिमूर्ति-ल्पना, श्रवतार्याद, पश्मायतन-परम्परा आदि सब इसी महाज्योति 
के प्रकाशक यंत्र हैं ) 

तीथों की परम्परा यद्रपि पौराणिक काल में विशेष रूप ले पमपी तथापि तीर्थोक्रायना 
क्र श्रीगणेश वेदिककाल में है हो चुका था) चेदिक-साहित्य में 'तीर्थ! शब्द के इसी श्र्य 
में बहुल प्रयोग देखे गये हें। ऋग्वेद ( १,४८८ ) में 'तीें सिन्धूनाम! उल्लिखित है| 
इसी श्रकार अ्रथवंवेद ( १०,४-७ ) में 'तीर्थस्तरन्ति प्रवतो मह्दी2 में तीय॑ वी मद्दिमा पर 
स॑केत है। पेत्तरीयब्राह्ण के निम्न प्रवचन से भी तीर्थों के माहदत्म्म की अ्रति प्राचीन 
परम्परा पर प्रकाश पढ़ता है--यया घेनुं तीयें तर्पयन्ति-तै० जरा* २-१८३॥ तैत्तरीय 
सेहत तो साफ-साफ़ तोर्थ-स्नान का सकेत करती है--तीर्ये स्वाति ६-१-१-२। इसी प्रकार 
परद्विश ब्राक्षण में देव तीय॑ का पूर्ण आभास है--चैतदैं देवाना तीथम ३-३ । इसी 
प्रकार अनेकानेक सन्दर्भ ( जैसे पंचर्विश ब्राह्मण ६-४; शापरायन औत सूत्र ५०१४२ ) 
बैदिक घाइमय से समुद्भुत स्ये जा सकते हैं| 


प्रश्न यह हे कि इन ती्थों-देवालयों के अर्चाणदों मे प्रथम अर्चा ( देव-प्रतिमा ) 
वी प्रतिष्ठा हुईं दि अर्चा गद--देवालयों एवं ती्थी का प्रथम निर्माण हुआ जिनमे अर्चा 
की प्रतिष्ठा बाद में की गयी। इस प्रश्न का उत्तर असन्दिग्ध रूप से नहीं दिया जा 
सकता ६ दाँ यह श्रवश्य हे कि भारत के घार्मिक भूगोल मे शतशः ऐसे नाम हैं जिनसे 


( ५७ ) 


यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रथम देव-विशेष दी प्रतिमा ग्रतिष्ठापित की गयी 
जो उस दव-विश्व की मक्तियरम्परा अयया उपामना परुषरा का प्रतिनिधित्व अथवा 
प्र्त कत्थ करती थी पुन. कालान्तर पाकर समृद्ध मक्तो के द्वारा उस स्थान पर मदिर बनवाये 
गये, वापी, दूप, तदाग आदि मी खुदवाये गये और पुष्पौद्यानादि वी सयोजना भी वी 
गयी। दर्शनायीं यात्रियों के लिये निबासार्थ मस्डपादि मी बनाये गये। अत" जहाँ उस 
स्पान-विश्ष पर एक्मान देव-प्रतिमा ही प्रथम प्रतिष्ठित थी वहाँ आगे चलकर एक बढ़ा 
विशाल मदिर बन गया एवं मंदिर के आवश्यक झनन्‍्य निवेश भी सहज ह्वी उदय हो गये | 
मयमत ( दे० झ० ८ ) में प्रासाद ( देवालय श्रर्थात्‌ द्वापिढ़-रैली में निर्मित एवं प्रतिष्ठित 
विमान-प्रासाद ) शब्द की परिमाधा में हो प्रवचन हेः-- 

सभा शा प्रपा रहमण्डप मन्दिर तथा। 

प्रासाद ड्वि विल्यात*' ** 


उसमे सभा) शाला, प्रपा, ( पानोयशाला-पियाऊ ) रद्बमण्डप ( नास्यशाला 
अथवा प्रेक्षागद जहाँ पर अवसर विशेष पर विभिन्न धार्मिक समारोह सम्पन्न होते थे श्रौर 
नायक, खेल आदि भी होते ये ) तथा मन्द्रि--इन पाचो को प्रासाद की संशा देने का 
क्या रहुस्प है | इस सम्बन्ध में प्रोफेपर ऊुमारी डा० स्टैलाक्राप्निश ( दे० हिन्दू-टेग्पटल प्र 
प्रथम ) वी निम्न समीक्षा बड़ी सार्थक हैः-- 

+* “- पुपा९ए 876 एछ70 ० 06 एऋ0]९ ९५80]0फ्रग्राश्प 
8 80पा 0 [70087 (शए०ए]९, 7%6 फ़ास्ग्णाएह ० 9॥85%09 48 €ड/शा 
860 ४७४९ 7070 (608 रैशणए6 ॥8७॥ (१(70679) (0 ४8 एछक005 
घ8)8 880 ऋ%फ्ांणी 876 8०१९६ ६० ॥07 श्र्थात्‌ ये पाचों निवेश दाक्षिणात्य 
मंदिर के पूरे निवेश के मिश्न-मिन्न अंग हैं | इस प्रकार मन्दिर के अर्थ में प्रयुक्त श्रासाद! 
शब्द मन्दिर के ही अवयवभूत श्रन्य मवन जेसे समा (88४००४१४ 9]]) अर्थात्‌ 
मण्डप, शाला (विभिन्न परिद्ार-देवों के निकेतन एवं पुजारियों के निवास मवन, कथा- 
बाचक्नों के पुराण पीठ, देव दर्शनार्थियो के विश्राम-शालायें) प्रधा--जलागार, तथा रंगमण्डप 
के लिये मो प्रासाद शब्द का श्रयोग उचित ही है | अवययपी का नाम अवयव के लिये 
प्रयुक्त करना पुरानी परम्परा दे । 

पुर. निवेश ( दे० लेखक का “मारतीय वास्तु शास्त्र--इस अध्ययन, का प्रथम छण 
में इमने देखा प्राचीन माग्त के नगर प्िज्ञास मे मंदिरों ने मद्दान योग दिया] मदिर- 
नगरो (प७70ए7० (४0९७) के विकस की कहानो में मंदिर की ख्याति एवं उसझी 
ध र्मिक गरिमा दिशषेत्र उपकारक तो थी हो साथ ही साथ तीर्य-यात्रियों की सुविधार्थ प्िमित्न 
आ।वासयोग्य निवेश एयं विद्वार योग्य वसतियाँ तथा संचार सौकय के लिये द्रीथियाँ (मंगल- 
यीथी आदि ) दी नहीं बनी वरन्‌ समद्ध मक्तों ने अपने दान से प्रिमित्र मंदिर-निवेशों की 
अभिवृद्धि भी को जिसने एक मन्दिर के स्थान पर अनेक मन्दिर बन गये, एक अ्रतिमा के 
स्थान पर शनेऊ प्रतिमायें पूत्ती जाने लगीं। एक मन्दिर एक नगर में परिणत हो गया । 

मदिस्मगरों की इस प्राचीन परम्परा के मर्भ से ही शतश. ऐसे तीर्य-स्थान उदय 
हुए. हूं शिनके नाम भी उस देव-स्थान के अधिणाद देव से सकीतित किये गये | उदादइरणार्थ 


( १५८ ) 


विध्यु ( श्रथयरा नारायण ) थे सास पर पिप्णु-पुर ( बंगाव ) विषुधुणद ( पंजाब ) पिष्णु- 
प्रयाग ( अयानस्दा तथा दुग्ध गंगा का संगम--दिमाद्वि ) विध्णु-पाश्वी ( मद्रास-प्रदेश 
का फ्ड्लोबरम्‌ ) मारायण-पुर ( दे० पद्मपुगण-"यः प्रयाति क पूतात्मा नारायणपुर 
जगत! ) नाशायणाभ्रम (बद्मपुराण में संकीर्तित ) झ्रादि-्य्ादि प्रनिदि है। इगी 
प्रकार वेष्णव-लाउनॉ-चक, यम आदि को लेउर प्रिमिन्न तीय॑ मगरों-मंदिस-जगर्रों का 
डदय हुआ, जैमे चक्रतीर्य, पद्मपुर, पद्मावती ग्रादि | विष्णु के वरिभित अबतारों से भी 
अनेक स्थ न ७ प्रदेश सम्बन्धित दे जैसे मत्स्य-्देश-श्राथुनिय जयपुर ( मत्स्यावतार ) 
बूसेस्थान--श्राधुतिक ऊुम यूं ( वूर्माखवार ) शतर्ण॑-द्ोत श्राशुनिक सोरों ( एटा हू २७ मील 
पर गंगातट पर पुण्यप्रदेश )। इसी प्रक्तर दर्मिद्दावतार, रामायतार, क्रष्शावतार पर विभिन्न 
स्पानों पे मामकरण हैं। 

रुद्र-शिव के माम पर भी श्रने रू होते पीठों एवं शेत्र-नगरों का छदय हुआ | रुद्ध प्यार, 
शिव-काथी, ईशान-ीर्थ, ठ्द्रनाथ, केदारन थ, सोमन;य, रामरेश्वर झ्रादि श्रादि । सरम्बती 
और दृपढ्ठती नामक दो देवनदियो के अझन्तरावयाश में प्रकल्पित धऋक्षायतः पावन प्रदेश 
में ब्रह्मा का आज भी श्र्डनिंश नाम लिया जाता दै। ब्रदायादन एंस के नाम पर हंततीर्य 
का बद्ष-पुराण में संकेत दे--ब्रह्मावर्त कुशाव्त हंसतीर्य तथेब च॥ इथी प्रकार यूर्य एवं चन्द्र 
के पावन क्षैत्रों-भास्कर ज्ञेत्र जो श्राधुनिल बोनाक-पुरी ( उद़ीता ) से १६ मील वी 
दूरी पर स्थित है, तथा सोमतीर्ष ( गुजरात के दक्तिय ओर ) का नाम राज मी प्रोज्ज्वल 
एफ प्रख्यात है । 

स्वन्द (करर्तिवेय), गणेश, काम, इन्द्र (अथवा शक्र) श्रग्नि (अथवा हुताशन) श्रादि 

देवों के माम पर भी अनेक स्थान विख्यात हैं । कार्तिकेयपुर (अ्र॒लग्गोड़ा ) से हम परिचित 
ही हैं। स्डान्दाश्रम वा उल्लेप बद्मपुराण में श्राया है। वैनायक-ती्थ थी प्रसिद्ध भी कम 
नहीं है। काम-रूप (मगवती कामाख्या का पीठ--श्रामाम) शाक्त पीठ के मद्दा साहात्म्य का 
दैन॑दिन गौरव बढ रद्दा है। शकन-तीर्य, हौताशन-तीर्य पुराणों में निर्दिष्ट हैं | 


देवी-तीय के ५१ पीठों का इम संक्रेत कर द्वी चुके हें। उनकी तालिका श्रागे 
द्रष्टभ्य है । यहाँ पर कालिक्राश्रम ( दे० ब्रह्मपु० ) विश्जाज्षेत्र ( उड़ीसा का श्राधुनिक 
यजपुर ) श्रीतीर्थ (पुरी ) गौरी-तीर्य (दे० पद्मपुराण ) श्रीनगर ( काश्भौर ) भयानीपुर 
( कलकत्ता का दक्षिण म'गग तथा वोगरा जिला का मी भयानीपुर ) आदि देवी स्थानों का 
संकेतमात्र अभीष्ठ है । काशी, मथुरा, श्रयेध्या आदि सात पुण्य नगरियों का हम सकेत 
बर ही चुके हैं। पुष्करत्षेत (अजमेर के निकट ), ब्राह्म-तीर्य एवं विन्ध्याचल - दुर्गा-तीर्थ 
की भी बड़ी महिमः है । 


अस्त, इन मारमों के निर्देश का अभिप्राय, जेसा ऊपर रुंकेत दै कि बहुसंख्क नगरों 
का विकास, पावन देवस्थानों, तप,पृत श्राश्रमों एवं विभिन्न भगवदबतारों के क्रौड़ाज्षेत्र 
से सम्पन्न हुआ जो कालास्तर में प्रदिद्ध देव पीठों के रूप में प्रख्यात हुये 

अस्त, वैष्णव, शेप, शाक्त, ब्राह्म, सौर, गाणपत्य आदि प्रसिद्ध देव-पीठों, क्षेत्रों तीर्भो 
का संकीत॑नमात्र के उपरन्त अब हम पूजाभरमपरा से प्रभावित मारवीय स्थापत्य के 
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स्मारक-निद्श्न विभिन्न मन्दिरों की एक सरल पमोत्षा के उपरान्त इस अध्याय को 
समात्त सर पूर्पपीठिश से उत्तरीठिका की ओर प्रस्थान बरेंगे। 


आर्चायदों की इस द्विविधा संकीर्तन प्रक्रिया ( ध्र्थात्‌ पुराणों एवं आगममो में 
संकोर्वित देवध्यतत एवं स्थापत्य के स्मारक निदशन देवालय) का क्या मर्म है--इस पर सकेत 
आवश्यक है। पुराणों मे सँडीवित नाना देव-स्थानो, देव पीठों, तीथों एवं क्षेत्रों क। देश 
की भौमोलिर सीमा म निर्वारण करने की मारतीय-विज्ञान (7700]08% ) की एक 
जटिल समस्या है| विद्वानो मे इस ओर स्तुत्य प्रयक्ष क्ये हैं। परन्तु अभी बहुसंख्यक 
ऐसे पौराणिक तीर्थ संसेठ हैं जिन पर अनुप्तन्थान आवश्यक दै। धार्मिक भूगोल एवं 
अध्यात्मिक भूगोल क्या भौतिक मूगोल से परे तो दूँ नहीं १ इस विषय की तात्विक समंत्ता 
एवं समस्वयात्मक निर्धास्ण पौगणिक परम्परा के इतिदास पर मी एक गब्ाशातीत प्रभय 
डालेगा--यद मी बड़ा मद्दत्यपूर्णो त्रिषय है | श्रायः आधुनिक विद्धान्‌ पुराणों के सारित्य 
वो मध्यकालीन ईशवीय पंचम शतक से अ्रवांचीन मानते हैं| ईशबीय पंचम शतक के 
अर्वाचीन इतिदास को जानने के विपुल्त साधन हैं। श्रत. इन स्थान-माम का पुनः 
निर्धाएण अमग्मय कैसे अथवा फठिन कसे १ निस्सन्देह पौणारिएक्र परम्परा इस तथाकथित 
समय से पहुत प्राचीन है | 


अरत, जब तक यद्द श्रनुसन्धान अ्पूर्ण है तव तक अर्चा ग्रहों की यह द्विविधा 
प्रकिया अर्थात्‌ पुणण-प्रतिपादित एवं स्थापत्य निर्दि्ट दोनों के सहारे इस स्तम्म पर 
कुछ पिशेष प्रकाश नहीं डाला जा सकता है। पुराण-प्रतिपादित अ्र्चा गहों को समान्य 
पिशेषता दिन्दू है तथा स्थापत्य-निर्दि्ट दिंदू, बौद्ध, जैन तीनों है। चूंकि भारतीय प्रतिमा 
विज्ञान म बौद्ध प्रतिमाशरों एवं जैन प्रतिमाओों की भी एक महती देन है, श्रत. अर्चा णहों 
के उन्बेफ म बौद्ध घा्निक-पीठों एवं जेन-पीठो का संकीर्देन मी आवश्यक हे। सत्य तो 
सह है कि पिशाल मारत एवं पिशाल हिन्दूघर्म के महातर से बौद्ध एवं जेन घर्म को 
शालामान प्रकल्पित करना ही विशेष संगत दे | भले ही वह शाखा दूसरे वृत्त की कलम 
दी क्‍यों न हो-अ्राघार एक ही | 


इस सम्बन्ध में एक तथ्य और दै। पौराणिक घर्म में देगयूजा से उम्बन्धित जो 
आबीन स्थान संकी्दित हैं वे स्थाएत्य की दृष्टि के पिशेष सहल्वएस नी हैं । पौयाशिक्त व 
तान्तरिक उपासना से प्रभावित देव पृजा का स्थापत्य पर जो महा प्रमाय पढ़ा बह मध्य 
दालंन दै। स्थापत्य में जो देवालय-निदशन दम प्राप्त करते हैं वे सत्र धर्वी शताब्दी से 
प्राचीन ई--विरोपर्ग ११वीं शताब्दी से लेडर १७वीं रताब्यी दक की अवधि में 
भारतीय स्थ पत्प वा स्वर्णिम प्रमात्त मध्य इ सूर्य की सर किरणों पे आलोकित हो उठा अ्रत, 
मे दी निदर्शन धरतिमान्पूजा के स्थाएस्प पर प्रमाव में पस्म निदर्शन हई। पुर/ण-प्रतिपादित 
देवस्थानों से इमारा मनोरज्ञन हो। सकता है इमरो मक्ति मोंद्रित हो सकतो हे परन्तु 
इन स्थापत्य-निदर्शनों दी श्नुपम मौसी से इमारा वक्त स्थल गर्षस्फीत हो सकता ह। 
इमने अपने प्रासाद-वास्तु, में मारतीय स्थापत्य की कलप्मर कृतियों एवं शय्त्रीय सिद्धान्तों 
भी समम्वयात्मक मीमासा के साथ परासाद वास्तु से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार 
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सा दै जिसकी प्रप्रतारणा यहाँ श्रसग्मय है | पाठक उसे यद्दों पढ़े | यहाँ पर सूतरुप से ही 
उमदा उपोद्धात अ्रभिप्रेत है | 

हाँ सप॑ प्रथम इम उन देवस्थानों वा दिग्दर्शन बरेंगे जो पुराणों एवं आ्रग्मों की 
परम्पण में भ्रतिद्ध हैं। पुराणों में सर्व प्राचीन सपसे बढ़ा सेत्र नैमिपारण्य दे जहाँ पर दर 
इजार ऋषि मुनि किसी समय रहते ये | इसे मिश्रित-्देज भी बहते हैं -- सम्मबतः दी, वैष्णव 
एवं शाक्ष सभी मक्ति सम्थदायों के कारए इसकी यह संज हुई | ज्षेत्रों को छगडों के नाम से 
मी संतोधित करने वी माचीन गया है --काशी-सर इ, केदार-खट्ड, नाखिफ-सस्ड, के नार्सो 
से हम परिचित ही हैं। क्षेत्रां में पुप्कर-स्षेतर जत्य-तीय) शूवर-तेत (वैष्णव तीथ) का ऊपर 
सक्त दे चुका दै। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, अपन्तिका, श्रवोध्या, मथुरा, काशी, ( श्राधुनिक 
क्झ्जीवरम्‌ ) श्रादि तीयों का भी इम ऊपर संकेत वर जुके हैं। चेनों, सयडों, तौयों के 
झतिरिक्त इस प्राचीन पुण्य स्थानों को घाम शऔ्रौर मठ से भी पुकारने की प्रथा है। चारों 
घास की तीर्थयाता सा एक श्रत्यन्त पुराना रिवाज है। इन में बदररीमाथ घाम (या 
बदरिवाश्रम ) वेदारनाय ( केदाएसएड ) द्वारवापुरी और जगन्नाथपुरी रा विशेष संकीर्तेन 
है। प्रादि शंकराचार्य गे दिग्विजय के उपरात सनातनंधर्म के अन्लुश्ण रक्षण के लिये 
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चार मठों वी इन्ही प्राचीन धर्मों पर स्थापना 
की थी । गया हिन्दुओं ओर बोद दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ दे। समचसिति से सम्बन्धित 
चिनकूट की ब्रढ़ी महिमा है। दक्षिण भारतरर्प का स्रमेश्ररम श्रति प्राचौन तीर्थ है । इसी 
प्रकार द्वादश प्योतिर्णिज्ञा में चिदम्परम्‌ की भी यहाँ के लोग गणना बरते दें। पौराणिक 
तीयों का यह निर्देश श्रत्यल्प है| अनेकानेक श्रन्य तीर्थ-संज्ञायें हैं शिमकी खोज 
आवश्यक है । 

यह पहले ही संकेत जिया जा चुका है, तीर्थ का त्तालय जलाशय दे | श्रतः यहुसंज्यक 
जलनोथों का उदय प्राकृतिक ज्ल-घाराश्रों के तद प्र अ्रथगा सद्भम पर हुआ। मान- 
सरोवर की बड़ी भह्विमा है। गरज्ञोत्तरी, यमुनोत्तरी, दृपीसेश, 'इरिद्वार, प्रयाग बाराणती 
सभी जल-तीों के नाम से पुकरे जा सकते हैं [ गंगा के समान नर्मदा मी बड़ी पुनीत 
नदी है। घायत्री कुएड नामक स्थान से न्मदेश्वर नामक शिवलिज्ञ दूरदूर तक जीते हैं । 
मर्मदा के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ श्रोफ़ार-मान्धाता के नाम से सभी परिचित ई। इम 
यह भी संकेत कर चुके हैं, तीयों के प्रादुर्भाव में मगपदबतारा का विशेष सम्बस्ध है ] मथुरा, 
बृन्दायन, पश्मटा, अयोध्या झ्ादि स्थाम इसी तथ्य के परिचायक हं। प्राचीन भारतीय 
सम्यता के प्रोज्ञास एवं पिकाश के छ्षेतर एकान्त, निजेन, ग्रइतिक सुषमा एवं जलाशब 
में सम्पन्न पहु्सेजथक वतरत एवं अरणएय पावन चेत्रों, सणडों अथया श्रायतों के नाम से विश्व 
हुए। विन्ययारप्प इस दृष्टि से यड़ा मइत््वपूर्ण है। वेमिपारण्य वा संक्त हम ऊपर कर 
दी चुके हैं| 

पौराखिक एवं श्रागमिक महातीयों के दो प्रमुख बर्ग--द्वादश लिट्ों तथा ५१ 
शक्ति-पीठा का 'इमने ऊपर सेकेद क्या दे उसमें द्वादश य्योति्िज्ञों की तालिका 
अध्याय छठे में दी ता चुकी दे। यहाँ पर शक्तित्मीठो की तालिका देना दे | तस्न चूड़ामणि में 
शक्तित्पीठों वी संख्या बावन है; (शित्र चरिता से इक्यायन और देवी भागवत में एक सौ 

हु 


(१६१ ) 


थ्राठ | 'कालिका पुराण! में छब्पीस उप पंठों का मी वन है अत कौन सी संख्या विशेष 
प्रामाशिक एवं परम्परा में प्रचलित हे--निस्सन्दिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकती | इनमे 
अनेक अत हैं। श्री मगपतीप्रसाद सिह जी ने ( दे० कल्पाण 'शक्तिअक्? ) इस विपय 
पर स्तृत्य प्रयक्ष किया है तथा उन्होंने ४७ शक्ति पठा का निर्धारण कर एक मान- 
चित्र भी दिया है। अस्तु, अकारादि ऋम से इन इ७ शक्तिसीरों का उन्नस यदाँ न करते 
तन्त्र चूडामणि के ५२ पीठा एवं देवी मामवत के १०८ पीठों की तालिकायें दी जातो हैं । 
भरी भगवती छिंद जी का प्रीठ-मान-चित परिशिष्ट में द्रष्टब्य है। 


शक्तिपीठ 

दक्त प्रजापति के यत्र में शित्र के अपमान से इस परिचित ही हैं। पति की निन्‍्दा 
सुनना मद्दासती सती के लिये अ्रमह्य हो गया, अतएव वे यह ऊुण्ड में कूदकर प्राण स्वाद 
कर दिये | शित्र जी यइ इतान्त सुनते ही पागल हो गये और वीरभद्रादि मैग्बों के साथ 
वहाँ जाकर यश पिध्वंस ही नहीं किया प्रजापति के प्राण भी ले लिये और सती के मृतदेह को 
क्थे पर रफ चारों ओर उद्धद-भाव में नाचते हुए घूमने लगे | यह देप भगवान, विष्णु ने 
अपने चक्र से सती का अज्ञप्रत्यज्ञ काट डाला। अद्ञप्रत्यज्ञ १९ सणडों में विभक्त दा गिस 
जिस स्थान पर गिरे थे, व्श एक-एक भैरव और एक-एक शक्ति नाना रूपों मे निवास करती 
है। इन्हीं स्थानों का नाम शक्ति-मदापीठ हे | अत इस तालिका में त० चू० के अनुसार स्थान, 
अछ्ठ तथा आभूषण एवं शक्ति और मैरव के निर्देश पुरस्सर विवरण प्रस्तुत क्या जाता हे--- 


स्थान अड्ज तथा आभूषण शक्ति भैरव 
१--रिंगुला ब्रह्मस्न्ध् कोदवीशा मीमलोचन 
२३--शर्गरार तीनचच्चु महिपिमर्दिनी क्रोधीश 
३--सुगन्बा नासिछा सुनन्दा अ्यम्बक 
४--काश्मीर क्रठदेश भद्दामाया त्रिसन्ध्येधरर 
५--ज्वालामुजी मदराजिहा सिद्धिदा उन्मत्त मैरय 
६---हुलन्घर स्तन तिपुरमालिनी भीषण 
७--ैयनाथ द्दद्य जयदुर्गा वेद्ञनाथ 
घप--नेपाल जानु सद्धामाया कपाली 
६--मानस दत्षिश॒इस्त दात्ञाययी अमर 
१८--उस्कल में पिरजाक्षेत्र नामिदेश बिमला जगन्नाथ 
११--गणडकी श्शडस्थल गरडकी चक्रपाणि 
१२-बहुला यामबाहु चहुलादेवी मीरक 
१३-उन्नयिनी कूर्पर मंगलचरिडक्ा कपिलारर 
१४--निपुर दत्तिब्पाद जिपुरसुन्दरी प्रिपुरेश 
१४५-चहल दक्षियद्राहु मभयानी चद्धशेपर 
३६६-बिस्दोता चामपाद प्लामरी मैरपेधर 
१७--वमरगिरि योनिदेश कामाख्या उम्ानन्द 


१ै८--प्रयाग इस्त'गुलि रत्ताता भव 


१६--डयस्ती 
२०--युगाया 
२१--कालीपीड 
२२ -किरीद 
२३--वाराणमी 
२४- कन्याश्रम 
२४--फुसतेत 
२६-मणियन्ध 
२७ -भीशेल 
२८ -वाध्ची 
२६--कालमाधय 
३०--शोशदेश 
३१--रामगिरि 
३२-दब्न्दाबन 
३३-शुत्रि 
३४--पश्चतागर 
३५४--करतोयातड 
३६--भ्रीपर्वत 
३७--गिमाप 
इद--प्रभास 
३६--मैरवपप्रत 
४०--जनस्थल 
ड्१्‌ -सर्मश्ल 
४२--गोदावरीतीर 
४३--रक्षाघल्री 
४४--मिथिला 
४५. नत री 
४६--कर्णाटे 
४७--वक श्वर 
भ८-यशोर 
४६- अद्दास 
४०--नरिदिपुर 
५ १--लड़ा 
प्िणर 
मंगध 
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परामज्द्। 
दन्निशागुप्ठ 
दनिणपादागुलि 
किरीट 
कर्ण कुण्डल 
प्र्ष्ठ 
गुल्प 
दा मणिपत्थ 
ग्रीवा 
अध्तयि 
नितम्ब 
नितम्पक 
भ्रन्यस्तन 
केशपाश 
ऊर्ध्यदन्त 
अधोदन्त 
तल्प 
दक्षिणगुल्प 
यामगुल्त 
उदर 
ऊष्चंग्रोठ 
दानोंचियुक 
यामगरुद 
गयड 
दक्षिणस्कत्घ 
वामस्कन्ध 
नला 
कर 
मन 
पाणिपगञ्म 
ओ्रोष्र 
कर्ठइ'र 
नूपुर 
पादागुलि 
दक्षिणजद्धा 


जयन्ती 
भूतभाती 
वकालिया 
पिमला 
पिशा लाजी मग्कर्गा 
स्योणी 
खाप्ित्री 
गायती 
मदालदमी 
देवगर्मा 
काली 
नर्मदा 
शिवानी 
उम्रा 
सागयणी 
बागद्दी 
अपंण 
श्रीसुन्द्री 
क्पालिनी 
चन्द्रमागा 
श्रवन्ती 
श्रामरी 
राक्नी 
विर्वेशी 
कुमारी 
उम्रा 
कालिकादेवी 
जयदुर्गा 
महिपमर्दिनी 
यशोारेश्वरी 
पुन्लरा 
नन्दिनी 
इन्द्राजी 
अम्बिका 
सर्यानन्‍्दक्री 


फ्रमदीशर 
ज्ञीरपणडक 
नऊुलीश 
संत्र्त्त 
्च 
कालमेरब 
निम्मिप 
स्थाणु 
स्वानिन्द 
शम्बरानम्द 
रू 
अमिताज 
भद्रसेन 
चण्इभः भैरव 
भूतेश 
संद्र 
महारद्र 
बामनमैरव 
सुन्दरानन्दमैरव 
सर्वानन्द 
वक्रतुरृड 
लम्ब्क्ण 
विश्वताच 
बत्धनाम 
दण्डपाणि 
शिव 
मद्दोदर 
योगेश 
अ्रभीरू 
वक्रनाथ 
चण्ड 
विर्वेश 
नन्दिकेश्वर 
राज्सेश्वर 
अमृत 
व्योमकेश 


दिप+नीचे के दो नाम मी शक्तिपीठा म परिगणित किये जाते हैं । 


स्थान 


३--वायणसी 
२--नैमिपारयय 
३--प्रयाग 
४- गन्धमादन 
४--दक्षियमानस 
६--उत्तरमानस 
७--गोमन्त 
छ+मन्दर 
६--चैच्रथ 
१०-इस्तिनापुर 
११--कान्यकुबज 
१२ - मलय 
१३-एकाग्र 
१४--विश्व 
१५४--सुष्कर 
१६--फेदार 
१७--हिमवत्‌एठ 
१८--गोकर्से 
१६--स्पानेश्वर 
२०--विवल्क 
२१--भीरील 
२२--भरद्देश्वर 
२३--वराइशैनच 
२४--कमलालय 
२५४--*ुद्ध कोटि 
२६--कालज्ञर 
२७--शालग्राम 
२८--रिवलिज्ञ 
२६-महानिंग 
३०--माक्ोट 
३१--मायापुरो 
३२--सन्तान 
३३--गया 
३४--पुरुषोच्तम 
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देवी मागपत में निर्दष्ट १०८ शक्ति पीठों की वालिका-- 


देवना 
विशालादी 
लिज्नघारियी 
ललिता 
फमुत्री 
ऊम॒दा 
विश्यकामा 
गोमती 
कामचारिणी 
मदोत्कटा 
जयन्ती 
गौरी 
स्म्मा 
कीर्तिमवी 
विश्वेश्वरी 
पुरुहूता 
समा्मदायिनी 
सन्दा 
भद्वकर्शिका 
भवानी 
विल्थपत्रिका 
माघवी 
भद्रा 
जया 
कमला 
र्द्राणी 
काली 
महादेवी 
जनप्रिया 
करिला 
मुकुटेश्वरी 
ऊुमारी 
ललिवाम्बिका 
मज्ना 
विमला 


स्थान 


३१--सइलाक्ष 
३६--हिरस्याज्ञ 
३७ -विपाशा 
रे८-पुणड्वद्धन 
३६--सुपारव 
४०--त्रिक्टु 
४१--विषपुल 
४२--मलयाचल 
४३ -सह्यद्रि 
४४- हरिश्चन्द्र 
४५४--रामतीय 
४६-- यमुना 
४७ -कोटितीर्य 
४८--मघुउन 
४६--गोदावरी 
५४०-गज्ञाद्ार 
२१-- शिवकुएड 
५४२-देविकातद 
४३--द्वारावती 
३४- इन्दावन 
५४--मथुरा 
५४६--पावाल 
२७--चित्रकूद 
धर८--विन्ध्य 
५४६--करवीद 
६०--दिनायक 
६१--वैथनाय 
६२--मद्ाजाल 
६२--उष्णनसीय 
६४--विंध्यपरंत 
६५--मार्‌इडब्य 
६६--माहेश्वरी पुर 
६७--छगलरड 
६८--अमरक्रट ु 


देवता 
उत्पलाज्ञी 
मदहोत्पला 
अमोघात्षी 
पायला 
नारायणी 
रुद्रसुन्दरी 
श्ण्लि 
क्ल्याणी 
एकबीरा 
चन्द्रिका 
रमणी 
मगावर्तो 
कोटबी 5 
सुयन्धा 
तिसध्या 
रतिप्रिया 7 
शुमानन्दा 
नन्दिनी 
रुक्मियी 
राघा 
देवकी 
परमेश्वरो 
सीता 
विध्यवासिनी 
भद्ालछ्ुमो 
उमादेबी 
आरोग्या 
महेश्वरी 
अमया 
नितम्बा 
मारइवी 
स्वाहा 
प्रचएडशा 
चरिडझा 
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६६--सोमैश्वर बरारोदा छह-चन्द्रमागा.. कला 

छ० -प्रमावत पुष्करायतों ६०--अ्न्दो २ शिप्रघारियी 
७१--मरमघती देवसावा ६१-वेणया अम्रवा 
७२--तद पायवारा ६२--बदरी उर्ंशी 
७३--मद्दालय मद्ामाया ६३--उत्तरऊुर ओपधि 
७५--पयोध्णी पिज्ललेशरी ६४--कुशद्वीप कुशोदवा 
७३--उतशौच विंदिका ६५४--हेमकूट मन्मया 
७६--मात्तिक अतिशाइरी ६६-- कुमुद सत्यवादिनी 
७७ -उस्तलायत्तक लीला ( लोला ) ६७--श्रश्वत्व बन्‍्दनीया 
७८--शोगतज्ञन. मुभद्रा ६८--कुबेस लय विधि 
७६--सिद्धवन लक््मी ६६--बेदवदन गायत्री 
८०--भरताश्रम अनन्ना १००--रिउरक्षिघि पार्वती 
5१--जालम्धर विश्वमुसी १०१--देवलोक इ्द्भाशी 
छ२०-किरकन्धापर्बत ताग १०१--बअद्यामुस सप्खती 
रूू३--देवदास्यन.. पुष्द्ि १०३--सर्य विम्ब प्रमा 
छ४--7/श्मीरमएडल मेघा १०४ - सातृमध्य येष्णवी 
८५१--दिमाद्रि भीमादेवी १०४-सतीमध्य श्रस्न्‍्धती 
४९--विश्वेश्वर चुष्ट १०६---स््रीमघ्य विलोत्तमा 
८७--शद्वोदार घरा १०७--चित्रमध्य ब्रक्षकला 
८द--पिय्शारक पृत्ति १०८--सर्य प्राणीवर्ग. शक्ति 


ब्रछ्ध ] इ। बत्यल्प शैडीत॑न के 


द्वारा प्राचीन वीर्य-हयानो की महिमा पर्णन का 


एजमान प्रयोजन तो इसी तथ्य की उद्भावना द कि देव-पूजा! के द्वारा इस देश में सइसशः 
स्थानों का झ्रािर्भाय हुआ, विमिन्न पीठों का निर्माण हुआ, सइसशः मन्दिर बने, श्रनेकानैक 
विभ्रामालय बने, शतश दृष, तड़ाग, वापी श्रौर सस्डप बसे जिनसे इस देश के स्यापत्य 
के विपुल विकास एवं प्रोचुज्ञ उत्पान की अ्रद्यय निधि श्रनायास संपन्न हुई। अत खत्स 
में देव पूजा से प्रभावित स्थापर्य निदशेनों पर एक विश्गम दृष्टि के उपरान्त इस स्तैम 
को यहीं समाप्त करना ग्रासद्विक दे । 


स्थापत्थ-निदर्शनों को ६म तीन वर्मो में वर्मोद्गषत कर सकते हें;--( ) आह्मण 
मन्दिर (॥ ) चौद--श्तूप, विद्यार श्र चैत्य तथा (॥] ) जैन-मन्दिर । 


(] ) हाद्ाण मन्दिर 
माह्मण मन्दिरों को निम्नलिसित आठ मण्डलों ( हा0प्र0$ ) में विभाजित 


किया जा सकता हेः--१, उद़ीता, २. बुन्देलपणड, ३. मध्यभारत ४, गुजरात राजस्थान, 
६, तामिलनाड, ६, काइमीर, 3, नेपाल, तथा ८ बंगाल पिद्धार | 
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१. उड़ीसा-मण्डल 


ञ्ञ) समुवनेश्वर--नागर-ली की स्थापत्य-कला का अनूठा और विशुद्ध केन्द्र 
है। यहाँ के प्रासद-वास्त के दो प्रधान मांग हैं--विमान ओर जगमोहन। विमान 
से तात्पय केन्द्रीय मन्दिर और जगमोहन मण्डप। किन्‍्हीं किन्‍्हीं मन्दिरों में इन दो 
प्रधान निवेशों के अतिरिक्त दो और निवेश भी है. जिन्हें नास्थमन्दिर और भोजमन्दिर 
कहते हैँ | उड्शीसा-मरडल में तीन मुख्य मन्दिर हे-भुयनेश्वर में लिझ्लराज का मन्दिर, 
पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मन्दिर और कोणाए में श्री सूर्यनारायण का मन्दिर | 

लिज्नराज मदिर के पूर्व मे स्थित सहखलिज्न तालाव के चारा ओर लगभग १०० 
मदिर ई जिनमें ७७ अब्र भी सुरक्षित हैं। लिक्लराज के ही उत्तर में विन्दुसागर नामक 
विशाल तड़ाग हे हिसके बीच में एक टापू है और वहाँ एक सुन्दर मंदिर दर्शनीय है। 
इसो प्रकार अ्रन्य प्रमुख मदिरों के अपने अपने तोर्थ जलाशव हें--यमेश्वर ताल, रामेश्वर 
ताल, गौरीकुण्ट केदारेश्वर ताल, चलबुआऊुण्ड तथा मरोचिकुण्ड आदि | 

भुवनेश्वर की मदिर-माला बढ़ी लम्बी है। इसके गुम्फन मे लगमंग दो तीन सौ 
वर्ष ( १० वीं से १२ थीं शताब्दी ) लगे होगे। केशरी राजाओं के इस राज-पीठ में 
स्थापत्य-कला के प्रोज्य्वल पक्ष के लिये जो राज्याश्रय मिला उसी को श्रेय है कि ऐमे विलत्ञण 
अद्भुत एप अ्रमुपम॒ मदिर बने | कहा जाता है कि केशरी राजाश्रों ने इस स्थान पर ७००० 
मन्दिर बनवाये जो ५ वीं शताब्दी से लेकर ११ वीं शताब्दी तक निर्मित होते रदे | श्रत्र भी 
भुयनेश्वर श्र उसरे आस पास ४०० मेंदिर हैं जिनमे निम्न विशेष उल्लेखनीय हैं.-- 


१, मुफ्रश्वर ७, मास्करेश्वर १३. गोपालिनी २०, क्पालमोचनी 
२. केदारिश्वर ८. राजशनी १४, सामिनी २१, रामेश्वर 
३. तिद्वेश्वर ६, नायकेश्व: १५, लिड्टराज सारिदेवल २२, गोधद्श्रर 
४ परशुरामेश्र १०, अलश्वर. १६, सोमेश्रर २३, शशिरेश्वर 
५४, गौरी ११, मेघेश्वर १७, यमेश्वर २४, कपिलेशर 
६, उत्तोब्वर १३, अनन्तवामुद्रेव १८. कोहितीयंश्वर २४. वरुणेश्वर 

१६, इदकेशवर २६, चक्र श्वर आदि। 


इनकी विशेष समीक्षा यहाँ पर नहीं श्रमिग्रेत है। लेसक के प्रासाद-वास्तु 09 9]0 
१७७४०९०४७४७ मे. प्रप्यीन भारत ये स्थापत्य-तौशल एर उसके शाज्तीय पिशन के 
दोनों पहलुओं पर प्रविवेचन का प्रयास है| 


(यो भगन्नाथपुरी का मन्दिर--इस मन्दिर की वास्तु-कला पर बौद्ध प्रभाव परिलक्षित 
है। यौदो के तिखन--उुद्ध, धघम और सह की माँति इस मन्दिर में ज्गराथ, सुभद्वा और 
बलराम की मूर्तियाँ हैं । रिप्रयावती, विध्णु-लक्ष्मी और त्च्मा साविनी आदि का स्थापत्याइन 
अथगा चिंगाइन पुरुष भ्रौर प्रज्ञति के रूप में हुआ है तय यह माई-बहिन का योग बौद्ों के 
प्रमाय क स्मारक है--बौद्ध धर्म को स्त्री संजक मप्मते हैं | अरूठ, पुरी रे जगन्नाथ-मन्दिर 
के अतिरिक्त मुक्ति-मरदप, विमना देवी का मन्दिर, लक्ष्मी-मन्दिर, घर्मगज ( सूर्ननारायण ) 
का सन्दिर, पातालेखर, लोकनाय, माटडेयेश्वर, सत्यवादी आदि मन्दिर विशेष प्ररिद्ध हैं। 


( १६६ ) 


(स) कोशाक॑-सूर्यमन्दिर--कोशारं एक चषेतर दै-- इसे श्रक-तेत श्यया य्र-कषेत्र 
बड़ते हैं। निकट ही बंगाल को साड़ी वी उत्ताल तरद्वा से उपक्ण्ठभूमि उद्देलित रहती 
ओह श्रीर मन्दिर क उत्तर में आध मोल पर चन्द्रमागा नदी बहती दे | 


२ बुन्देलबण्ड मण्डल 


इस मगइल के मुझ मणि खतुगद्दा के मन्दिर हैं। रातुगहो महोंत्रा से ३४ मीज़ 
दक्षिण श्रीर छतरपुर से २७ मील पृय दै। इलौरा-मन्दिर-पीद के समान सजुरादी भी सर्व- 
घर्म-सिष्णुता का धुक श्रस्यतम निदर्शन हे। यहाँ पर वैध्यय-धर्म, शेर घ्म, श्रौर 
जैन धर्म ग्रादि विभित मता के श्रनुयायियों ने पूर। स्वतन्म॒ता से श्रपने मन्दिर निर्माण 
किये हैं | इसमें यह पिद्दित द्वोता है कि चन्देल राजाओं ने रोय होते हुए मी श्रन्य सम्प्रदायों के 
प्रति सराइनीय धार्मिक सद्दिष्णुता दिसायी। निनोरा ताल, सजुगद्दो गाँग (जो पहले एक बड़ा 
मगर था ) एड निकट हिथित शिव सागर भील के इतस्ततः फले हुए प्राचीन समय में ८४ 
मन्दिर थे जिनम श्रय २० ही शेप रद्द गये हैं | इनमे निम्नलिखित पिशेष प्रतिद्ध हैं।-- 

३. चौसठ य गिनियों का मदिर (६ थीं ७० ) 

२, पंडरिया ( कन्दरीय ) मह्ादेय-यदह सप्श्नेड दे--शिशालकाय, प्रोत्तुद्न, 
मण्टपादि-युक्त चितादि ( 800]9६प7९७ ) विन्या6 मण्डित । 

३, लक्रंमण॒-मंदिर निर्माणकला अत्यन्त सुंदर । 

४, मतंगेश्यर महादव | इस में बडे ही चमकदार पत्थरों का प्रयाग हुआ्रा है। 
मन्दिर के सामने वाराइ-मूर्ति श्रोर एप्पीमूर्ति ( जो श्रय ध्व॑सावशेप हैं ) हैं। 

५, इनूमान का मंदिर। 

६, जवारि-मंदिर में चतुर्मुंञ भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति दे । 

७. दूला-टेव-मंदिर | इस माम की परम्परा है--एकदा एक बारात इस मंदिर के 


सामने से निकली तत्‌न्ृण थर जी नीचे गिर कर परमधाम पहुँच मये तभी से इसका नाम 
दूला-देय मंदिर दो गया । 


३ मध्यभारत-मणडत्त 


१. ग्वालियर का सास-बहू का मंदिर | 
२, उदयपुर का उदयेश्वर मद्गादेव | 
३. ग्वालियर का तेली का मंदिर । 
४, चौसठ जोमिनियों का मंदिर । 


४. गुजरात-राजस्थान-मण्डल 


इसके अन्तर्गत जोधपुर, मुटेन, डमोई और सिद्धपुर पादन के मन्दिरों की गणमा दे । 
गिरनार और शबुज्यय (पालीताणा ) के देव-नगर--९ए9]0 ०४६७४ का मौ इसी वर्ग में 
समावेश है | ओसिया (जोयपुर) मे सूर्द मंदिरा की संख्या १२ दे। इस मण्डल वा सर्व प्रसिद्ध 
काठियाबाड़ का सोमनाथ मंदिर दे जिसकी द्वादश स्योतिरलिज्न-पीठों में गणना की गयी हे | 
दूसरा प्राचीन मंदिर घुमती ( वारदा पह्दाड़ियाँ ) का नवलस्वा मंदिर बहुत प्रसिद्ध दे । 


१६७ ) 


तामिक्षनाइ-मएडल् 
इस मण्डल में प्रधान मन्दिग्-पीठों मे मामझपुरम के शेल-मन्दिर, बादामी और 
पड्ंडकचत के मन्दिर, तझौर का मन्दिर, तिल्‍्वल्लूर के मन्दिर, औरंगम का रज्ञनाथ का मंदिर 
चिदम्बरम का नठनराज, रामेश्वरम्‌ का य्योतिलिड़, मठुरा का मीनाकछी - सुन्दरेश्वर मन्दिर, 
बेलूर और पेरर के मन्दिर तथा विजयनगर के मन्दिर आदि परिसंख्यात होते दे। 
दाज्षिणात्य वास्तु-वैभव के ग्रद्धुत निद्शन इन मन्दिरो की निर्माण-पद्धति में द्राविड 
शैली की प्रमुणता है झिनकी सविग्तर समीक्षा लेक के प्रासाद-वास्तु में द्रष्टव्य है। इन 
मन्दिरों में अन्न 'लिह मोपुरों की छटा दर्शनीय हे। नागर शेली मे निर्मित मन्दिरों की संत 
प्रासाद है और द्वाविड़ शैली भे उनको विमान कहते हैं। विभान और प्रासाद के कपिपय 
वास्तुक्लात्मक पिभेद हैं जिनकी चर्चा यहाँ अप्र/सब्लिक है। हमारी दृष्टि म दक्षिण के वास्तु 
वैमद को देखकर यददी कट्ा जा सकता दै कि मारत की सास्कृतिक गरिमा के ये अ्रक्ुए्ण 
निदर्शन है श्रौर भारतांय धर्म की महतो देन । तझ्ौर का विशालकाय बृददीश्वर मन्दिर 
को देसकर झ्ाश्चये दादा है यह क्से वना होगा | मदुरा के मीनाक्षी-मन्दिर के गोपुरों का 
दृश्य अद्भुत है । यमेश्वरम्‌ की परिक्रमा--श्रन्धकारिका- भ्रमन्ती (070प्राघगा णान 
]8007ए 08५९४९8 ) की दिव्य छटा में, उसकी प्रस्तर कला एवं चित्रभूषा-विन्यास श्रादि 
गो देखकर किसे आश्चर्य नहीं होता ! राजवंशों की बदान्यता और अश्रक्तय्य धनराशि से 
ही ये कला-इृतियाँ निर्मित हो सकी, जिन्होंने भूतल पर खर्ग की श्रवतारणा की | 
मामह्पुरमू--समुद्र के किनारे हे और यहाँ पर पश्च पारडबों के रथों ( प्रिमानाइृति 
मन्दिर ) के साथ-साथ प्रिमृति, वराद ओर दुर्गा के मन्दिर भी बने है । 
बाख्वी ऊे दो विमाग हं---दौप॑ और लगु। प्रथम बडा काज्ञीवरम्‌ श्रर्थात्‌ शिव-काश्ञी 
और द्वितीय छोटा कार््रीवरम्‌ अर्थात्‌ विषणु-काश्वी के नाम से विश्रुत है। शिव-काश्नी में 
एकाग्ने वर दिए का बड़ा मन्दिर है | विष्णुकश्ची में वरदराज नामक विश्णु-मन्दिर है! 
कुम्मकोणम्‌ का मन्दिर मी बहुत प्रसिद्ध है । 
विज्यनगर के स्थानीय देवता विटोवा ( विष्णु-अवगार ) का मर्दिर प्रेनाइट 
पत्थर से बना है जो अनुपम है । विजयनगर से १०० मील की दूरी पर तागपुत्री स्थान पर 
दो अनुपम व कलायूर्ण सन्दिर है | 
मैसूर राज्य में हेखाल राजाओं के समय के कव्पिय मन्दिर बड़े ही सुन्दर हैं। 
सोमनाथपुर का प्रसन्न केशव मंद्विर, हौठलेश्वर का मन्दिर, केदारेश्वर का मन्दिर विशेष 
प्रद्चिद हैं। बेलूर ६ दक्तिण काशी ) का चिन्न-केशव मन्दिर बड़ा उिशाल है 
ईलाश मन्दिर-सट्रवूद साज्ञओं के समय में बने हुए मुप्रसिद्ध मंदिरों में इंलौशा 
के गुह्ा मन्दिर अति प्रणिद्ध हैं। इनमें पे लाश की घदल दी्ि मे म रतीय स्थापत्व-अन्तरिक्ष 
आज मी घदल है। 
काश्मीर-मण्डज् 
पार्वत्य-पदेश होने के करण कश्मीर के मन्दिर विशाल नहीं हे और उन पर 
स्थानीय ग्राम-यद-नि माणए-कला का प्रमाय भी रपट है। वाइसीर वास्तु-कला वा अतिनिधि- 


( श६८ ) 


मन्दिर मातंएड-मन्दिर है जो भारत वे तीन प्रख्यात सूय॑-मन्दिरों में एक है। काश्मीर के 
मम्दिर श्रधिकाश सूर्य मन्दिर हैं। श्रवन्तिपुर ये मन्दिर भी मार्ट मन्दिर ये ही समकत 
हैं। शंस्ाचाय का मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। कश्मीर के अ्रमस्नाथ-तीर्थ के दर्शनार्थ 
प्रतिवर्य सदस। यानी सक्टासीय संम्रीली पहाड़ी पगडन्डियों से होकर इस परम धाम पे 
पुए्यदशन का लाभ उठाते हैं। 

नेपाक्ष मण्डल 


यहाँ के मन्दिर चीन और जापान के पगोड्शाश्रा के सहश निर्मित है। मन्दिर बी 
यहाँ १२ इतनी भरमार है हि सम्मयतः वास-गर्डा से अचो गद ही श्रधिक हों | बौद्ध-मन्दिर 
( चैत्यां शव विद्वारा ) की भी यहाँ पुरता दे) हिन्दू स्थापत्य में रेव-मन्दिर वशेश 
उल्लेषनीय है। शित्र और भव्रानी वे गर्दिर विशेष दर्शनीय हैं। इसी प्रगार महादेव का 
मन्दिर, रृष्ण का मन्दिर आदि अनेक मन्दिर है। इृष्ण के गन्दिर पर फतुरादों पे तिमान 
मदिरा या स्पष्ट प्रमाव दे। 
बंगाल विद्वार-मंएडल 

ब्रैत में इस मगडल की करण कहानी यह है हि यहाँ के मुसलमानी शासन ने 
प्राचीन मन्दिरों रे श्रगशेष तक नहीं छोडे | कन्‍्तनगर ( दीनाजपुर ) वा नौ पिमानों वाला 
मन्दिर पिशेष प्रणिद्ध दै। 
मथुग बृन्द|वन-मएडल 

मथुरा वृन्दावन में यद्यपि बहुत से मन्दिर अ्र्वाचीन है, १स्‍न्‍्ठु कतियय प्राचीन सन्दिर 
भी हैं जिनवी वास्तुकला दर्शनीय ही नहीं विलक्षण भी है | इनमें गे।पिन्द देवी, राधायज्ञम, 
गाषीसाथ, जुगल-फ्शोर तथा मदन-मोदन विशेष उल्लेसनीव हैं | 


टि०--इस अध्याय मे पुणण निर्दिष्ट तीर्यों एवं स्थापत्य निदशन उत्तरी और 
दच्िणी मदिरों की इस सक्तिप्त समीक्षा का एक्‍्मान्न प्रयोजन ( जैसा कि ऊपर संकेत 
स्थिाहीजा जुझ है ) देव पूजा का स्पपत्य पर प्रभाव दिखाना था। श्रवएव इस लेख 
में इस विषय वी सरिस्तर चर्चा का न तो अवसर द्वी था श्रोर न स्थान | अ्तएुव बहुसंख्यक 
तीथे, चेत्र, धाम मठ, आते छूट ही गये हूँ मन्दिरों बी तो बात ही क्या। श्रव श्रम्त में 
बौद्ध-श्रचदिद और जेन मंदिरों का थोड़ा सा संकेत करना श्रौर श्रवशेप हे | 
गौद्ध अर्ना मदद 


त्रौद्धां में मन्दिर निर्माण एवं देव प्रतिमा निर्माण अपेक्षाइत श्र्वाचीन है ) तात्रिक 
उपासना का बौद्ध स्थापत्य पर जो प्रभाव पढ़ा उसका निर्देश दम कर ही आये हैं। यहाँ 
पर बौद्ध भ्रचागहों के सवं-प्रमिद्ध तीन केन्द्र ईं-साथ्वी, श्रजन्ता और औरज्ञायाद इलौरा। 

साथी का बौद्ध स्वप थीढ़ों का श्र्चाएद दी दे जर्शोँ पर श्रसंख्य बौद्ध आकर शातति 
लाभ करते हैं। स्वूप एक प्रकार का बौद्ध का प्रतीक है जिसमें विश्व की प्रतिकृति निहित 
है। स्प्त वेसे तो मृत्यु का प्रतीक करता है परन्तु मृत्यु और निर्वाण के उपलक्तण पर 
स्‍्वूप की यह मीमामा श्रमगत नहीं । अजस्ता के गुदा मंदिरों में नाना चैत्य और दिद्वार हैं | 


( १६६ ) 


जो वौद्धों के उपासना गई और विश्राम-मयनर दोनों ही थे | दैल्व॑ श्र्चा गद और विद्यर 
यथानाम विभाम-गह हैं। ओरड्राबाद--इलौरा म भी चैत्यां और विद्यरा दी मस्मार है| 


जैन-मन्दिर 


आयू पर्बत पर जैन-मन्दिर बने ई जिन्हें मन्दिस-नगर के रूप में अ्रेंक्रित किया जा 
सकता है | इन मन्दिरीं के निर्माण म संगमरमर पत्थर का प्रयोग हुआ है | एक मन्दिर 
विमलशाद का बनवाया हुआ दे और दूसर तेजपाल तथा वस्त॒ुपाल बन्धुओं का। इन 
मन्दिरों में चित्रश्री एवं स्थापत्य-भूषा विन्थात बढ़ा ही दशनीय है ! 

का्ठियावाड़ प्रान्त में पालीताड़ा राज्य में शयुज्ञय मामक पहाड़ी जैन-मन्दिरों से 
भरी पडी है । जेनी लोगों का आबू के समान यह भी परम पावन तीर्थ-स्थान है । काठिया- 
बाड़ के गिरनार पंत पर मी जैन मन्दिरा की मरमार है। जेनों के इन मन्दिर-नगरों के 
अतिरिक्त अ्रन्य बहुत से मन्दिर मी लब्घपतिष्ठ ईं जिनमें श्रादिनाय का चौमुख मन्दिर 
( मारवाढ़ ) तथा मैसूर का जेन मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। अन्य जैनन्मसदस्पीठों में 
मथुरा, काठियावाड़ (जूतागढ़ ) में म्रिरनार, इलौग के गुद्ा-मन्दिरों में इन्द्र-समा और 
जगन्नाथ-समा, खजुराहो, देवगढ़ आदि विशेष विश्रुत हैं। 


भारत के शुद्दा-मन्दिर 


मारतीय स्थापत्य के प्राचीन निदरनों में गुद्ा-मन्दिरों की बढ़ी वीर्ति है। इनके निर्माण 
में प्राचीन भारत का इश्लीनियरिंग कौशल आज के युग के लिये सर्वया श्रतुक्रणीय है । 
श्रजन्ता श्रौर इलौरा के गुद्दा मन्दिर हमारे स्पापत्य वेमव की पराकाष्ठा हैं तथा मारत के 
अध्यात्म के चरम विकास | समराज्भण इन गुद्दा मन्दिरों को “लगन? के नाम से पुकारता है 
मानवों के देव-पार्थक्य के उपरान्त पुनर्मिलन की यह एप्ठभूमि श्रत्वन्त उपलादणिक 
(857000]0) है । 


गुद्ा-मन्दिरों की निर्माण परम्परा इस देश में इतनी बृद्धिगत हुई कि समस्त देश में 
बारह सो गुदा-सन्दिर बने जिनमें नी सौ बौद्ध, दो सौ जेन और सौ इिन्दू हैं। बादामी, 
इलौर, एलीफेन्डा, श्रजन्ता, घमनार ( राजपूताना ), मस्वूर ( कागरा ), मामल्लपुरम, 
कलुगुमलाई, नामिक, उदयगिरि) जुन्नार ( पूना ) करली, माज श्रादि विशेष उल्लेख्य हैं | 


॒ 


उत्तर-पीठिका 


प्रतिमा-विज्ञान 


शा्त्रीय-सिद्धान्त 


१ 


विषय-प्रवेश 


इस प्न्य की पूर्व-भीठिका के विगत दस अध्यायों में प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ 

भूमि पूज्ञा-परम्परा पर जो उपोद्धात प्रस्तुत किया गया, उसके विभिन्‍न विषयों की भ्रवतारणा 
से प्रतिमा विज्ञान के प्रयोजन पर जो प्रकाश पढ़ा उसत इस उपोद्घात के मर्म का हम भली- 
भाँति मूल्याकन कर सके द्ोंगे | प्रतीकोपासना एवँ प्रतिमाययूज़ा की परम्परा का विभिन्‍न 
इष्टिकोणों से यह श्रौपोद्घातिक विवेचन प्रतिमा-विज्ञान के उस मनोरम एवं विस्तीण 
अधिष्ठान का निर्माण करता है जिस पर प्रतिमा अपने दिव्यरूप के प्रकाश-पुञ्न को वितरण 
करने में समर्थ हो सफेगी | किसी भी देव-प्रतिमा का प्रतिमा-पीठ एक अनिवार्य श्रग है । 
प्रतिमा-विशान और पूजा-परम्परा के इसी श्रनिवार्य सम्बन्ध के मर्म को पूर्णरूप से पाठकों 
के सम्मुख रसने के लिये बड़े रुक्तेप में इस परम्परा करा यह विहंभावलोकन इस अन्य की 
सर्यप्रमुख विशेषता है। विभिन्‍न विद्वानों ने हिन्दू-प्रतिमा-विशन (प्राप्रतप [0070- 
878ए9॥75) १२ मन्य लिखे हैं । उनमें श्री योपीनाथ राव के [7]७96908 ०६ मसाजतेध 
]007०87७090१४ के चार बृह्दद।कार ग्रन्य इस विषय की सर्वप्रथम सायोपाग विवेचना 
हूं। श्राज मी ये श्रधिकृत एवं प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते हैं। परन्तु राव महाशय ने 
नहाँ प्रतिमा सम्बन्धी पौराणिक एवं आगमिक विपुल देव-गायाश्रों में स्थापत्य सन्दर्भी का 
सबविस्तर संप्रइ छिया है यहाँ उन्होंने पूजा-परम्परा के मौलिक श्राधार को उसी आनुपन्निक 
मइत्ता से नही निभा पाया हे । चौधरी बृन्दावन भद्दाचार्य का [989 [8888 
अपने ढग की निराली पुस्तक है। भद्दाचार्य जी ने इस विषय की संत्तिप्त समीद्धा की हे 
तथा उसका समन्वय प्रतिमा-स्थापत्य पर मो प्रतिपादित किया है। परन्तु भद्याचार्य जी की 
इस कृति में पुरातत्व से सम्बन्धित सिवरकों, मुद्राओं एवं अन्यान्य स्थारत्य स्मारक-निदर्शनों 
की विवेचना के भ्रमाव से वह भी एक प्रकार से सामोपाग विवेचन से वच्चित रह गया | 
डा० जितेद्धनाथ बैनर्जी महोदय को प्रतिमा-विशान के इस औपोद्घातिक विवेचन के इस 
अज्ञ पर प्रकाश डालने का प्रयम श्रेय दे | परन्तु डा० ब्रेनर्जी के इस विवेचन में ऐतिहासिक 
तत्व की ही प्रमुखता है | घार्मिक एवं सास्कृतिक दृष्टि से पूला-परम्पणा का निरूपण उनके 
भी ग्रन्थ में न होने से लेखक की दृष्टि में यह अपूर्णता दी कह्दी जायगी | श्रतएव इसी 

प्रवल प्रेरणा से क्ति प्रयोज्य प्रतिमा-विशन के प्रयोजन पूजा-परम्परा पर एक सागोपाय 

सरल उपोद्षात प्रतिमा-विशन के अश्न लिद प्रासाद की प्राताल-ब्यापिनी प्रथम शिला-- 

आधार-शिला का निर्माण बुर मकते--लेखक मे हस ग्रन्थ के विवेज्य विपय प्रतिमा-विशन 

के उपोदधात के लिये आपातत- इतना लम्बा विस्तार किया जो वास्तव में श्रति संक्षिप्त हे। 

अस्तु, अब प्रतिमा-निवेश की कलात्मक विवेचना करना है | प्रतिमा विशन शास्प् 

एवं ढला दोनों है| ग्रतः सर्वप्रथम हम झागे के अध्यामर में प्रतिमा-निर्मास-परम्परा पर 


( १३४ ) 


शास्त्रीय (अर्थात्‌ प्रतिमा-विशन के मिद्धास्तों को प्रतिपादन उरनेवाले विभिन्‍न प्रस्थ 
पुयण, श्रागम, रिल्प-शत्त्र आदि) तथा स्थापत्य (श्र्थात्‌ स्थापत्य-मेस्द्तों में विकलित 
विभिन्‍न शोलियों एवं प्रकल्पित बहुविध मूर्तियाँ) दोनों इष्टियोंसे प्िवेचन करेंगे। पुनः 
इस प्रविवेचन मे प्राप्त प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के नाना घटकों पते प्रादुभू त थतिमा-वर्गीकरण' 
08804 09 ० ६6 एाघठ०8 नामक अध्याय में प्रतिमा निर्माण की विभिन्न 
प्रेरणाओं पर जानपदीय सैरकारों तथा धार्मिक प्रगतियों का कैसा प्रभाव पड़ा--इन सबका 
इस मूल्याइन कर सकेंगे | 

मारत का प्रतिमा-विशन मारतीय वास्तु शास्र वा एक ग्रोज्ज्वल श्रग है। अतएव 
यहाँ की प्रतिमा-निर्माण-कला यहाँ की यास्तुक्लः से सदेव प्रभावित रही। इसके श्रतिरिप्रठ 
चूँकि प्रतिमा निर्माण का प्रयोजन उपासना रहा श्रतएवं ग्रिविध उपासना-प्रबारों में मे 
प्रतिमा-निर्माण में विविध द्वब्यों का प्रयोग वाध्िद्ित एवं सौविष्यपृर्ण इोने के कारण 
यहाँ के प्रतिमा-द्रव्यों में प्रायः समी भौतिए द्रध्य एवं घातुर्ये तथा रक्न-जत जेसे सृत्तिका, 
बॉष्ठ, चन्दन, पापाण, लौद, रीतिक्, ताम्र, स्वर्ण, माणिक्य अरदि रक्ष मी परिकल्पित 
किये गये | इस दृष्टि से भारतवर्ष के प्रतिमा-निर्माण वी द्वव्यन्य एवं चित्रजा क्ला-- 
]60प०ए)8900 87६ ० पाताइ--सवार के स्थापत्य में एक श्रद्धितीय स्थान रखती 
है। गूनान और रोम श्रादि योरोपीय देशों में जहाँ.पर इस कला का सुन्दर विकास पाया 
गया है वह्ों कंबल पापाण का दी प्रबल प्रयोग हुआशा हे। श्रवए्व व्दों की फला 
में विविध द्र॒ब्पापेज्ञी वह बहुमुखी विकास नहीं मिलेगा जो यहाँ वी वरेण्य 
विभूत्तिदे । “प्रतिमा-द्रब्य/ नामक झआागे के शअ्रध्याय में इस विपय वी सविस्तर समीक्षा 
की गयी है। 

आगे फे विभिन्‍न ग्रध्यायो में ध्रतिपादित मारतीय “तिमा-विशन! के श्रन्य 
आधारभूत सिद्धान्त (80078) जेसे प्रतिमा-मान-विज्ञन ([009076650 प्रतिमा- 
विधान ([0०0४०87४७०४%) श्रर्षात्‌ प्रतिमा वे श्रंगोपाग के विभिन्‍न मान एवं माप-दणड 
(8(७7प७70७ 0६ 00९8&४७7७४0७॥६७) के साथ-साथ प्रतिमा-भूषा के लिये इस देश 
में जो भूषा-विन्यास क्ल्ला ([06007809० 470) का प्रगल्मप्रकर्प देसने को मिलता 
है, उसकी सुन्दर छुटा के दशेन इसे आगे के एतद्विंययक दो तीन अध्यायों में करने को 
मिलेगा | इस भूषा-विन्यास-कला का भारतीय स्थापत्य (800]/६770) में जो बिलास 
देखने को मिलता है उसके दो प्रधान स्वरूप हैं--एक व हा-चित्रण अर्थात्‌ दें दिक एवं दूसरा 
आम्पन्तर श्र्थात्‌ श्रात्मिक | श्रतः वाद्मनचिनण का अद्भुत विकास जेसे अ्रनेकमुखी प्रतिमा 
अथवा बहुमुझो प्रतिमा के मर्म को न समझने वाले कतिपय समीक्षक्ों ने इस विषय में बढ़ी 
आन्त धारणायें की ई | इसका कारण उनका प्रतिमा-निर्माण-प्रयोजन का शानाभाव ही है। 
इसी कोटि में प्रतिमा श्रायुच, प्रतिमा वाइन एवं प्रतिमा-ध्रासत्र श्रादि भी प्रिकल्पित किये 
जाते ई। आम्यन्तर-चित्रण की आ्रमा के दर्शन हम मारतीय प्रतिमाश्रों की ग्रिमिन्न मुद्राश्रो-- 
बरद, क्ञान, वेराग्य, व्याख्यान में पाते हैं। इस मुद्राओं ऊा क्या मर्म है १ इसका प्रयोजन बया 
है! इनके चित्रण में कज्ञाकार का कौन सा उद्देश्य है ! इन समी प्रश्नों के कौदृइल का शमन 
आगे के मुद्राध्याय में मिलेगा | 
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मारतीय कला यान्त्रिक श्र्थात्‌ प्रायोगिक एवं मनोरम श्रर्थात्‌ रसास्वाद कराने 
बाली-॥€०कव्रप्रं्य ६00 776-दोनों ही दै। वास्प्वायन के चाम-शास्त्र में 
सूचित एवं उसके प्रसिद्ध टीकाकार के द्वारा प्रोदूभिन्‍्न परम्परा-प्रसिद्ध चौतठ क्‍लाश्रों 
ददि० लेखक का भारतीय वाघ्तु शास्त्र--तरास्त-विद्या एवं पुर-निवेश) में वास्तुकला भी 
एफ कला है | परन्तु फालान्तर पाकर इस कला के व्यापक विकास एवं ग्ाधिराब्य में प्रायः 
सभी प्रमुप क्लायें अपने स्वाघीन अस्तित्व को खो बंठीं। मयन-निर्माण-क्ला, प्राखाद- 
स्वना, पुर-नियश, प्रतिमा-नियेश, चिंत-कला एवं यंत्र-स्ला--भारतीय कला के व्यापक 
कलेवर के ये ही पटंग हैं | इन कला मे चित्र कला (जो प्रतिमा-निर्माणजला का ही एक 
अंग है) के मर्म का उद्घाटन करते हुए. पिष्णु-धर्मोत्तर का प्रवचन है कि चित्र कला, 
बिना नाठ्य श्र संगीत--रन दो कलाओों के मर्म को पूरी तरह समझे, प्रस्फुटित नहीं हो 
सकती | नाव्य-कला का प्राण रसानुभूति अथवा रसास्वाद हे जिसे काब्य-शास्तियों ने 
लोकत्तरानन्द ब्रह्मानन्द मशेदर माना है। प्रतिमा-नक्ला ([000808ै७905 ) 
एवं चित्रस्‍ला ( एक्ंएत0४ ) के प्रशवेचन में ममराज्ञणन्यूजचार वास्तु-शाम्त्र 
(जिसके श्रध्यपन एवँ अनुमंघान पर द्वी आधारित लेसक की भारतीय वास्तु 
शास्त्रीय समीक्षा के ये पायों अन्य हैं - दे० प्राक्‌ कथन ) में एक अ्रध्याय प्स-टप्टि! के 
नाम से लिखा गया दे | अतः यद श्रध्याय विप्णु-धर्मोत्तर मे सेकेतित श्रतिमा-क्ला की 
रसात्मिवा प्रदृत्ति का ही ओ्रोल्लास है | प्रतिमा-निर्माण में रसानुभूति का यह संयोग 
समराज्षण की अपनी विशेष देन है | इस विषय की सविस्तर समीक्षा थ्रागे के “््रत्तिमा 
पिघान में रसइष्टि! नामक अ्रध्याय मे द्रष्टव्य हैं | 

प्रतिमा का शाघ्यात्मिक अयवा धार्मिक--उपासनात्मक अथयरा उपचारात्मक प्रयोजन 
पूजा-पर म्परा एवं उ8दी पद्धति हे | परन्तु प्रतिमा का स्थापनात्मक अयवा स्थापत्पात्मऋ 
प्रयोजन प्रासाद (मन्दिर) में प्रतिष्ठा दे | प्रासाद एवं प्रतिमा का वद्दी सम्बन्ध है जो शरीर 
और प्राण का है। विना प्रतिमा प्रासाद निष्पाण ६। यद्यदि मध्यकालीन विचारघारा के 
अनुरूप प्रासाद स्वयं प्रतिमा है--प्रामाद विश्वमूर्ति की भौतिक प्रतिक्षति है अथच वह 
झर्चाएद (प्रतिमा का घर) के साथ साथ स्वयं श्र्च्य हे। हिन्दू-प्रासाद की रचना-पद्धति में 
प्रासाद-उलेवर के विभिन्‍न अंगो के निर्माण में प्रतिमान्यतीकों का ही प्राघान्य है । प्रारद 
का यह ताल्विक मर्म लेखर के प्रासाद-निदेश--'९शा ऐ७ 3४०४६७०१घ४९ में विशेष 
द्ष्टव्य है| 

बास्तव में प्रासादो--मन्दिरों को विस्‍्चना का एकमात्र उद्देश्य उनमें देव-प्रतिमा की 
प्रतिष्ठा हे | ब्रतः प्रामाद एवं प्रतिमा के दस घनिप्न सम्यन्ध एवं उसकी वास्वुशासत्रीय प्रिभिन्न 
परग्याराश्नों तथा प्रतिमा-परिकल्पना की विभिन्न उपचेतनाश्रों तथा शैलियों का उछन कुछ 
विवेचन श्रावश्यक ही है। इटी देतु थरागाद एवं प्रतिमा! नामक एक अध्याय मे प्रासादों में 
प्रनिमा-निवेश एवं प्रतिमा-पतिष्ठा के मौलिक त्त्यों का निरूपण किया गया है| 

प्रतिम-शस्त्र के उपयुक्त इन विमिन्‍न प्िषयों की समीक्षा एक प्रकार से प्रतिमा- 
लचण (जो प्रतिमा पिशान (८0४08 एक प का परमोपरजी व्य पिपय हे) के औरत दूघातिक 
विपय हैं। प्रघान विषय टो 5 तिमा-ल्चय है। अतः थ्रतिमा-लक्नण? पर तीन अष्यायों की 
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अवतारणा की गयी है--प्राक्षण, रौद एप जेन । आह्मण प्रतिमा-लनण में त्रिमूर्ति, ब्रह्म, 
वैष्णव, शेष, सौर, गाणपत्प, एवं शाक्त प्रतिमाश्ना के साथ-साथ शास्त्र मं श्रतिपादित एवं 
स्थापत्य में निर्दिष्ट नाना प्रतिमाश्र के लक्षण का मी प्रयत्न क्या गया है | इस सम्बन्ध 
में एक विशेष संकेत यह है कि यद्यपि यह प्रन्य भी 'समराधक््रण! ये मेरे अ्रध्ययन दी पश्च- 
पुष्यिका मालिका का ही एक पुष्प होने के कारण समराज््रणय के प्रतिमा-लत्ञण से ही विशेष 
प्रभावित है तथापि विषय-प्रतिपादन की पूर्णता के लिये एतद्विपयिणी अस्प्र ग्रन्थों की धामग्री 
रा मो पूर्ण प्रयोग किया गया है । 

यात यह दै कि पहमराष्ट्रण! का प्रतिमा पिवेचन अपेक्षाइत न्यून ही नही अपूर्ण भी 
है। भासाद रचना, भवन कला यंत्र कला, तथा चित्रकला श्रादि पर जो इसकी प्रगहमता 
है श्रपवा वैशिएथ है बइ प्रतिमा लक्षण म॑ नहीं | यह श्रवश्य है जैसा पूर्व ही सपेत किया 
जा चुका हे कि इसकी श्ररमी कतिपय नवीन उद्मावनायें हैं (दे० 'रफ्द्ूसब्टिर) जिससे इसका 
यह भी श्रेश कापी महत्ववूणं है तयापरि प्रतिमा-लक्षण में स्वशततिद्ध अक्वा, विष्णु, शिव, 
स्करद झादि देव-्यतिमायें तथा कौशिकी एवं श्री श्रादि देडी प्रतिमायें ही प्रमुस हैं । सन्प्॑, 
राक्षस, पिशाय, विद्यापर) फे प्रतिमा-लक्तय इसडी विशिष्टता के छूचक हैं। बौद्ध एवं जैन 
प्रत्रिमाश्रों के लक्षणों का सर्यषा श्रमाव है| इस इप्टि से 'मानसार का प्रतिमा लक्षण 
विशेष पुष्ट एवं व्यापक है| आगे के 'प्रतिमा-निर्माण-यरम्परा पर एक विहंगावलीकन! 
नामक अध्याय में शास्त्रीय दृष्टि से इस तुलना पर विशेष ध्यान दिया गया है, श्रतः यहाँ 
पर इतना ही सूचित करना श्रमिग्रेत दे कि जो प्रतिमा-लक्षय समराह्नय में श्रप्राप्य हैं उनकी 
पूर्ति झ्रन्‍्य ग्रन्यों से की गयी है। 


२ 


प्रतिमा-निर्माण-परम्परा 
( एक विहंगस दृष्टि ) 
शास्त्रीय एवं स्वापत्यात्मक 


प्रतिमा-निर्माण-कला, जैसा कि लेखक के “मारतीय वास्तु-शास्त्र--वास्तु विद्या एवं 
पुर-निवेश ( दे« प्रथम पटल श्र० ७ स्थपति एय॑ स्थापत्य ) में सविस्तर ग्रतिपादित 
है कि वह वास्तु शास्त्र [ स्थापत्य-शास्त्र )का द्वी एक अंग है। अतः वास्तु-शास्त्र के 
अविपादड ग्रन्थ एवं आचार्य प्रतिमा शास्त्र के भी प्रतिपादक अंथ एवं आचार्य हैं| वास्तु 
शास्त्रीय अन्यो का प्रधान प्रतिपाद्य विषय प्रासाद-तक्षण अथवा गिमान-लक्षण है | अतः 
प्राखादों ( उत्तरी अथया नागर शेत्ी में निर्मित मन्दिर ) एवं विमानों ( दक्षिणी अपवा 
द्वाविड़ श्री में निर्मित मन्दिर ) के वियेचन में उनमें प्रतिष्ठाप्य देव प्रतिमा का प्रविवेचन 
स्वामाविक दी दै। विमित आाचार्यो का इस दिशा में प्रथकू-प्रथक्‌ रूप में वास्तुकला 
(5700॥६९०६ए१७) व॒या प्रस्तरकला (8०० 9६प४७) दो'ों के प्रतिपादन में न्यूज़ाधिक 
श्रभिनिवेश दिग्वाई पढ़ता दे | 

प्रतिमा निर्माश परम्परा को इस शास्त्रीय घाय के पाच अमुख खोत हैं--उनसझा 
उद्गम एक द्वी मदाखतोत पे हुआ श्रथवा वे प्थक्‌ एयक्‌ स्वाघीन खोत हें--इस पर 
श्रसदिग्घ दृष्टि से नहीं कद्दा जा सऊठा | हाँ आगे की समीक्षा से इस पर कुछ प्रकाश अ्रवश्य 
पढ़ेंगा | 

प्रतिमा निर्माए-परम्पया के जिन पाच खोतों का ऊपर संकेत डिया गया द उनको 
पुराण, आगम, तन्‍्त, शिन्पशास्त्र दथा प्रतिष्ठा-पद्धति के नाम से इम संकीर्तित कर सकते 
हैं। इसके प्रथम कि हम इन सद पर झलग-प्रलग से इस प्रिपय की अ्वतारणा करें एक 
दो तथ्यों का निर्देश आवश्यक है। 


मारत के वास्तु-वेमव के मद्याप्रसार का फास्य पौराखिक धम है | पौराणिक धम 
की सर्वादिशयिनी विशेषता श्रपूर्त-ब्यवस्था है | अपूर्त में देवालय-निर्माण, प्रतिमा प्रतिया 
एवं याषी, दूप, तड़ागादि के निर्माण प्रमुख हैं। ये सब जन-घर्म की उस व्यापक प्रदधत्ति 
अर्थात्‌ सपुयोगसना के ही अंग हैं मिनी, जनसमाज की घामिक एवं आध्यात्मिक पिपासा 
के शमन-देतु तथा परलो 5 निर्मा गार्थ और आसुष्मिक नि.श्रेयठ के सरुम्पादनार्थ, व्यवस्था 
की गयी | अतः श्रष्य मं प्रधान इस देश में मदहायजाश्रों की ्रगर घनरा शि, सामन्हों, भेट्टियों 
एप समी सम्पन्न व्यक्तियों की ग्रजित सम्यदा का एक्‍्म।न लद्दग, अपने इश्देव के श्रर्चागह- 
निर्माण एवं अन्पान्य घर्मार्य-हा्यों में व्यय करना था । श्रवएव पुरातन बास्तुकल्ग के र्मारक- 
निदर्शनों में--वे ब झय हैं श्रथपा दौद् या जैन, समी में पूचायास्‍्तु या घार्मिकवस्तु 
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(0०र०#०78] ०7 एरथीह008 87०४६०७४६प:०) की प्रमुपता ही नहीं उढी बी 
एकमात्र सत्ता है। परिणामतः पूर्य एवं उत्तर मध्य-अल में प्रासद-रचना का एक स्वर्णयुग 
प्राहुमूंद हुआ। जिसमें रातशः मम्पय प्राखादों, विमानों, मढठों, विद्वारों चैत्यों, तीर्थ-स्पानों, 
स्नान-पट्टों, पुष्करिणियों एवं तढ़ागों का निर्माण हुश्रा। मध्यत्रालीन इस धाल्तु-बेभव के उदय 
(&7०#६००परा० एए७पर82०) के श्रन॒ुपद्ठत: प्रभाव प्रतिमा-निर्माण (079 ६079) 
पर भी पढ़ा | इस दृष्टि से भारत की वास्तुकला (४४०॥६७०६पा७) का प्रिक्ास एवं उसकी 
जूद्धि भारत की प्रस्तरक्ला (80प90076) की श्रन्योन्यापेद्य दी नहीं समकालिक भी हैं | 
इस आ्राधारभूत तथ्य के दृदयज्ञम करने पर ही हम प्रतिमा-मिर्माण-परग्पय के मूलाधारों की 
एकास्मक्ता का मूल्याइ्नन कर सकते हैं। 
प्रतिमा-निर्मा णन्परम्परा के जिन सोतों का ऊपर सं्रेत किया गया है उनके संयन्ध 
में एक सामान्य दूमरा तथ्य यह दे कि इन सभी खोतों को दो व्यापक वर्गों में वर्गीकृत 
किया जा सकता दै-यास्त॒-शास्तीय तथा अब स्ट्शार्स्तय | प्रथम से बारत॒शस्त कै उन 
स्वाधीन पस्थों से तात्यय दे जिनमे रिश्यकर्मीय शिल्प ( या विश्वकर्म-यास्दुशास्त्र) मयमत, 
मानसार, समराज्जनणन्यूतघार श्रादि वास्तु-सिद्या के नाना मन्‍्यों (देब लेसक का भा० बा> 
शा० ) का परिगणशन है। श्र-वास्तु-शास्तीय ग्रन्थों में पुराणों, श्रागर्मों, तनन्‍्त्रों के साथ 
साथ विभिन्न उन ग्रन्‍्थों का समावेश है जिनकी विरचनां का प्रयोजन पूजा-पद्धति, मन्दिर 
प्रतिष् ग्रादि से दे। प्योतिष के ग्रन्थ तो अर्ध॑बास्तुशास्तीय (807न्याए०ं(0००- 
+ए/8)] ६782/4899) कहे जा सफते हैं | ज्योतिपाचाय॑ बराइमिदिर वी बुहसैद्विता के 
मइत्य का श्रांगे इम मूल्याइन करेंगे | इन स्रोत में वैदिक वाशूमय ( सदिता, ब्राह्मण, 
सूम-मन्ध आदि ) का संकीतन नहीं किया गया दै--इसका वया रहस्य है! बैसे तो यास्तु- 
विद्या के जन्‍म, विकास एवं वृद्धि के इतिद्वास में प्रथम स्थान यूत-प्रन्थों को दिया गया है 
( दे० मा० वा० शा० ) और यास्त॒त्रिद्या के प्राचीन श्राचार्य बैदिकलालीन ऋषि ही 
परिकल्पित हं | वास्तु-विद्या की दो महाशासाश्रों के मूल प्रवततेक विश्वर्र्मा एवं 
मय बैदिक-कालीन दी हैं। श्रंशुमद्भेद तथा सकलाधिकार के प्रज्यात प्रणेता काश्यप 
और अ्रगछ्य मी बेदिक-कालीन ऋषियों में शी परियणित किये जाते हैं। ग्रवः 
यह निष्कर्ष भ्र्गत न होगा कि पीराशणिक बास्तु उद्या का मूलाघार बेदिक वास्तु-विद्या है। 
परन्तु बेदिक बास्दु-वियया (विशेषकर सत़कालीन बालुनीया) का विशेषकर बेंदिस्वमा ( नो 
पूजायास्तु श्र्थात्‌ प्रासाद-निर्माण को जननी दै ) द्वी प्रतिपाथ विपय था तथा उठ काल 
की प्रतिमता-कल्प्रत-प्रम्पए्त एक प्रकार से झत्राय-सेत्था थी भ्रतपद प्रतिमाणप्रेज्य प्रौशदिक 
देवोपसना के उदय में जहाँ बेदिक मूलाधार स्पष्ट या ब्ाँ श्रनायों फी--इस देश के मुल 
निवात्तियों की प्रतीकोपासना का भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। पुराणों का देववाद बेदिक 
देवग़द का ही जिजुम्मण है। पुराणों को देवरूपोदुमावना (श्र्थाव्‌ [00707०६9 जो 
प्रतिमा-लद्बश [00708780909 की जननी दे ) का मूलाधार वेदिक ऋचायेंदीह। 
परन्तु प्रदिमा-पूजा ( जो श्रनायों की प्रतीकोपासना के गर्भ से ऊदित हुईं ) विशुद्ध बदिक 
संस्था नही थी, श्रतएय इसने प्रतिमा-निर्माण परम्परा के प्राचीन लोतों मे बेंदिक वादुमय 
का उल्लेख नहीं किया । हि; 


( ९७६ ) 


अब प्रश्न यह उपस्थित होता है जैसा कि ऊपार सके किया गया है कि चास्तु-विचा 
की शास्त्रीय-अरखरा ( जिसमे ग्रतिमा-विजशन भी सम्मिलित हे ) के उद्भावक श्राचार्यों में 
वैदिक ऋषियों की द्वी प्रमुछतता है--उसका क्‍या रहस्य है ! मत्त्पपुराण, बृहत्संदिता एवं 
मानसार में निर्दिष्ट वास्‍्तु-विद्या के प्रतिष्ठापक आचार्यों वी एक महती सख्या है ( दे० मा० 
यरा० शा० ) मिनमें वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नग्नजित, गये, ब्रृहस्पति, अगस्त्य, त्वफ्रा, 
कारयप, भगु, पराशर आदि वेदिक-कालीन ही नहीं वेदिक-वाडमय के विधाता मी हैं । 
वास्तु-कला के समान दी ध्रतिमा-शास्त्र पर भी इन ध्राचीनाचायों का निर्देश प्राचीन अन्यों में 
पाया जाता है | उदाहरणार्थ बुहस्संदिता में 'प्रतिमालकण” के अवसर ( दे० ० १७ वाँ ) 
वराइमिद्दिर ने नस्नजित तया वशिष्ठ के तद्धिपयक पूर्वाचार्यत्व पर संकेत किया है | नग्नजित 
के चितरलज्ञण एवं प्रतिमा-लक्षण नामक दो ग्रन्यों के प्रामाण्य पर क्िसी को सन्देद नहीं । 
बुहत्संदिता के प्रसिद्ध टीकाकार उत्पल का क्रामाण्य ( दे० श्लो० १७वाँ, अ० ५७वाँ ) ही 
पर्याप्त है | वशिष्ठ का ग्रन्थ अप्राप्प है। कश्यप के शिन्पशास्त्र (अ्रंशमद्मेद ) तथा 
अगस्त्व के सकलाधिकार से इम परिचित ही हैं| श्रतः यह निर्धारण बढ़ा कठिन दे कि 
वैदिक काल में ही प्रतिमा-निर्माण-परम्पय पल्‍लवित हो चुकी थी कि नहीं १ बहुत सम्भव है 
वास्तु-विद्या की श्रस्य त्ियाओं के समकत्त प्रतिष्ठार्थ डी इन अतीत महापुरुषों की परि- 
कल्पना कौ गयी हो। श्रठारद व्यास की परम्पसा से हम परिचित है । वैदिक ऋचाओं की 
सकलना की तो बात ही क्या श्रष्टादश पुराणों एवं विशाज्षकाय भद्दामारत के श्चयिता 
ब्यास की जेसी परम्पय है, सम्मय हे वैसी ही परग्पाा इन प्राचीन वास्तु श्राचायों की हो । 
इस समीह्ा से इतना तो मिष्क्प अ्रवश्य निकलता हे क्लि जिस प्रकार से प्रतिमा पूजा एक 
अति प्राचीन परम्पण दे वह वैदिक्काल में मी विद्यमान थी ( दे० पू० पी० ) उसी 
प्रकार प्रतिमा-निर्माण परम्पय भी श्रति पुरातन परम्परा है | मपा श्रौर ब्याकरण का 
अन्योन्यापेक्षी जन्म एवं विकास प्रतिमा पूजा एवं प्रतिमा निर्माण का मी हे। 

अस्तु, इस औपादधातिक सकेत के अनन्तर अब प्रतिमा-निर्माण-परम्परा षी दोनों 
धाराथ्रों-शास्त्रीय एवं स्थापत्यात्मक-.%ी समीक्षा का श्रवधर आता है | 


शाख्रीय 


पुराण--पुराणों के शिल्पशा-स्तीय विवरणों पर हमने अपने मारतीय वास्तु-शास्त्र मैं 
कु चर्चा की हे। यहाँ पर पिस्तार मय से पुराणों की पथुल सामग्री का दिग्दर्शनमात अ्मीष्ट 
है। प्रायः पुराणों के वास्तु-प्बचना को दो विभागों में बाठा ना सकता हे--मवन-कला 
तया मूर्वि कला | प्रथम में देव-मवन और जन-भय््--दोनों के साथस्ाथ जनावास--पुर, 
नगर, पत्तन, ग्राम, हुगे आदि का मी परिसख्यान होता है | यहाँ पर इस सामग्री के द्वितीय 
विमाग--अ्र्थात्‌ मृर्ति-विशन सम्बन्धी प्रदचनों पर पिदंगम दृष्टि डालेंगे । 

बैंसे तो प्रायः समी पुणाणों में देव-प्रतिमा्यूजन एवं देवअतिमा-निर्माण पर प्रेचुर 
निदेश प्राप्त होते हैं परन्तु मत्स्य, अरिन, स्कन्द, गरुइ, लिक्न, मिष्य एवं पिप्यु 
६ विशेष कर 'विष्ु-घर्मोत्तर )--पुगण विशेष उल्लेखनीय हैं | इनमे मत्स्य अ्ररिन यू 
विध्यु-धर्मोत्तर की कुछ सव्रिस्तर चर्चा आयश्यक है | 


९४० ) 


मरेयपुराणु-इस पुराण में वास्त-शास्त पर बहादी मदत्यृथ अविवेचन है। श्ररिि 
की श्रपेत्षा मत्त्य श्रष्रिक स्रायीय माना जाता दै। अतः इस पुराण्य की एतद्वियक सामग्री से 
मूर्ति निशान की प्राचीन परम्परा ये इतिदास पर सुन्दर म्रकाश पढ़ता दे। निर्न लिखित 
१० भ्रध्याया में यह प्रतिमा-शास्त्र पूर्णरूप से प्रतिष्ठित प्राप्त दोता हे +-- 


से विषय बर०... सै> विषय झ 

१ देयार्चानुकीतेंन-प्रमाण- ६ लिट्न-लवणम्‌ २६३ वा 
घथनम्‌ र्भर वा 

२ प्रतिमालदणम र४६ ५ ७ कुण्दादि-प्रमाणम्‌ २६४ »# 

अ्र्धनारीश्वरादि-प्रतिमा ८ '्धियासन विधि २६५ ,+ 
स्वरूपक बन म्‌ रर० » 

४. प्रमाऊरादि-्यतिम नफपनम्‌ २६१ ,,. ६ ग्रविष्ठा-प्रयोगः २६६ , 

५. पीठिको-कंपनम्‌ २६२ » १० देवता मानम्‌ २६७ +% 


मत्स्य-पुराण वी विशेषता प्रतिमा-मान ([00709९079) है। भतिमा द्रव्य एवं 
प्रतिमा-लक्षण तो स्प पत्यानुरूप एय॑ परम्परोद्भावित ही हैं, परन्तु उनमे भी विशिष्टता इस 
बात की है। कि शेपी-प्रतिमाश्रा में लिट्न-मूर्वियां के भवतिरिक्त श्रागम प्रसिदय-लिप्लोदूमय-मूर्तियों 
एवं शित्र की पुरुय-प्रतिमाओं ( दे० २६० वा श्रष्याय ) में श्रध॑नारीश्यरादि-प्रतिमाओ्रों पर 
भी प्रवियेचन है | साथ द्वी साथ शित्र नारायण, गरड़, ब्रह्मा, वार्तिसिय, गजानम गणेश, 
काध्यायनी, मद्िपामुरमर्दिनी, इन्द्र श्रौर इन्द्राणी की प्रतिमाशो पा मो वर्णन है | प्रतिमा 
मान में उिमित देवों की प्रतिमा-कहपना में उिमिन ताल मान (8(परतेत्वाएे8 0 
॥86&80४९70७॥68, प्रतिपादित द्े जो इसका सर्वाधिक वेशिष्य्य है। 


असिपुभण--पुराखों में श्रर्नि का मूर्ति विशन सर्वश्रेष्ठ है। शिल्पशास्त्र पर इसके 
१६ श्रध्यायों में निम्नलिसित १३ श्रध्याय मूर्ति विशन पर हँ-.. 


सै विपय थ्रू०. सै विषय ख़ 
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७. सूर्वादि-प्रतिमा-रद ए घर्यां 


€ (5१ ) 


अ्रग्नि-पुशण क अध्यायां की इस दालिऊ़ा से स्पष्ट है क्रि इस पुराण की प्रतिमा 
सामग्री कितनी व्यापक एय समृद्ध है। प्राय सुमी पूज्य देवों एप देवियों की प्रतिमाग्ाा का 
वर्णन है ; सूत्र की :रतिमाओ।, दिष्णु के राह, कृर्म झ्रादि दशायतार मूर्तियों क अतिरिक्त 
यामुदेय थादि यैष्णवी मूर्तिय पर मी प्रयिवेचन दहे। शाल्प्राम मूर्तिया पर इतना सपित्तर 
ग्रतिपादन आय डुलेम दे। 


शेरी प्रतिमाश्रां म लिड्-मूतियों का जो स्मृट वर्णन प्राप्त हता हे बह मी अपने ढंग 
का निराल, है। इन सप्रकी सविस्तर यथास्थान (दे० प्रतिमा-लक्षण ) समीक्षा की जावेगी | 
प्रतिमा-लत्ञण ([0070287998%5) क अतिरिक्त प्रतिमा-द्रव्य ([00709]8900 870) 
पर भी इस पुराण मे समिस्तर प्रतिपादन दे (दे० डरे वा अ० )। शालग्रामादि-लक्षण 
(४६ ) नामक अच्याय में लगमग २४ प्रसार के शालग्रामा का वर्णन द। जो वेष्णय प्रतिमा- 
ल्डय म प्रतियाय हैं | इमी प्रकार लिब्नादिलक्स (५३ ३ ) म लगमग २० प्रकार के 
जिक्ञा का दर्णंन दे जिनकी चर्चा लिद्लनण में अ्रमीष्ट दे ३ 


विष्यु-धर्मोच्तर--मत्स्य एरं श्रम्ति के अनस्तर पिष्णु-्धर्मोत्तर का प्रतिमा-विशन 
सर्माबिक समृद्ध एवं सम्पूर्ण है। पिध्छु-पुणण का यद परिशिष्ठ प्रतिमा-विशन-शरस्त्र के 
प्राचीन गन्या म श्रत्पन्त प्रतिष्ठित स्थान रसता दे। 


प्रतिमा-निर्माएं-कला के माथ साथ इसका चित्र कला पर प्रतिवेचन तो प्राचीन परम्परा 
में श्रद्धितीय हे ! वास्तु-शास्त्रीय एपं अ-वास्तु-आस्त्रीय दोना प्रकार के बारतु प्रन्थों में चित्र» 
कला पर विव्रेवन करने व ले इने गिने अन्थ हैं । विष्णु घर्मोत्तर, नग्नजित्‌ का चित्र-लक्षण 
की प्राचीन प्रिभूति के बाद समराक्नण को ही चित्र.कज्ञा पर सरिस्तर विवेचन करने का भेय 
है| चित्र कजा यय्रपि प्रतिमा विज्ञान का दी एक अंग है , विभिन द्वव्यजा मूर्तियों में चिता 
मूर्तियों का परिसंख्यान सबेत हुआ हद तथापि हमने इसे अपने वास्तु-शास्त्रीय ग्रध्ययन में एक 
स्रतन्त ग्रन्थ में स्थान दे रखा हे (जो इस ग्रन्थ के श्रनन्तर प्रकाश्य हे--यंत्र कला एवं 
चित्रकल्म--भारतीय ब'स्तु-शस्त्र--प्रन्य पद्चम )। 


विष्पु-घर्मोच्: के तृतीय माग में न्‍्रधम ४३ ध्रष्यापी में चित्र क्‍त्य तथा श्रन्तिम 
ड२ अध्यायों में मूतिकला पर सरिस्तर एप शास्त॑य वियस्ण प्रस्ठत किये गये हैं| विष्णु« 
चर्मोचर की इस सामग्रा पर प्रो० (डा० ) झुमारी स्टेला क्रमरिश ( भू० पू० क्लाचार्या 
कलकत्ता पिश्व न्यालइ-->०९ [7६5०त0०घ४०४० ८, ['7509]8६00 0०० एाछगप 
पफक700६६87०) ने स्ठ॒त्त कार्य ध््या है। 


विप्छु धर्मेत्तर म निम्नलिखित ल्गमग आठ दर्जन मूर्तियों का वर्णन किया गया 
ई वमिसको देसकर यह सदज निष्कर्प निकलता है हि दिष्यु धर्मोच्तर का यइ मूर्ति विशन 
प्रतिमा-निर्मा 7-इला को ही पगकास्‍्ठा का खुचक है यबरन्‌ दसम उपासनारम्परा का भी 
घरमोत्क्प दृस्गित इत द जिम्में देव और देवियों दी पृष्य नहीं, दिग्पाल, नाग, यक्च, 
गन्घरे, नवमद, आदित्व द्वी उपास्य नहीं बरन्‌ बेइ, शास्त्र, दश्न, पुगय, इतिहास ऋदि 
मी प्रतिझा में परिकरृष्य एवं पूज्य है 


रै&... विषय 

» आह्ली विध्णुन्मूर्ति 
२. रोटी ५ » 
३, येप्णबी ,, #ऋ 
४, महा 

भर. शरड्रारूद विष्णु 
६ मद्देश 

७ फ्मल 

८, नासत्य (देवननथ) 
६ इन्द्र 

१० यम 

११, वर्ण 

१२, कुबेर 

१३, सुपर्ण 

१४, वाल 

१४, चक्र 

१६, मुग 

१७, मरुद्देद 

१८, श्रधनारीश्यर 
१६, अग्नि 

२०. निकऋ"पि 

१९१, थायु 

१२ ईशान 

२३, स्वाहा 

२४, विरूपात्ष (काल) 
२५, भेरव 

२६, प्रथियी 

२७, अम्पर 


श८, लक्ष्मी 
२६, घृति 
३०, कीर्वि 
३३, पुष्टि 
३२, खद्वा 


( १४२ ) 


स७ प्रिषय 
३३ गायप्री 
३४. यालयात्रि 
३५, सरस्यती 
३६ श्रनन्त 
३७, शेप 

रे८, तुग्युर 
३६, चन्द्र 

इ०, यूय 

४१, मौम 
४२. घुध 

४३, बृहस्पति 
४, शुक्र 

४५, शनि 

४६. वे तु 

४७, राहु 

४८ मनु 

४६. कुमार 
४०, भद्रकाली 
भ्र१, उिनायक 
५२, विश्वर्स्मा 
५४३. वछु-गण 
भ४, साध्य गण 
५४५, थ्रादित्य गण 
५६. भय गए 
५७, अंग्रिरस गण 
भ्रद काश्यप 
१६ श्रदिति 


६०, दिति 
६१ दनु 
६२, काष्ठा 
६३, दनायु 
६४, तिद्विरा 


सं० पिपय 
६५ मुन्रि 
६६, कंट्र 

६७ ओोधा 
छू दरा 
६६, युवा 

७०, निर्ता 
७१, मुरभि 
७र, पा 
७३ भुव 

७४ मभगु 
७५, बल 
७६, ज्योत्सना 
७७, नल-कुबेर 
७८, मशणिमद्र 
७६, पुरोनव 
छ०, बे्चस 
छ१. नन्दि 
८२, वीरभद्र 
८३, धर्म 

प४, अर्थ 
८४, काम 
८६, शुष्का 
६७, भीमा 
दप. बेड़वा 
८६, ज्वर 

६०, धन्वन्तरि 
६१. सामवेद 


६२, ऋग्वेद 
६३, यजुर्वेद 
६४ अथववेद 
६३, शिक्वा 
६६ कल्प 


सं० विपय 
६७, निरुक्त 
६८, व्याकरण 
६६, छन्दत्‌ 
१००, ज्योतिष 
१०१, मीमासा 
१०२, न्याय 
१०३, धर्म-शात्र 
१०४, पूराण 
१०६, इतिहास 
१०६. धनुबंद 
१०७, श्राययद 
१०८, प्लवेद 
१०६, रृत्यशास्त्र 
११०, पश्चरात्र 
१११, पाशुपत 
११२, पातञल 
११३, साख्य 
११४, श्र्थशास्तर 
११५४ वलाशाखर 
११६, लिंगविधान 
११७, ब्योम 
११८, नर-नारायण 
११६, धर्म 
१२०, शान 
१२९, बैराग्य 
११२, ऐशवर्य 


१२१, काल श्रौर उसकी 
१६ पत्निया 

१२४, इसिंह 

१२४, पाराद 

१२६. शेप 

१२७, दयप्रीव 

१२८, द्र्ण्याक्ष 


चाराहदी डृहृतत्स॑द्दिता--प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वगइ मिद्दिर की वृहत्सद्िता एक प्रकार 
पे अर्ध-पुगण दे। अतः उसकी समीक्षा यदों उचित है। इसमें प्रतिमा शास्त्र पर चार 


( १ज३ ) 


अध्याय दैं--प्रतिमा-लक्ष्य (ध८वा) वनसम्पवेशाध्याय (प्रतिमा निर्माण में आवश्यक द्वव्य-- 
काष्ठ--४६वा) प्रतिष्ठा विधि (६०वा) तथा पंद्र-मद्मापुरुष लक्षण (६६वा) ) इनमे प्रतिमा 
लक्षण मे प्रथम प्रतिमा के अग्यत्यंग-वियरण दिये गये हैं, तदनम्तर निम्नलिखित देवों की 
प्रतिमाश्री के क्षण लिखे गये दै---- 


३, दाशग्थि राम ११, चुद 

२, वैरोचनि बलि २२. अ्त-देव 

३. दिष्णु (द्विपुल, चतुर्भुज, अष्टभुजञ) ह३. रति 

४, #ष्ण-बलदेव (मथ्ये नन्‍्दा देवी) १४. निक्ढ 

भ. प्रयुम्त १५, मातृ-गण 

६, शाम्व १६. रेवन्त 

७, बक्मा १७, यम 

८. कुमार (स्कन्द) १८, वरुण 

६, इन्द्र (सैरावत) १६, कुबेर 
१०, रियर (वामार्घ-गिरिसुता) २०. प्रषमाधिप गरेश 


आगम--प्रागर्मो की प्रतिमा-विज्ञान की धघुल सामग्री का राव महाशग्र ने 
(०, 2. प्त, [, 4 ए०]ए०ण९७) पूरा उपयोग किया दे। अतः उस सब सामग्री 
का यहाँ सविस्तर निर्देश आवश्यक नहीं; प्रतिमा-्लक्षण में उसको विशेष स्थान 
दिया जावेगा। आगम पुराणों से भी अधिक एथुल एवं अधिक संख्यक हैं | पुराण 
श८ दे श्रागम २८॥। उप पुराणों के सदश उपागम भी दई जिनकी सब सद्दितायें 
मिलाकर २०० से भी अधिक हैं| इन छआगमों में किन्‍्दीं-हिन्दीं में तो वास्तुशास्त्र 
का इतना रिस्तीर्य एरपं सागोपाग विवेचन हद कि उर्हें वास्तु शात्न के अंच ही 
कदना चादिये--उदाहरुण कामिक्नगम ( दे० लेखक का भा० वा० शा० ) के ७४ 
पदलों में ६० पटल वास्तु शाल का ग्त्रिचन करते हैं । कामिक्रागम के अश्रतिरिक्त 
जिन श्रागमों में प्रतिमा-विज्ञान (तथा प्रासाद-बास्वु ) की विशेष विवेचना है उनमे 
कर्णागम, सुप्रभेशगम, बेखानसागम तथा अंशुमद्मेदागम विशेष उल्लेलनीय हँ। इन 
झागमों का वेशिप्त्य यइ दे क्नि इन में शिव की लिड्रोहूव मूर्दियों पर बढ़ा दही 
सामोपाग बर्णन हे । ठालमान की विवेचना इनकी रुय॑ प्रमुख देन है। पुराणों 
में तालमान नगरप है | इम प्रकार मूर्ति-विशन एवं मूर्तिकला के मद्त््वपूर्ण 
चिदातों ( ८8&72079 ) का जेसा समुद्षटन इन आमगमों में मिलेगा बेखा पुराणों 
में श्रप्राप्प हे। पुराण प्रतिमा-रूपोद्धावना में वेरिष्म्य रखते दें झागम प्रतिमा- 
रचनाअकिया का कौशल खिलाने हैं । अ्रतएवं दाहियात्व प्रस्तरकजा में इन 
झागमों को रिन्पिरों की इस्त पुस्तक ( प्ु्मातं00059 छमते 8पांतेष४००॥३ ) 
के रूप में परिवत्पना दै। 


( (८४ ) 


सम्ब्-ैसे तो शैउतस्ध्ों कौ श्रागम तथा वैष्णव-्तस्थां को 'पं्मरातः की 
मंश से संशीर्तन विया जाता द परन्तु यहाँ पर ततों मे तात्पर्य उन प्रंयों से है 
जिनमे शक्तियूत्रा एयँ उससे सम्बन्धित शोत्री एवं शक्ति देवी की मूर्तियों का गिशेष 
विवेचन है। ताविक श्राचार एवं तांत्रिक देवथूनायद्वति उैदिक एयं पौयणिक 
आचार एं श्र्चा पद्धतियां मे विलक्षण हे । 


पुराण शरीर झ्ागमों के सइश तप्नां म॒ भी प्रतिमा गिश्वन की पूर्णरुप में चर्चा है। 
इमगे झपने 'मास्तीयवास्तु शास्त्र में जिन रध ततों (दे० ए० २२) का समुत्रेस् किया 
है उनमें प्राय, समी म॒ इस विपय पी बहुमुसी सामग्री मिलती है। मद्दानिर्याण, गौतगी, 
काली श्रदि तंतरा मे य॑त्रात्मक्त उपासना का भी रिशद्‌ रहस्य ए4 प्रतीकल्य सुमुद्षादित 
पूप्त धतिपादित दे। पीय शाक्त-धर्म की समीहा में तातिक श्राचार पर कुछ संग्रेत सिया 
ही जा घुका है। तँतीय प्रतिमा पगविचन में “दयशी्पसश्व॒शत्र नामक तंत्र की महती देन 
है। विद्वाना ने श्रभी इसका श्रध्ययन ठीक तरह से नहीं किया और न इसका ठीक तरह से 
सम्पादन एंयं प्रवाशन ही हो सका है । 


शिह्प शामत्र-रिल्मन्शत्र के दो वर्ग हं--दाविणात्य रिल्पग्रन्थ एवं उत्तरी 
वास्तु शांत्र के प्रन्‍्य । यास्तु-विद्याट के शीपषक में “म रतीय वास्त॒ुन्शास्त्र! में इमने 
इन दोनों परम्पराश्रां के प्रतिनिधि ग्रन्थों का निर्देश किया है। यहाँ पर पिस्वार- 
भय में सत्र वी अपतारणा श्रमीष्ट म्दी | द्राबिड शैली का प्रतिनिधि प्रस्थ मान 
सार है। इसी शेती में श्रगस्त्य का सक्‍लाधिकर, काश्यप का अ्रेशुमद्भेद श्र 
श्रीकृषार का शिल्यरत् और मयामुर का मयमत विशेष उल्लेखदीय हैं। नागर-रौली 
(अथवा उत्तरी ) शेती के ग्रन्थों में बास्तुशसलत्र के सीन ही ग्रन्थ विशेष प्रख्यात 
सगर--विश्वकम-ववारतु-शख ( पिश्वकर्म प्रकाश ), समराद््गण सूज्रघार और मणडन या वास्व॒ 
शास्त्र । ब्रराजित-एल्द्धा! के प्रकाशन से उत्तरी परम्परा को एक प्रत्यत महत््व- 
पृथ ग्रन्थ दस्तमत हुआ | इन उत्तरी ग्रन्थों म जहाँ भवन विन्यास, प्रासाद-एचना 
आदि बास्तु शालीय प्रिपय बडे ही खागोपाज्ञ एप विस्तृत रूप में प्रतिप्रादित है वहाँ 
मूर्ति विज्ञान का वियेचन इनमें अभधूराद्दी दे। इसका प्रधान फास्ण इस प्रदेश की मूर्ति 
निर्मायन्वला की रूपोद्धाउना की सादगी है। 


विष्यू की भुप वेराओं एय शिय की जिद्ठे द्वव-मुर्दियां का इस प्रदेश में प्रचार नहीं। 
साहित्य समाज का दर्पण कद्दा गया है, तो फिर स्थापपस्य शास्त्र (साहित्य) इसका 
अपयाद बसे रद सकता दे ! इसके अ्रतिग्क्ति उत्तर मध्यकाल एवं श्र्वाचीन समय में 
स्थापत्यक्रोपिदां को मचुरता जितनी दक्षिण मं है उतनी उत्तर में नहीं रदी। इसका 
कारण राजनैतिक हे। दक्षिण उत्तर की श्रपेत्ा मध्यकालीन एवं उत्तर-मध्य-कालीन श्राक्रमणों 
से कु् बचा रहा । श्रत प्राचीन सास्कृतिक प्रगतियों (8०॥8]0 टापाछ ९॥१७) 
उस प्रदेश म पिशेष मुरक्षित रद्द सरका। अस्त, शा संच्तेष मं इन झिल्य-शास्त्रों की मूर्ति 
निर्माण में सम्बन्धित सामग्री का निर्देश आवश्यक हे । 


( (८५ ) 
दक्षिणी प्रन्थ 


मानसार--मानसार के कुल ७० अ्रध्यायों में प्रथम ५० अध्याय भबन-कला 
(37०४६००४॥:७) पर हैं और श्रन्तिम २० अध्याय मूर्ति कला (800]97६76) पर हैं। 
इन २० अवध्यायों की प्रतिमा-सामग्री निम्न हैः - 


२, बिमूर्सि-लक्षण विधान ४१ वा अच्याव १२, गझड़-मान-विधा» ६१ वा ब्रध्याय 
« लिज्ञ-विधान घर ,, 9 १२, दपम-लकण-विधा० ६छर +» » 
» पंठ-लक्षय रिघा० ब३ 3. » २१३- तिंइ-लत्ञण-विधा० ६३ ४ ४ 
, शक्ति-लज्ञण-विधा०..._ ४४ 9» १४, प्रतिमा विधा छ्ड क्र 
. जैन-लक्षण-विधा०.. भ्र५ ५, » १५४. दरताल-विघा०.. ६४ » #» 
» बैद-लत्षण-विघा०. ४६) » १६, मध्यमदशताल-विधा०६६ , # 
« मुनि-लक्षण-विघा« ५७ ,, 9» १७, प्रलम्ब-लत्ञण-विधा० ६७ , +# 
. यत्ञ विधाघर विधा०. ८ 9.» रैं८ मपूच्डिए विघा०. ६ए $# # 
६, मफ़लबय-विधा०... ४६ , » १६, अन्ञदूपण-विधान ६६ » # 
१०, बाहन-विधाने इंपलक्षण ६० ,.. » २०, नयनोन्मीलन-ल० वि० ७० . » 


जी 6 4 #॒ [आओ (० 


इन अध्यायों के परिशोल़न से पता लगेगा कि यह प्रत्य जहां प्रासाद-एचना में उत्तर 
मध्यकालीन गोपुरों की निर्माण शैज्ञी (१ से १७ भूमिकादों तक) के विकास का प्रति- 
निषित करता है वहा प्रतिमा-निर्माय-कक्ा की प्राचीन परिषाटी का निदशैन प्रस्तुत करता 
है। इसमें भ्रगत्य के सकल्ाधिकार श्रयव्रा काश्यपीय अंशुमद्भेद ( जिन्‍्दें डा० तारापद 
मद्बाचार्य ने उत्तर मध्यकालीन झृतिया माना है ) के सद्श विष्णु की भ्रुयवेराओं की नाना- 
वर्गोंग मूर्वियों एवं शित्र वो लिब्नोकूव श्रनेक मूर्वियों का वर्णन नहीं मिलेगा । अतः यह 
बेषम्प केसे दूर क्रिया जावे १ डा० श्राचार्य मानसार को गुप्कालीन एक प्राचीन कृति मानते 
हैं, पल्तु ड/० तासपद ने इसमें उपयुक्त गोपुर-विका से अगरूप और काश्यप के अन्यों के 
समान इसे मी उत्तर-मध्यकालीन कृति ठदरया द्वे] डा० वारापद (6. & शाफ्पेप 
06 ए8807-ए१ ४७) ने केवल वास्द-इला (87८शां६९०६४४०) से सम्बन्धित इस ग्रन्थ 
की सामप्रो को देखकर मटिति यई निष्कर्ष निक्राल बैठे जो इस अन्य डी समीक्षा में प्रतिमा- 
पिशन सामभी एक दूसरे ही निष्कर्ष की श्रोर ले जाती हे 


अपेद्याइत अ्र्वाचीन दाहियात्य शिहप-प्रस्यों का प्रतिमा-प्रतिनेचन साससार बी 
एतदिपयिद्य विवेचना से सर्यथा विलत्षण एवं अधिद गर्ताचीन प्रतीत होती है। इस 
कथन की सत्पता आगे के थगरूप के सकलाधिक्नर और काश्यप के अ्रंशुमद्भेद से स्वत: 
प्रकट दे। 

अगस्तय-पकक्षाघिह्मर--यपानाम सइल (प्रतिमा ) पर ही प्रधान रूप से 
विवेचन करता दे | 


६ १८६ ) 


निम्नलिखित श्रष्याय अ्रवलोकनीय हैं :-- 

(भा) $, चब्दशेपस-लक्ण 
मान संग्रह ६, वृषम-बाइन-ल० 
उत्तम-दश-ताल ७, तिपुरास्तक ल० 
मध्यम दश-ताल ८. कल्पाण-सुन्दर-ल9 
अधम दश-ताल ६. अ्रघ॑नारीश्वरल* 
प्रतिमा लक्षण १०, पाशुपत-लच्षण 
दृपम-याइन ल० ११. मिल्ायम-लत्तण 
नटेश्वर-विधि० १२, धरणडेशानुग्रदनन्‍ल० 
पोइश प्रतिमा ल० १३. दक्षिणानमू्दि-्ल० 
दारूनसंग्रद १४, वालददन-ल० 
मत्त॑त्फार १४-१८ [६ श्रवाष्प ) 
वर्ण-संस्तार १६, प्रतिमा-लन्षय 

(थ) (स) 
मान संग्रइ २०. उपपीठ-विधान 
उत्तम-दश-ताल २१. शलमान विधान 
मध्यम-दश ताल २२. रज्जुस्न्थ-सेस्कार-विधि 
सोमास्कन्द-लद्षण २३. वर्ण सुसपार 


दि०-+न श्रष्यायों में शिव्र की पुरुष-प्रतिभार्ये श्रौर लिक्नोद्मव-प्रतिमारयें प्रति- 
पादित हैं। अत शैव-प्रतिमा-विकास का श्रर्वाचीनत्व इससे स्वतः प्रकट दे 


काश्यपीय-अशुमदुभेद--इस विशालकाय अन्य में ८६ भ्रध्याय हैं जिनमें प्रथम 
४५ अ्रध्ययों तथा अन्तिम दो थ्रध्यायों ( कुल ४७ श्रष्यायों) में प्रासाद वास्तु 7"७009|9 
8704(७०८ए7०७--करा विवेचन है तथा शेप ३६ भध्यायों में प्रस्तर-क्ला (800 9४ए०) 
पर प्रविवेचन हे । प्रस्तर-कल/--प्रतिमा निर्माय-कला का ऐसा ग्रौढ़ भ्रतिपादन श्रन्यत्र छुलस 
है। चूंकि यह अंशुमद्मेद अंशुमदेमेदगम का दी श्रनुभायी है कौर आ्रग्रेमों के स्थापत्य का 
प्रधान केन्द्र-विन्दु शेबी-/तिमायें हैं, श्रतः रेव प्रतिमाशों एवं शेव परिवार देवी और गणेश 


२४. भ्रत्षिमोतण 


श्रादि की प्रतिमाश्रों का द्वी इसमे सागोपाग वर्णन है | निम्नलिखित अ्रध्याय-विषय-वालिका 
से यद कथन स्पष्ट है : - 


१. 


नि 


। 


सप्त-मातृका-लक्षण.. ४६ वा अ* 


विनायक्-तज्ण जक क का 
परिवार-विधि चद 9 9 
लिड्अलक्षयोद्धार इधर 


उत्तम-दश-साल-पुरुष-मान३० ), ७ 


अध्यम ,, , ७ ४२१ ; ३; 


७, उत्तम नवन्ताज 
छ, मध्यम , ,+ 
६, श्रपम , ५» 
१०, श्रष्द ताल 
११, सप्त ताल 
१२ पीठब्लक्षणोदार 


भर 
घर, 
भर कर 
भर 
प६ 
भ७ 


( १८७ ) 


३१३, सकंल-स्यापनविधि भ८ , ».. २६, दयर्ध हसल० 3१ ,, # 
१४. सुवाउन अ६ ५, ७. २७, भिदासनन्मू्ि-लण.. ७२ » 
१४ कर »# ६४० 9 9 रेप, चयडेशानुप्रदल०  छरे | 5 
१६. चद्धशेवर-मूर्तिलबण ६१ ,, ७ २६. ददिणा मूर्विन्‍्ल० च्ड भ » 
१७. दृष्मनचाइन-मूर्वि-लद्ण ६इरश , ७५. ३०. कालइ मूर्ति-ल० ५ कक 
१८. दत्तमूर्तिलक्षण ६३ »+ ». हैं?.. निन्नोदूमय-ल० ७६ , | 
१६. गगाघरमूर्ति-लक्ञमण ६४ » ». ह३२. शलन्‍लदुण ७८ » # 
२०, त्रिपुस्मूर्ति-ल० ६४ , ५. हे३२. शाल पायि-ल० ७६ #्र कर 
२१, कल्याय-सुन्दरल० ६६ , ५» ३४. रखज्जु-बन्ध-ल० छुआ क 
२२, अर्ध-नारीरवर-ल०.. ६७ , ५». ३५. सृत्लेस्कार-त० घर क्र # 
रे३े गजह-मूर्किलि० इंधछ » ».. ३४. कल्क सेस्तार-ल+ घर फ्क 
२४. पाशुउत मूर्तिज्ल० ६६ , » ३७. वर्श-संस्कार-ल० (3, मद 
२५, कंकाल-मूर्वि-ल० ७० », » रै८, वर्णु-लेपन मेध्य-ल०. ८४ | 5 


दि० --७७पा अ०---४त्च-संग्रदं प्रतिमा-लक्षण से साक्षात्मम्बन्धित न होने के कारण 
इस तालिक में नहीं सम्मिलित किया गया | अन्य दक्षिणी अन्यों जेसे मयमत शआ्रादि की 
अपतारणा यद्दा पर अनावश्यक है | प्रतिमा-विश्न की दो घराक्रो--प्राचीन एव श्रव॒चीन 
दोनो के दी भ्रतिनिधि-प्रस्यों ( मानसार प्राचीन एवं ऋ० सकता» तपा काशय० अंशु० 
ध्र्याचीन ) के इस निर्देश के भ्रनन्तर अत उत्तरी प्रन्थी को ओर सुढ़ना चादिये। ः 


त्त ग्रन्थ 


विश्वकर्म-प्रछाश--नागरडैली का सर्य-प्राचीन बाल्ठु शाज्न 'पिश्कर्म-प्रकाशा 
है। इसकी दो प्रतिया प्र हुई रें--विश्कर्मोय-शिल्प अ्रयवा विश्व कर्मीय-शिल्प-शास्तर 
दया विश्यकर्म प्रद्राश अथवा पिश्यकर्म-रास्दुछासत्र (दे० लेखक का मा० वा० शा० ) 
इन दोनों का दिप्य क्रम उिलकुल मित्र है। अतः डा० वारापद मश्यचायं मे प्रिश्वकर्म- 
प्रछ्राश को उत्तरापयीय परम्परा एवं पिश्वकर्मीय-शित्प को दक्षियापयीय परम्पय का अन्य 
माना है। पिश्वकमे-यझाश की विपय ग्रन्थना में प्रतिमा-विज्ञान (अस्तर-कछ्य ) का तो 
सरंया अ्माव दे दी मयन-व्रिद्न ( वास्तु कला ) का मी उसमे वेशनिक एव साज्नोपान्ञ 
विवेचन नहीं | प्रद प्रकरण में अपेद्वित प्यौतिष विचार ग्रादि वी उसमें अ्रधिक्ता दै। 
'विश्वक्मी पर्वशल्प में यइ बात नहीं । भरत: यद कइना असंगठ न दोगा इन दोनों को एथकऋ- 
पूयकर दो परम्पणओं से छोड़ना ठीक नदईी-दोनों मिलकर एक दी परम्पए--उत्तरी वास्तु 
शैलो--क्रा निर्माय करते हें। अल्त विश्वइ्म-झिल्प के निम्नलिखित विषयों में प्राचीन 
प्रतिमा-शासत्र का द्वी खरूप उद्घादित होता दैः-- 


१, विश्वर््मोत्पत्ि , कर्म पिशेष-मेदेन ब्यवद्त-तदकन्वघंत्रयादि-शब्दच्युसत्तिरव-- 
स्पपरतियों के बर्य-विशेष | 
२, सत्यादि-्युग-जाद नरोज्ददा प्रमाणम--प्रतिमा-मान ] 


(| 


[ ९८८ ) 


३... तशकस्‍्प गर्मायाना दि्य॑हकार-कघने, वर्मोत्तचि-कयनादि च- भ्र्योत्‌ मू्िनिर्माता 
तत्ञतादिकों के घार्मिक-संस्कार । 
हिप लिश्ार्थ प्रतिद्ाथ समा-निर्मा शादि-खमा श्रर्धात्‌ मन्दिर । ह 
प्रहप्रतिमा-निर्माण प्रमाण, किद्न-पीठ निर्माण-प्रमायादि च-ग्रद से तालय नव- 
ग्रहों से है | 
रथ-निर्मा ण-विधि-कथनम्‌ । 
रथ प्रतिष्ठा विधि | 
बक्षी-पादेश्पादीना स्वरूपादिन्वर्या दि--देवी अतिमा-लवणय । 
यहोपवीत-लब॒ एम । ५ 
मुवर्ण-रजत-मत्ण्यादि-निर्मित-यशेपवीत-कपने, दिग्मेदेन देवरथापन-प्रकारादि, मेस- 
दक्षिण स्पित-देम-रित्ञा-कपनादि च | 
११, लक्मो ब्राह्मी माहेख्वर्याँ दि-देयीन्द्रादि-दिक्पाल-प्रद्दादि-मूर्वि-निर्माए-पकार: । 
१२ ३, सुझुद् किरीट-जटा-सुकुद्ादि-निर्माण-प्क्नसदि 
१४. स्थायरास्याच९ - तिंदासन - निर्माण - प्रकारादि, पुनर्विशेषेण किरीट-ललांट पढ्रिकादि- 
निर्माएयकार; देवताया: मन्दिरस्य च जीणेंदार प्रछार: । 
१४, लि्न-मूर्ति-मन्दिर द्वारा दि-कपनम्‌ । 
१६, प्रतिमा मूर्ति मन्दिर-द्ासदि कथनम | 
१७. विध्लेश-मूर्ति-मन्दिरादि विधि | 
मारत॑ य वास्तु शास्त की उत्तरी शाखा के प्राचीन ग्रन्थों की नगएयता हे। मध्य- 
काज्ञीन ग्रस्थों में समगड्नण यूउघार ही सर्व-प्मरुप एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है | मणदन के वास्तु- 
शर्त में भी प्रत्तर-इला (प्रतिमा-विज्ञान ) का पूर्ण श्रमातर हे | श्रतः उसकी यहा 
अखारणा व्यथे है| समयज्भण के प्रतिमा प्रतिपादन को स्वल्पता पर इस ऊपर छेंकेत कर 
जे हैं| श्रभी दत्त में प० अ० मानकद ने “अ्रपराशित प्ृच्छा! नामक वास्तु-शास्त का 
उपोद्धात पुस्ुमर सम्पादन कर प्रताशित कराया है| इस गन्य से इस शाखा में इस भश्रंग 
( प्रतिमा-शास्त्र ) वी बड़ी सुन्दर पूर्ति प्रतीत इोती है। विशेष श्रनुसत्घान लेसक के अग्रेजी 
प्रन्‍्व धवरतेष 8ढ07086 0 87०॥7६९०४प7७ 9, [, में द्रष्ट्य होगा | 
अपपज्ित प्रून्छा - समराद्भण शोर अ्रपराजित-इचछा--दोनों वी वास्तु-पिद्या का 
एक दी ख त दे | समराज्भण बी वाल्तु-विद्या को मीमांसा में (दे० लेसक का मा० वा० शा०) 
हम कह आये हैँ कि विश्वकर्मा के चार मानसयुत्रॉ--जय, विजय, सिद्धार्थ श्रौर अपराजित 
में जय (तर्वाप्र॒ज) से जिदमित वास्तु प्रश्नों का उत्तर समशज्षण वास्तु-शास्त्र है ; उसी प्रकार 
अ्गज्ित ( वर्जावुज ) के द्वार जिशतित प्रश्नो का उच्तर “अपरादित एच्डा? बास्तु-झास्त्र 
है | श्रपाजित के रचयिता भुयनदेव को मी मानकद ने विश्वर्र्मा द्वी माना है| अतः 
उत्तरी बास्तु-विथा के प्रथम प्रतिक्रपाक विश्वकर्मा के पारम्परित प्रद्नों को द्दी अपनी 
अपनी मचा से घारवित मद्दारज भोज ने ११वों शताब्दी में समराज्भण वस्त-शास्त्र के रूप मे 
तथा १३वीं शताब्दी में संप्रति अज्ञात विद्वान ने मुवनदेद ( विश्वकर्मा ) के नाम्र से 
“अपराजित पृन्दधा' रखा । अस्त, अपराजित की प्रतिमाआास्त्र-विषयिणी निम्म तालिका से 


हलवा 


नर 


( १5६ ) 


लिड-मूर्ियों ए अन्य शाम्मइ-मूर्तियों के अत्यन्त विशद्‌ वर्णन के साथ-साथ अन्य देवों की 
मूर्वियों का भी वर्यन मिलेगा जिससे पाठक को तुलनात्मक दृष्टि से यह निष्कर्ष निवालने 
में देर न लगेगी कि सम्मवत, ऐसा विशद्‌, व्यापक एवं सर्वेर्मानुरूप ( शेव, शाक्त, वैष्णव 
गाणपत्य, सोर एवं ब्राप्म आ्रादि उपासना-ठम्दायों के अनुरूप ) प्रतिमा-प्रविवेचन श्रन्यत्र 
अ्रप्राप्य है +-- 

ज्षिड्न मूर्दि-जत्तएं--( दे” सू० १६६-२०७ ४० ५०४०३२ ) में लिप्लोत्पत्ति, 
ज़िज्ल,चनविधि, रत्नज-लिड्ठ, श्रष्ट-धातुज लिज्न, दाश्ज-लिज्ड मकरेन्दु-श्रदि नव लि8ड्ठ, 
शैतज लिक्ञ) ्रयर््विशल्लिज्ञ के वर्शनोंपधन्‍्त लिड्नररीक्षा शुद-लिज्ञ-शुभाशुभ चिह, 
लिक्न-जाब्यन, शल्यदोष एवं मण्डल-दोधों का प्रतिपादन है| पुनः व्यक्ताव्यक्त पायिव- 
लि्न निणय में पकापक दिंदिघ पार्षिव-लि8ज्ञों के निर्णयोपरान्त श्रव्यक्तलिज्ञों मे संग: 
बामदेव , अधोट, तत्पुरुष., ईशान: प्रमुफ-लि७९्लों के संद्वेत-पु*स्धर लुप्त-शत-लिज्ञों पर प्रकाश 
डाला गया दे। तदनन्तर बाण-लिश्लोसत्ति एवं तललत्षण ग्रतिपादित हें | लिड् पीठ के 
लक्षण में स्परिदल, वापी, यत्ती, बेदी, मणइला, पूर्णचन्द्रा, बड्धी, पद्मा, इृत्यर्धचरस्द्रा, 
त्रिकोणा--इन दश पीठिकाशों का वर्णन है । 


शाम्मव-मूर्ति-ज्तण--( दे” सू० २०८५ २१२ ए० ६३३, ५४० - ४२--में 
नन्दीश्वर, चस्डनाप, एकादश रुद्र--सच्योचतात, चामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान, मृत्युक्षय, 
विजय, किरणाक्न, अधोरास्त्, श्रीकरठ एवं मद्ददेव--के लक्षणों के साथ साथ द्वादशकला- 
सम्पूण सदाशिय का लक्षण मो प्रतिपादित है। अन्य शाम्मव मूर्तियों में हरिहर-मूर्ति एवं 
बैदनाथ मूर्ति के लक्षणोपरान्व त्रिपुरान्तक अर्घ-मारीश्वर--उमामददेश्बर--इृष्ण-शड्ूर 
इरिदर-पितामद -हरिदर-हिरए्ययर्म ( दे० सू> २१३ ) झादि मूर्वियों के मी लक्षण दिये 
गये है ; साथ दी साथ शिव के आठ परतिद्ारों--नन्दि, मदाकाक्त, हेसम्व, भरज्नी, बुमम ख, 
पाणडर, प्षित श्रार श्रसित--के मी लक्षण लिखित दें । 

चेध्णव-मूर्ति-# कज्षय--(दे० सू० २१५-२१६ ४० ५४६-६१)--में वासुदेव, संक्पंण, 
प्रयुम्न, श्रनिष्द, के पक लक्षणों के साथ इनके एयक्‌-एयर्‌ त्रिक सहित द्वादश-मूर्ति.लक्ण 
--श्रघोद्षम, इृष्ण, कार्तिक्ेय, पुरुषोचम, गरुद्ष्वज, श्रच्युत, उपेन्द्र, जयन्त, नारमसिंइक, 
जनादन गोपघंन और इस्क्िप्ण-भी पिहत ईं | अन्य वेष्णयी मूर्ियों में विश्वरूप, 
अ्रनन्त, नेल वय-माइन, जलरायी; वराइ, वेकुएठ आदि के लद़्णों के साथ ऋृष्ण मूर्ति के 
विशेष लक्षण भी द्रष्टब्य हैं | वेध्यव-प्रतिहरों की भी इस ग्रन्थ में परिकल्पना है--चंणड, 
प्रचणड, जय, विजय, घातू विधान मद्र श्रोर सुमद्रक | 

आम मूर्वि-झक्षण--दे० पू० २१४--में कमलासन, विरश्धि, पितामइ, अल्मा पी 
मूर्तियों फे छाप अक्षा के भी आठ प्रतिद्ारों ( दें० खू० २२० )--सत्य, घर्मक, मय, उद्धव 
यक्ष, मंद्रक, मव और उिमव्र--क यर्णन हैं। 

सौर भ्तिमा-लक्षस--में नवप्रइ-सद्दित यर्य प्रतिमाधों के वर्णन हैं | मात्कर के आठ 
प्रतीदारों के नाम ईं--दणडी, पिल्लल; आनन्द, नन्‍्दक, चित्र, विचित्र, किरणात और 
धुलोचन । 

गाणपत्य-प्रतिमा खक्षण--दै० सू० २१२--में गणपति, गणेश, स्रेनापति स्थामि- 


( १६० ) 


डार्यिकिय के बर्णण साधारण श्रौर पिरिए्ठ दोनों ईं--प्रिशिश्ता गणेश-प्रतिद्दर--श्रपरिष्त, 
विष्न-पज, सुपवत्र, बलयद, गजवर्ण, गोव णं, सौम्य और झमय-दायक | 
देवी-जक्षण ( शाक्रत्रतिमा )-दे* यू० २२२-२२३-में गौरी की द्वादश मूर्तिओों 
मे उमा, पार्वती, गीरो, ललिता, भियोचमा, शप्णा, देमयती, रम्मा, सावित्री, तिपर्श, 
होतला और निपुरा के बणनों फे साथ पद्चललीय मूर्तियों-ललीया, लोला, छीलाद्नो, 
लबिता और ऐीलावती तथा नव-दुर्गान्‍मूर्तियों--मशलद्मी, नन्‍्दा, स्षेमकरी, शिवदृती, 
मदारणड, अमरी, स्मज्ला, रेवती और इरमिद्ी के व्रिशि/ पर्णंगोपरान्त चामुसढा, 
काह्यायवी श्रादि सामान्य देवियों के खाथ-साथ सप्त प्तातृक़ाध्रों--चामुए॒श, ऐबल्द्री, वाराही, 
कौमारी, ब्ह्ाणी, वेष्णवी, और माहेश्वरी-फे भो वर्णन दिये गये हैं | देवी-द्वार-्पालि- 
काओ्नों ( श्र्यात्‌ प्रतिह्वारियों ) में गौरी और चरिडका के भलग द्वार-पालिक्ायें परिक छिउत 
की गयी हैं -गीरीद्स्‍ा० पा०--जया, गिजया, श्रजिता, श्रगयजिता, प्रिमक्ता, मद्जला, 
मौएिनी श्रौर स्तम्मिनी ; चण्डिका की द्वारपालियायें न दोकर देवों के जेसे उद्धट प्रतिद्दर 
है द्वारपाल हैं--वेताल, कोटर, प्िज्ञाद, अऊुद्ि, धूम्रक, कंकट, रताक्ष श्रौर सु़ोचन | 
पद्चायवन--के इन प॑चदर्गीय देवता-मूर्वि-लत्तण के साथ-साथ जैन प्रतिमा-लक्षथ 
भी बढ़ा विशद्‌ है। बौद्ध-प्रतिमाज्लहुण का श्रमाव सटकता दै। सम्भयतः यह प्रन्य 
मध्यकालीन होने से उसका लेपक वत्कालीन बौद्ध-घर्म-द्वाछ से प्रमावित्र होकर मारवीय 
मूर्वि-विज्ञान के इध ध्रत्यन्त उदाच श्र॑ंग के प्रति उदासीन हो गया। 
जेन-पतिमा-लक्षण--६ दे* स० २२१ ४० ४६६६-७० )--में २४ तीर्यद्वरों उनकी 
२४ शासन देविकाओं तथा उनके २४ यक्तों के मी पूर्ण लद़॒य लिखे गये हैं । इनकी 
नामावली 'जेन-प्रतिमा-लक्षण? के श्रध्याय में स्पष्ट है | बीतराग जिनेन््र के श्राठ प्रतिद्दार 
हैं-..एसद्, इन्द्रजय, महेन्द्र, विजयेन्द, घरणेन्द्र, पद्चक, मुनाभ श्रौर सुखुन्दुमि | 
दि०--इस अन्य में प्रतिमा विशन के श्रन्य मदच्त्यपूर्ण सिद्धास्तों (00078) 
जैसे इस्तमुद्रा, श्रायुध, श्रादि पर भी एयुल सामग्री दै। चित्रकला पर भी समराज्नण के 
समान इसका भी प्रतिपादन-वेरिश्यूय रफ़ता दे। इसकी समीक्षा--लेजक के इस श्रध्ययन 
के पंचम अन्य--- यन्त्र एवं चित्र! में द्वष्टब्य है | 
पूजा-पद्धतियों, प्रतिष्ठाअन्थों तथा अन्यान्य धार्मिऋ प्रस्थौ-में ईशान शिय- 
गुरु-देव पद्धति, इरिमछ्ति-्विलास, श्रमिलपिता-चिन्तामणि ( मानसोल्लास ) रघुनन्दम-मठ- 
प्रतिष्ठायद्धति देमाद्वि-चतु्य-विन्तामणि, इष्णानन्द-तस्त-सार श्रादि-आदि ग्रन्थोंमें प्रतिमा 
विज्ञान की अपार सामग्री भरी पढ़ी है ; जिनमें एतद्विपयियी पौराणिक परम्परा एवं 
आगमिक तथा तान्निक परसराश्ों की ही स्पष्ट छाप दै। हिन्‍्दीं-किन्दीं ग्रन्थों में कुछ ऐसी 
मी विवेचना है जो उनकी विशिष्टदा है जेंसे चितर-इला की लेप्य सामओ श्थवा प्रस्तर- 
कल्ञा के बच्र लेप आदि बन्‍्ध जिनका श्रागे यथावसर संकेत किया जावेगा | 
पे शर्त, प्रतिमा-विज्ञानोद्यान की शास्त्रीय-शास़ा के इन हरे-्मरे पल्‍्लवों, मनोह गन्घादय 
पृभों एवं सुस्वादु फली की स्वल्प में इस छठ १२ सरठरी दृष्टि डालने के बाद कुछ चर्यों 
के किये स्थापत्य-कैन्द्र-कुझ्ों में बैठकर कुछ विश्राम और विद्वार करें | 


(९१६१ ) 
स्थापत्यात्मऋ बढ 


प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय परम्परा के इस निर्देश के उपरान्त अब स्थापत्य में 
उसके समन्वय एवं निदर्शनों की मीमाखा का अवसर आता हे। परन्तु इस विषय वी 
सन्तोष जनक समीक्षा के लिये न तो अभी तक सामग्री का पूर्शरूप से संकलन हो पाया दै 
प्रीर न इस ओर पिद्धानों के अनुसन्धान एवं गवेघणा ही प्रथप्रदर्शव करते हैं। राव 
मद्दाशप ने श्रागम-यति-पादित वष्णव प्र बवेरात्रों का दात्तिणात्य स्थाप्रत्य में समन्वय एवँ 
निदर्शनों पर एक स्तुत्य प्रयत्न किया है। डा० बनर्जी ने मी इस समस्या की आर संकेत 
क्या है तथा कतिपय ऐसी मूर्तियों का भी निदश प्रत्तुत किया दे जो स्पापत्य में मिलती दे 
परन्तु शास्त्र में प्रतिपादित नहीं हैं| इस प्रकार लक्ष्य एवं लक्षण का यद समन्वय एवं 
स'नुगत्य मारतीय प्रतिमा-पिच्चन ([70480ए [007०87०ए75) का ऐसा महत्वपूर्ण 
जिपय है डिसपर एक श्वाधीन प्रसन्‍्थ ("'ए७४१७) के लिये बढ़ा सुपोग हे। अत. स्वाभा- 
पिक है कि इस ग्रन्थ में इस विषय की पूरी सर्मीद्धा का न तो अवसर है श्र नसाघन ही हैं। 
मासतीय विज्ञन ([एर00085) की इस मदत्तवपू्ण गवेषणा की ओर ध्याव आकर्षित 
करने का एकमात्र प्रयोजन आगे के अनुसन्धान-कर्दाश्रो के लिये पथ प्रदर्शन अचश्य दहे। 


मारतीय वास्तुशास्त्र एवं वास्तुकला की दो प्रघान शैलियों का निर्धास्ण जिस प्रकार 
सम्माव्य है उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माय में इन दो प्रमुख शलियों से काम नहीं चल सकता | 
मारतीय वास्तु-कला (3709060०४ए7७९) के बर्गोक्रण में मौगोलिक एवं सास्कृतिक 
इष्यिकोण का झनुगमन छिया जा सकता हे; अतण्व नागर, द्वाविड, लाठ, बैराद, आन्म, 
कलिंय, वेसर श्रादि शेलियाँ संगत होती हैं। परन्तु प्रतिमा निर्माण की एष्ठ-भूमि पूजा- 
परम्परा हे श्रोर पूज-परम्परा एवं पूज्य देवों की कल्पना मिन्न भिन्न घामिक सम्पदायों में एक- 
सी नहीं दे | सान्त्रिर उपासना एवं तान्त्रिक देवों की उद्मावना, पौसणिक पश्मायतन- 
परम्परा से सबंधा विलक्षण हे | इसी प्रशार शोद-धर्म के प्रभाव से मी प्रतिमा निर्मा/ कम 
प्रमावित नहीं हुआ हे। बौद्ों एवं वैनों की उपासना परम्परा में प्रतिमारूपोदूमावना मी 
समय-समय पर युगान्‍्तकारी परिवर्तनों से प्रमावित रहो।अथच अ्र्चायद्दों--तीपों श्र 
मन्दिरों के निर्मायापेद्रप प्रतिमा प्रतिष्ठा के लिये जो विभिन्न जानपदीय तीर्थस्थानीय एवं 
झत्ए-केन्द्रे य स्पारत्यजलियों का आविर्माव हुआ वह न ठो एख्हएर समान दे और न. खर्रधा 
एक दूसरे से विलक्षण ही । गान्थार, नालन्दा, अमरादती, सारनाथ मपुरा, आदि के कला. 
क्रेन्द्रों मं विकसित बौद्ध-प्रतिमायें इस उपयुक्त तस्य का समर्यन करती हैं । 
अतः प्रश्न यह दे कि मारतीय प्रठिमा-विद्यन की स्यापत्यात्मक परम्परा की मीमासा 
का कौन-छा माप-इरड निर्धारित करना चाहिये ह मौगोलिक एवं सास्कृतिक दृष्टिकोय से 
स्पापत्व-परम्पया के दो प्रधान विमाग--दक्षियी एवं उच्धरी 50घफ़ररतए छतपें केतर- 
धधाडग) भागे दढने के हिये मे ही उपकारक हों, परन्तु इस समस्या के झ्ाम्यन्तरिक प्रवेश के 
लिये राजपथ तो मन्दिर-पीठ-वीसी ही हो सच्ती हे। इस विशाल देश का कौन-सा भूमाय है जहा 
पर मब्य से मन्य मन्दिर नहीं मितते एवं उनमें प्रतिष्ठापित प्रतिमायें नहीं मिलती १ यथपि 
यह रुत्य है, बदुत सी प्रतिमा-निधि न क्वल स्वतः ही नाश हो गयी हैं वरन्‌ मूंतावश 
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भव मी कर दी गयी हैं, तथापि इध ओर श्रनुसन्भान के लिये मन्दिर-पीठों की प्रयोग- 
शालायें श्राज मी इमारे सामने प्रियमान हैं। मन्दिर पीठ एस दृष्टि से हमारे प्रतिमा- 
मैग्रदालय हैं। 


अब ब्रन्त में एक तप्य की ओर घ्यान यह प्रा्कर्वित वरना है कि प्रतिमा-निर्माण 
को शास्त्रीय परम्परा के प्रकाशक जिन प्रत्यों - पुणण, आगम, तस्त, शिक्षशारतर श्राइि-- 
का ऊपर निर्देश है उनके ऐतिहासिक महत्व का मूल्याइ्टम यया है! वैसे तो इन प्रन्यों के 
तिधि निर्धारण में पर्याप्त साधनों का अभाव है, परत बृइल्स॑हिता, मत्स्यपुराण श्रादि 
ग्रन्पा को गुप्तकालीन मानने में छ्िसी का बैमत्य नहीं । इमारो तो धारणा है कि मले हो 
पुराण, झ्रागम, प्रपेद्ाइत श्र्वाचोन हों, परन्तु उनकी परम्पय अति पुरातन दै मिसकी लेख- 
बद करने में, म्न्धरूप देने में बढ़ा समय लगा होगा । गुप्तकाकीन बृईत्संदिता का प्रतिमा 
शास्त्र इतना विकधित हे कि उसमे यई अनुमान श्रसंगत नहीं कि प्रतिमा विशन की परम्परा 
इस देश में ईशयीय शतक से बहुत श्राचीन है--यह इम ऊपर समेत कर ही चुऊे हैं 

झथच जद्टा तक अतिमा स्थापत्य के आविर्भाय का प्रश्न है वह मी ईरशायरीय शतक से 
बहुत प्र।चीन है| सिफक्रो एवं मुदाग्ों पर चित्रित श्रतिमायें एवं विभिन्न सुण्मयी प्राचीन 
प्रतिमायें इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं कि प्रतिमा-स्थापत्य इस देश दी एक श्रत्यन्त 
प्राचौन परभ्परा है। ईशबीयोचर-कालीन विशेषकर गुप्तकालीन प्रतिमा-निदर्शन पुरातत्वान्वेषण 
में प्राप्त ही हो चुके हैं। श्रतः प्रतिमा-निर्माण की परम्परा ईशपीयशतक से बहुत प्राचीन दे । 
बह पाँच सौ वर्ष पुरानों ऐ या पाँच इजार--इस प्रकार का काल निर्धारण श्रसंभव है| छत्प 
तो यह है कि दारूजा एवं मृय्मयी प्रतिमाश्रों का निर्माण तो सम्मवतः उसी श्रतीत ले 
प्ररम्म हो गया था जब से यह उपासना-परम्पय पल्‍्लवित हुई | 


प्रतिप्रा-वर्गीकरण 
(ए88ज्रव०१६09 0 [ग्र॥808) 


स्परभावतः किसी भो वर्गीकरण के कतिप३ सूलाधार होते हैं ! ग्रतः प्रतिमा-पर्ग करण 
के औन-पे मूलाघार पशरिछिल्पित दाने चादिरे ? भारतीय वास्तु-शास्त्र (प्रतिमा-विशान जिसका 
प्रमुच प्रतियाद वरियय है) का उद्गम भारतीय घर्म के मद्माल्रोत से हुआ, ग्रतः जैसा क्रि पृर्व पृष्ठ 
में स्पष्ट है, धतिमा-यिज्ञान का एयोचन इसी घर्म को भक्ति मं बना झयया उपासना परम्परा 
के साधन-रूप में परिकल्यित है। अथच, यह उपासना परम्पण अपने बेहुमुखी विकास में 
नाना धर्मों एवं घर्म सम्यदायो, मर्रों एवं मतान्तरों के अनुरूप नाना रूपों में इृष्टिगोचर 
होती है। प्ररिणामतः मारतीय प्रतिमाग्रों के नाना वर्ग स्वत: सम्भूत हुए | मारतीय स्थापत्य 
शाम्न के ग्रन्थी में ही नहीं भारतीय स्थापत्य कला केन्द्रों में भी प्रतिमाशों की इस अ्रनेक- 
बर्गता के दर्शन इते हैं , अत, म रतोय प्रतिमा-वर्गोक्रण यहा कष्ट-साध्य है | प्रतिमाश्रों के 
चर्षीकर में एकाघ मूलाघार से काम नई बनता जेंसा कि आगे स्पष्ट हे। पहले हम पूर्य- 
पक के रूप में विद्वानों में प्रचलित प्रतिमा-वर्गों करणों का निदेश करेंगे पुनः ठछिद्धान्त-पत्ष 
के रूप में इस अध्ययन के प्रतिमा वर्गी करण पर संज्ेत करेंगे । 


(अर) प्रतिमानकेन्द्रानुरूपी वर्गो ऋरण--मास्तीय प्रत्तर-क्ला के अघुनिक ऐ)विददा- 
प्िक्क ग्रन्‍्यों में प्रतिमानयर्गोत्रण का आधार प्रतिमा-इला केन्द्र माना गय है, झतएव कला- 
क्रेन्द्रानुरूपी वर्गीकरण निम्न प्रकार से निरदेश्य है :-- 


१. गान्धास्यप्रतिमायें ... ४... निच्बती (मझाचीनो) प्रतिमाये 
२. मगघअतिमायें ४. द्वाविदी-पतिमार्यें 
३. नेपालीयतिमायें ६. मयुय की प्रतिमायें 


परन्तु यह वर्गोक्रिण वैज्ञ/ मिक नहीं दे, यइ तो एकमात्र ऊपरी ब्यास्यान हे क्योंकि 
इन विभिन्न केन्द्रों की प्रदिमाओ दी एक दी जेली हो सकती हे अतः इस वर्गोक्‍्रण का 
अतिग्याप्ति-्दोप (6९7 8ए7एंए8) स्पष्ट है।। 

(ये) धमनुरूगे वर्गीकरण --से त त्वम बेदिकधम में देव-भावना' का क्या रूप था, 
पौगणिक देवय द में कौन से लक्ष्य एवं लऋूउन ये, एवं तान्त्रिक माव एवं आचार से 
प्रनुषाशित शोइर देव-बून्द का केसा स्वरूप विकसित हुआ---इन प्रश्नों का समाधान करने- 
बाला घर्मी रण दै--२ बैदिक २ पौसणिक तथा ३ तान्विक मारतीय प्रतिमानों छे इस 
एगॉकिस्स में ऋष्पाष्विदोप निश्चित है--वैदिक, पौराणिक एवं तान्त्रिक धर्मानुरूप देव- 
पर मब्य हे है. भविरिक्त बोद एवं जेनप्रतिमाशों डी एक रुमी बची हे ; सुदीरदालीन 
यह सत्य है, सिविस्यात कला मो | यदि यह कह जावे, दौद्धों एवं जैनों के मो तो पुराण और 


( १६४ ) 


तैंन हैं सो बात नहों | यौदों एवं जैन! बी पौराणिक एवं तास्प्रिक प्रतिमायें ब्राह्मणों की 
पौराणिक एवं तान्निक प्रतिमाशों से सपंथा विलज्षण हैं। 


(स) धर्म-सम्प्रदायानुरूपी वर्गकिरण -जैमे शेष, वेष्णव, सौर, शाक्त, गाणपत्य 
आदि मो ठोक नहीं कयाकि यह घर्गीकरण भी विशाल नहीं, श्रव्याप्ति-दोप इसमें भी हे। 
अत. बहुत से दिद्वार्ना ने म रतीय प्रतिमार्था का निम्न बर्गोस्रिण अस्तुत किया है :-- 


१. ब्राक्षण प्रतिमायें २ बौद प्रतिमायें १जेन प्रतिमायें, परन्तु इस बर्मीकरण 
में भी ऊुछ दोष दै। ब्राद्मय प्रतिमाओों एवं बौद्ध प्रतिमाद्रों--दोनों में ही पौराणिक एप 
तान्त्रिक प्रतिमाओों की रूपादूमायना में बढ़ा बैलतण्प है, श्रतः इस वर्गीसरण को इस प्रकर 
से विशिष्ट बनासा चाहिये *-- 


१. प्राद्मणअतिमायें (3 ) पौराणिक एवं () तार्प्रिक 
२, यौद्धप्रतिमायें कर # 
३. जेन-प्रतिमायें 


क्र क्र तर रु] 


प्रतिमाओों के इस व्यापक एवं बाह्य वर्गीकरण के निर्देश के उपरान्त अरब सूच्ृमरूप 
से कुछ अ्रन्तदंशन करें । राव महाशय ने (866 3. न. [ ) ने ब्राह्मण-प्रतिमाश्रों के 
निम्न तीन प्रधान वर्गीकरण परिकल्पित किये हैं :-- 

१, चल ओर श्रचल प्रतिमा 


२. पूर्ण और श्रपूर्य » 
३, शान्त और अशान्त ॥ 


चक्काचल प्रतिमओं--के वर्गोकरिण का आधार यथानाम प्रतिमाश्नों को एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है कि नहों -श्रर्थात्‌ चालनोयत्व या श्रचालनीयत्व 
ए907(80]0ए 07 0०६907७१8७ दै । चला प्रतिमाश्रो के निर्माण में ऐसे द्रब्यों 
(70६(७7६५)७) का प्रयोग किया जाता है जो इतके हों-- गतु--छवर्ण रजत, तांम्र श्रादि 
तथा वे श्रपेज्ञाकृव छोटो होती हैं । श्रवला प्रतिमाओं के निर्माण में पापाण प्रयोग स्वाभा 
विक है और बे बढ़ी, लम्री, विशाल और गरू होती हैं। भगुपैदानसागम हे श्रतुसार चला 
और अचला प्रतिमाश्रों के पुन. निम्न भेद परिकल्पित किये गये हैं :-- 


चत्ता प्रतिमायें--टि० "देर! शब्द का भ्रथ॑ प्रतिमा है। 
३. बौठ॒क बेर -- पूजाथे 
२, उत्सव-वेर -- उत्धवार्थ--पव-विशेष पर याइर ले जाने के लिये 


३, बलिले! -- दैनिक उपचारात्मकत पूजा में उपदासर्व 
४, स्नपन-बेर -- स्तानार्थ 


अर बला-प्रतिमायें--अर्थात्‌ मूल विग्रइ श्रथवा शुव बेर प्रादनामे-यद्द में स्थापित 


की जाती हैं और ये सदैव ययास्थान स्थापित एव प्रतिष्ठित रहती हैं, इनके निम्न भेद 
परिकलिपत हैं 


(१६५ ) 


१. स्थानक -- छड़ी हुई 
२, आसन. -- बैठी हुई 
३, शयन -- विश्राम करती हुई 


दि० १ इस बर्गोकरिण का आधार देह-सुद्रा 9050078 है। 

डि० २ इस वर्गीकरण की दूसरी विशेषता यइ दै कि केवल वैष्णव प्रतिमायें दी 
इन मुद्राश्रों में विभाजित की जा सकती हैं अ्रन्य देवों की नहीं | शयन-देहमुद्रा विष्णुको 
छोड़ कर अन्य किसी देव के लिये परिकर्प्य नहीं । अपच, वेष्णव-प्रतिमाश्ों के इस 
बर्गीकरण में निम्नलिखित उपवर्ग भी श्रापतित होते हैं :-- 


१५ योग २. भोग ३. वीर ८वं ४. अभिचार 


प्रथम प्रकार श्र्थात्‌ योग-सूतियों की उपासना आध्यात्मिक निःश्रेयस को प्राप्यर्य, भोग 
मूर्तियों की उपसना ऐटिक अम्युदय-निष्पादनार्थ, बीर-सूर्तियों की श्रर्चा राजन्यो--शुर-बीर 
योद्धाश्रों के लिये प्रभु-शक्ति तथा तेन्‍्य-शक्ति की उपलब्ध्यर्ध एवं आभिचारिक-सूर्तियों की 
उपासना आभिचारिक इृत्पों--जैसे शत्रु मारण, प्रति इन्द्रादी पराजय, श्रादि के लिये विद्वित 
है। ग्राभिचारिक-मूर्वियों के संबंध में शास्त्र का यह भी आदेश है कि इनकी प्रतिष्ठा नगर के 
अम्यन्तर नहीं ठीक है, बाइर पर्वतों, अरण्यों तथा इसी प्रकार के निजन प्रदेशों पर इनकी 
स्थापना विद्वित हे | इस प्रकार श्रचला प्रतिमाश्रों की निम्न द्वादश भेरियाँ संघटित 
होती हैं:-- 


१. योग-स्थानक ५. योगासन ६. योग-शयन 
२३. मोग स्थानक ६, भोगासन २०. मोग-शायन 
३. वीर-स्थानक ७. वीरासन ११, वीर-शयन 


&. आभिचारिक-स्थानक ८. आमिचारिकाधसन १९, आभिचारिक-शयन 


पूर्णा पूर्ण प्रतिमायें--इस वर्ग के मी तीन श्रवान्तर भेद हैं श्रर्थात्‌ प्रथम वे मूर्वियाँ 
जिनकी आहृति के प्र्णावयषों की पिसचना की गयी है, दूसरे जिनकी अ्रध कल्पना ही 
अमीए है, तीसरे, जिनका आकार क्या हे--इसकी व्यक्ति न ह्ो--प्रतीक मात। ध्रयम को 
व्यक्त 'घ0ए/०90) कहते ईं--0]9 8०ए॥७६ए:९१ व (९ 707०० ; दूहरी 
को व्यकावयक्त--7569(--७४0--707-7& ८९४६ कहते हैं | इसके निदर्शन 
में मुख-लिश्न-प्रतिमाश्रों एवं तिमूर्ति-प्रतिमाओं ( दे० एलीफेन्टा की ज़िमृर्ति प्रतिमा ) का 
समावेश है | लि्न मूर्तियाँ-वाण-लिझ्न, शालग्राम आदि तौसरी कोदि श्रर्यात्‌ अब्यक्त 
( प्रतीक-मात्र ) प्रतिमाओं के निदर्शेन हैं | 

इसी वर्ग के सददश प्रतिमाशों का एक दूसरा वर्ग भी द्रष्टव्य है :--- 

१. चित्र-वे प्रतिमाये जो साज्ञोपाज्ञ व्यक्त ई के 

२३. चित्रार्थ--वे जो अध-ब्यक्त हैं 

३. चित्रामास-से तालये चित्रजा प्रतिमाओों (7४४४४ 80) मे हे । 


(१६६ ) 


शान्ताशान्त प्रतिमायें 
इन प्रतिमाशरों वा थ्राधार भाव है। ऊुछ प्रतिमायें रौद श्रथवा उम्र चित्रित की 
डाती ई और रुप रात्त अ्रथवा सौम्य | शातियूर्ण उद्देश्यों के लिये शास्त-प्रतिमाश्रों वी 
पूजा का पिधात है , इसके प्िपरीत ग्रामिचारिक- सारण, उद्याटन श्रादि के लिये उम्र 
प्रतिमाश्रा की पूजा का विधान है। अरशास्त ( उम्र ) मूर्तियों के चित्रण में उनफ्रे रूप 
मयावइ--तीदण-न, दीर्प॑दस्त, बहु सुज, श्रसत्न-शख-मुश्नज्ित, मुएडमाला विभूषित, राह/म- 
रद जिंगोज्ज्वन-नेन्र - प्रदर्शित किये जाते हैं| 
देष्णव एप शैत दोनों प्रकार की मूर्तियों के मिम्न सयरूप का केनि हैं -- 
वेप्णवः विश्वरूप, नूमिंद, वट॒पप्र शायी, परशुराम आदि। 
शव--फामारि, गजह, अियुरा-्तछ, यमारि आदि । 
प्रिभिन्न विद्वा्ना के इन विभिनर प्रतिमा वर्गीक्रिणों का उल्लेय फरने के उपगन्त 
श्रत्न उनकी शक्तेप मे समीक्षा परते हुए अपनी घारणा पे अनुसार प्रतिमान्यर्गीक रण देना है। 
समराध्वण में प्रतिमा-यगकिरण द्रब्य नुरूप दी दिया गया है, अ्रन्य वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थों में भी 
एसा ही निर्देश है। इसी व्यापक दृष्टिकोण ध्रनुरूप पीछे या ब्राह्मण, औौद्ध तथा जेन- यह 
प्रतिमा वर्गीकरण बैसा ही हे कि काई यदि झिसी मारत सिय सी से पूछे कि यह कहाँ रहता है 
त। बह उत्तर दे--गैया के किनारे । मगयरती भागीरधी का बढ़ा विशाल किनारा है| शतश 
विशाल नगर पुर, कामन, थ्राभ्रम, विद्यामठ तथा मर्दिर बने हैं । श्रत, स्थान-विशेष का 
उत्तर न देवर सामान्य सैकेत से जवाब देना वहाँ तक सगत है ? ब्राक्षण देवों तथा देवियों 
की शतश सख्या है तथा उनवी जो प्रतिमायें यनी दें, उनकी तो मख्या इज़ारों हो महा, 
लागा पहुँचती हैं | पुनः पिशाल ब्राह्मण धर्म मं पहुसैझपक अ्रवा'तर सम्प्रदाय प्रस्फुित हुए, 
पिमिन्न सुग्प्रदायों ने विभिन देवों को श्रपना इष्टदेव परिकल्ग्ति तिया। किसी ने विध्णु 
तो किमी ने सूथे को, पुन किसी ने रित्र को तथा किसी ने देवी को ही श्रपना इष्ट-देव 
माना | श्रतएप शैत, वैष्णव, सौर, शाक्त तथा गणपत्य श्रादि पिमिन्न धार्मिक सम्यदाय इस 
देश में पल्तवरित हुए तथा विकसित होकर इद्धिगत हुए। पुम शैय्ों श्रौर वैष्णवों गे जो 
उपासना पद्धति परिकल्पित फ्री, उत्तमें भी नाना मार्ग निकले--तदनुरूप नाना मूर्तियाँ 
निर्मित हुईं | प्राय यही गाथा सर्वत रुूभी धार्मिक अथवा उपासना सम्परदायों की है। 
थ्रत भ्राह्मण, बौद्ध, जैन--प६ विमाजन सत्य होता हुआ भी वर्गोत्रण न होकर निर्देश 
मात्र हे। इसी प्रकर के दा के अ्रमुरूप प्रतिमाश्रां वा वर्गीकरण जैमे- गान्धार, मम, नैपाल, 
निन्यत, द्राविड़ आदि भो ठीक नहीं क्योंकि इनमें एक दूसरे का अ्रनुगमन है। शा 
यह सत्य है क्रि प्राचीन मारत में विभिन्न जन पदों में स्थ पत्य उेन्‍्द्र थे । उन केन्द्रों 
पी अपनी-अपनी शेलियाँ थीं। आजकल के ऐसे यातायात तथा शान-प्रमार के न तो साधन 
ये न संयोग ऐसी श्रयस्था में प्रत्येक जेन्द्र ने अपने-अपने विभूतिशाली प्राज्ञ स्थपियों की 
अ्रसाधारण प्रज्ञा एवं परम्सरागत शस्त्र के अनुसार प्रिभिन्न शेलियों को जन्म दिया। 
कालान्तर म इनका विक्रास हुश्ना तथा मारत के प्रमुख जनपदों अ्रथवा भूभांगों के अनुरूप 


इन शेलियों का नाम-संकीतंन भी हुआ--जसे द्वाविढ़, नागर, बैशठ, येसर श्रान्म तथा 
कलिंग शादि 


(१६७ ) 


अतः जिस प्रह्नार से लेखक ने प्राचीन भारत के मन्दिरों को निर्माण-कला में द्राविढ़ 
तथा नागर आदि शैलियों के प्रिश्मम का उल्लेव क्या हे--बैंसे ही प्रतिमाशरों के सम्बन्ध में 
विद्वानों से विभिन्न जानपद-प्रतिमा-निर्माणु केन्द्र के अनुसार प्रतिमाओं का वर्गोक्रण 
किया है। थ्रीयुत्‌ इन्दायन जी ने सम्भवत इसी इृष्टिकोण को लेकर अ्रतिमाश्रों के केम्द्रानु 
पूर्वी-वर्गी *रण को अ्रपूर्श बताते हुए अपने [घ0॥87 77980०४8 में ल्खि है *+-- 


“परन्तु यै विनाग ( गान्धार, मागघ, नेपालीय, तिब्पतीय, द्वाबिढ़ आदि) न 
केयल एक दूसरे को 0५७7]89 दी करते हैं वरन्‌ कला की दृष्टि से मा अपने-अ्रपने 
चैयक्तिक श्रस्तित्व के रक्तय मे भी समर्थ नहीं। मारत के प्राचीन कलाकारों में शेली-विपयक 
सम्मिश्रण होता रहा हे तथा प्रत्यक्ष निदशेनों में इसकी सूखऋ-सामग्री भी विद्यमान है । 
अतिमा-निर्मा ग॒ की तिब्यती-शैली तथा द्वाविड़ी शैली दोना ने एक दूसरे को प्रभावित हीं नही 
किया, कई दृष्टियों से वे एक हैं । इसी प्रकार मथुरा तथा गरास्थ'र की शेलियों का भी पार- 
स्परिक आदान-्रदान प्रकट है| स्मिथ महाशय ने लिम्ा डी हे कि जिस कलाकार ने 
सारनाथ के धमेस स्तूप की रचना की है उसकी क्रति में तिहलद्बोपीय स्थापत्य-परम्परा का 
संसर्ग विद्यमान हैं ।” 


इसके अतिरिक्त इस समीक्षा में एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और श्राकर्षित 
करना दै | यद्द बार बार बता चुहे हैं कि मारतीय वास्तुकला का जन्म भारतीय घम को क्रोड़ 
में हुआ। मारतीय स्थापत्व ( पुपाण-क ला--मन्दिर-निर्माण तथर देव-प्रतिमा-निर्माण ) 
घर्माश्रय से ही सनातन से अ्नुप्राणित रह | जिस प्रकार बास्तु-कला--भवन॑-निर्मोए-कला 
में राजाश्रय के योग पर इमने लिया उसी प्रज्ञर प्राखाद तथा भतिमा के विद्वास में धमं ने 
महान्‌ योग-दान दिया हे ॥ 


ओत. मारतीय प्रतिमा वर्गों करण म धर्म के खवे-प्रमुख घटक को मूल्याक्नन अवश्य 


होना चाहिये। रु 


अतः प्रतिमाओं के वर्गोक्रण के कुछ आधारभूत रिद्वान्तों के प्रिना स्थिर क्यि 

कोई मी प्रतिम' वर्गीकरण पूर्या अथवा -अधिकारापूर्ण नीं हो सकता | इस दृष्टि से हमारी 

तो घास्या दै कि प्रतिमा वर्गों ऋरण के निम्ननिवित आधार सर्वमान्य होने चाहिये जिनका 
चएआय नेक ए्रत्िएा, दर्णीझएए एुष्ट, हो, सझला दे ५-- 


१. घमं २ देव ३. द्रव्य ४, शास्त्र एवं ५. शेली 


इस बर्ग पंचक के आधार पर समस्त अ्रतिमा-बर्गीकरण उपकल्पित हो सकता है 
३, धर्म--धर्म के अ्रनुरूप आाझण, यौद तथा जेन 


३, देव-बआ्ात्म, वेष्णय, शेर, सौर, ठया गाणपत्य 


दि०--अन्य देवों की प्रतिमाओं को इन्हों पश्च प्रधान देवों में गठार्थ किया जा 
सकता है। 


( श्द) 


३, द्रब्य--१--सश्मयी 
२-दादजा 
३--धातुना या पाव जा ( हाश्वनी, राजती, तास्ी, रतिया, लोइजा श्रादि ) 
४- रताद्भवा 
२जलेप्या 
६--चित्र शा 
७ - मिश्रजा 
दि०--६४ सम्बन्ध में पिशेप चर्चा द्वव्य प्रकस्ण ( दे० श्रागे का ब्रध्याय ) मे है। 
४. शाख -प्रतिमानाहित्य ही नहीं समरत वाल्तु-खाद्दित्य को दा विशाल घाराश्रों का हम 
निर्देश ही नहीं, गिवेचन मी कर चुके हैं । श्रत उस दृष्टिछोण से प्रतिमाश्रों की शास््रीय- 
परम्परानुरूप पाँच श्रयास्तर-बर्ग किये जा सकते हैं :-- 
१, पौराणिक 
५ श्रागमिक 
तान्त्रिक 
',.. शिल्पशास््रोय तथा 
४, मिश्रित 


2, शेक्षी--प्रतिमा-निर्माण में प्रासाद-निर्माण के समान दो ही अम॒ख रीलियाँ-- 
द्वापिढ़ श्रौर नागर--नहीं है ; प्रतिमा-स्पापत्य पर द्िदेशी प्रमाव मी कम नहीं। बौद्ध- 
प्रतिमा का तन्‍्म ही गन्धार-कला ( जिस पर विदेशी प्रमाव स्पष्ट है ) पर श्राध्रित दे। 
अत, प्रतिम+निर्मा ण की परम्परा का शैलियों के श्रनुरूप स्वरूप-निर्धारण निम्नॉन्‍्त नहीं है । 
इस विपय पर कुछ विशेष संकेत आगे ( दे स्थापत्यात्मक-परम्पर ) के श्रध्याय में 
किया जावेगा । 


2 
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प्रतिमा-द्रव्य 
( 00709]89000 375) 


प्रतिम-वर्गी करण में विभिन्न प्रतिमाओं के विभिन्न वर्गों में अचला प्रतिमाश्रों के 
सम्पस्ध में हमने देख --उन को निर्माण-परस्सस में बहुत काल से पापाय-द्वव्य का ही प्रयोग 
होता आया द्वे | वास्तय में आधुनिक स्थापत्य 80प]9(प्/० का तात्पर्य वापाण-क्ला से 
ही दे | हमने अपने इस अध्ययन की नागर आदि शैलियों की समीक्षा में लिखा है कि 
पापाण-कल्ञा का प्रचार मारत में झरा्यों की परम्पण में -उत्तरपथीय नागर-शेली में अपेला- 
कृत श्र्वाचीम हे | आरों की विशुद्ध एवं प्राचीनतम भवन-निर्माण कला में--देवभवन, 
जनभपन, राजमवन--काई भी रचना हो उसमें प्रायः मझत्तिका, तथा वाष्ठ का ही प्रयोग 
होता था । झुत्तिका तथा काष्ठ या दारू में ही प्राचीनतम मवन-निर्माण के द्वब्य हैं। वास्तव में 
विकासवाद तथा सृष्टिवाद दोनों की ही दृष्टियों से मानव के प्रथम भवन के सडज एवं 
प्राकृतिक इष्ट द्रव्य धरा तथा दारू ही हो सकते ये--ये द्टी उसके विशुद्ध श्रथथात्‌ अ्रक्ृत्रिम 
द्रब्य ह | पापाण का प्रयोग मानव-प्रम्यता के विकास का मुखापेक्षी हे। बिना तीक्ष्ण 
हथियारों के पापाण-तक्षय केसे सम्भव हो सकता था--छतः मानय की मवन-रचना' कहानी 
में स्वामाविक, सुलम एवं सुकर द्रब्य दारू तथा घरा ही ये | 


बृद्धों की शाखाश्रों ने ही मानय के श्रादिम निवास की रचना की। देवों के भी तो 
नन्‍्दन-निकेतन--कल्पदुक् की कोड़ में ही पनपे ये--इस तथ्य पर हम पहले ही संकेत कर 
चुके हें ( दे० मा० बा० शा ग्रन्थ द्वितं ये )। 


ज्यों-ज्यों सम्यता का विक्रा द्वोता गया--मनुध्य के रहन-सइहन, विचार-आचार में 
दथा व्यवद्वार श्रौर व्यापार में बढ़ती होती गयो; त्पॉ-त्यों उतके जीवन में ऐद्िक उन्नति तथा 
पारमार्थिक उन्नति की विभिन्न मावनाओं का जन्म हुआ, नयी-तय्री कल्तनायें, कलायें, 
विद्या, शारत्र, विशान त्तपा विचार उसज्न हुए, खोजें हुई, अम्वेषण हुए। प्रनुसन्धान 
तथा प्रयोग के परीक्षणों ने वसुन्धरा के असीम भाण्डार के श्रनुपम रत्नों की जानकारी तथा 
मूल्शाकछुन हुआ | एक शब्द में उसके जीवन में अतिरंजना, क्लात्मक्ता एवं भुज्न.रिक्ता के 
जन्म एवं विका6 के साधन एवं ऐिद्वियाँ उपस्थित हुई' | शने: शनेः उसके प्रत्येक कार्य 
ब्यापार तथा जीयन व्यापार में श्रामूल परिवर्तेन हुए। इन समी की कद्दानी इतिहास की 
कशानी है -मानव-इतिहास में राजाओं की जिजयों एवं पराजयों से कहीं ऋषधिक मदृच्त्य के 
थे पृष्ठ हैं जिनमें मानव को सम्यता की उत्तरोतर उन्नति की कहानी लिखी गयी है| 
सानव-पम्यता की उन्नति का खशहिरों से लिखा हुआ वह पृष्ठ है जिसमें उसमे 
दिव्य चेतना के द्वारा देवों की कल्पना की | देवत्व को रल्पना ने ही उसे ब्ंरता से कोसों 
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दूर हटा दिया --देवोपासक होकर तो उसने देवत्य की ही प्रामि कर ली--शिप्ो भूत्वा रिव 
यतेत्‌--.हस प्राचीन श्रार्य छिद्धास्त का यही मर्म हे । 
अतः इस उपोदयात के श्राघार भूत भिद्धान्त फे मर्म के श्रनुरूप मानव फे रहन-इन 
एवं विचार-श्राचार की उत्तगत्तर उन्नति के झनुपन्नतः मवन-निर्माण-ऋला--वास्तुक्ला ये 
निर्मापक द्रब्यों म भी उत्तगत्तर गृद्धि द्ोती गयी, इसी प्रकार जहाँ प्रतिमा-निर्माण के द्रष्य 
इले दा ही घ-दारु तथा सृत्तिता वहाँ कालान्तर में चौगुने शो गये । व्रिमित्र प्यों में 
इन द्रब्यों क सख्या का जा उद्तेप है यह प्रप्यः ७-८ से कम नहीं है। 
ममगह्वण यूतधघार ने अ्रपने ध्तिम'-जत्तण (देढ परिशिश) में निम्नलिगित प्रत्मि- 


द्रध्यों का उल्लेस या है -- > + ४ 
मेछया.. द्रव्य फल संख्या द्रव्य फ्ल 
२. सुवर्ग पुष्टिफारक भू. दा ग्रायुष्ष 
२. रत कीर्ति वर्धक ६.' लेप्प (मृत्तिक) धमायह * 
३५ ताप्र सम्तान वृद्धि-दायक ७. जित्र के 
४, पापाण भू-जयावह 


भविध्य आदि पुराणों में भी प्रतिमा के ७ द्रव्य माने गये हैं। श्रतः समराक्नण के 
ये द्रम्य पौराणिक परम्परा के ही श्रनुधार परिकल्पित हैं, जो स्वामाविक ही दे। मतिष्य-पुराण 
में जिन सात प्रतिमाद्वव्यों का संवीर्तन हे वे हैं.-- 
१, काश्ननी २, राजती ३ ताम्री ४. पार्यिवी (8० सू लेप्या) 
४, रैलजा ६, वार्ची (स० छू० दास) ७, श्रालेख्यश (स«'सू० चितरजा) 
शुक्र नीति-छाए में तो मूर्ति-स्पानों--प्रतिमा-निर्मौण-द्रव्यों की संख्या सात से बढ़ 
कर श्राठ होगयी है | तथादि -- ग 
प्रतिमा सैकतो पेष्ो लेखा ल्लेप्या च मयमयी। 
वार्षो. पापाणधातूर्या रियरा छ्ेया ययोत्तरा॥ 
अर्थात्‌ सैकती--सिकता-वालू से बिनिर्मिता पेष्टी--पिश द्वब्य (यावल श्रादि को 
पीसकर पीठा श्रादि) से विनिर्मिता, लेख्या ( चित्रजा ) लेप्या (दे० श्रागे की एठद्विपयिणी 
समीद्ा) सण्मयो- झत्तिका से बनाई हुई, वात्ची श्र्थात्‌ काष्ठजा, पापण से निर्मित और 
घातुश्रों ( सोना, चादी, पीतल ताद्ा, लोडा श्रादि ) से बनाई गई श्रष्टधा-प्रतिमा द्वव्यानुरूप 
उत्तरोत्तर स्थिर अर्थात्‌ बहुत दिनों तक डिफाऊ समभनी चादि पु 
श्रस्तु, ऋब समग कु के प्रहिए। द्रब्पें की सता सूची के उप्दन्य पे डए७ फिर्तेन्द्रआाप 
बनर्जी ने भपने [00ए०)०७७०७१६ ० प्रंधतेत [0000878ए777 में लिखा हैः-- 
धुफ्रा8 ]8६ ( ७. ० समराज्भण--लेखक) [9 9780008]]97 8 89708 
बह 8५ ॥0 596 छ8॥8ए3998 ?ए78७8, 70060 8७०४९; छा 5 
दं॥67९00७ 6प्राोए गा 40 ठा। उ०ा०7७४०७ ६० 02897 40788९8 


जा]8 96प्राण्प्राद्ट छां५घ08] 7९97९5९०६४६०प४ (एछ0७ प्रणव 
धृ० 96508 ए-लफजण णावे सफर ह 
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ग्रेनुजी मशेदय का यह प्रवचन समराज्भण के अ्ष्ट पाद के अनुसार तो ठीक है परन्तु 
लेखर क्री समर में शास्त्री (टी० गझपति ) जी ने जो इसको शुद्ध करके लेख्य पाढ़ 
दिया हे वह ठीऋ नहीं--लेख्य के स्थान में लेप्य होना चाहिये। 'लेप्पः में खुत्तिका का 
ही प्राघान्य दाने के कारण उसे हम चित्र से ए्थक्‌ दूसरा द्रब्य मान सकते हैं | लेखक की 
घारणा के निम्नलिखित तथ्यो पर पाठकों का ध्यान आकर्षित क्विया जाता है| 
एक तो स० सू७ ने अपने '्लेप्प-मादिक्म' नामक ७३वें अध्याय में लेप्य का 
द्रव्य मृचिक्त माना हे ( दे० परिशिष्ट से ) 
श्र्यात्‌ लेप्य-कर्म में जिस मृत्तिका का विधान है वह वापी, कूप, तडाग, पद्चिनी, 
दीपिका, बृढू-मूल, नदी-तीर, गुल्म-मध्य--दन स्थानों को होनी चाहिये | तदनन्तर इसी 
अध्याय में प्रतिषदित मत्तिष्त काथ जिसका वर्णन आगे प्राप्तावसर क्षत्रा जावेगा उसमें 
प्रिमिन रखों एवं द्रव्यों के मिभण से यह सुत्तिका प्रतिमा-निर्माणोचित रुसन्न होती है-. 
अत “्लेप्यजा' प्रतिमा को हम रूस्मवो प्रतिमा के अन्तर्गत मान सकते हैं। सम्मबत: शश्वीं 
शताब्दी की प्रतिमा-कल्पन-परमरा में साधारण झत्तिका के द्वारा निर्माण देय समभा जाता 
क्योंकि स्थापत्व-कौशच उस समय तक काफी विकसित हो चुस्मा था। अत, सृ4मयी प्रतिमा 
के सुविकसित क्लेवर को लेध्या प्रतिमा में इम परिलद्वित कर सकते हैं | 
समराज्ण कालीन प्रोन्नत स्थापत्य-कला में सम्मवतः पाषाण हो स्थापत्य का सबे- 
प्रमुख स्पूल-प्रतिमा-प्रकल्पना का द्रव्य हो । लेप्या तथा चित्रजा प्रतिमायें यद्रपि एक ही 
कोटि में आतो ह परन्‍्च द्वय मेद से उनमें भेद अवश्य मानना चादिये--लेप्यजा प्रतिमाओं 
के द्रव्य मृत्तिक के साथ-साथ चावज्न का पीठा श्रथवा इसी कोटि के श्रन्य द्वम्व तथा 
जिजजा प्रतिमाओं के द्रब्य विभिन्न राम-वर्ण --२ंग और रस हो सकते हैं । 
अथच, समराज्नण का यह पाठ एक नवीन परम्पस का उदुमावक दे--पर नहीं 
क्या जा सझता | ऊपर उद्धृत 'शुक्रनीति सार के प्रतिमा द्रब्पों में लेख्य, लेप्प-इन दो 
अलग-अलग द्वब्यों का विवरण हमने देखा ही है। लेख्य शर्थाद्‌ चित्र से लेप्य एक विभिन्न 
प्रकार है--यह शुकनीति से स्पष्ट हे । डा० बेनर्शो मशेदय ने भी इस अश्रवतरण को उद्धत 
हिया द तया लेप्य श्रौर लेज्य को अलग अलग द्रव्य माना है। 
इसके भ्रतिरिक्त डा० बेनर्जी महोदय मे भोपरातभट्ट ( देलिये हरिभक्ति-विलास ) 
के द्रब्यानुलुज प्रतियाओं। के सिप्नीलतित ये। फकाएं; का उलल्‍्तेष फिए हे ४-- 
प्रथम प्रकार--घतुर्विधा प्रतिम्ता- 
१. चित्रज्ञा २. केप्यजा ह. पाइजा ४. शखरोरत्रार्णा 
द्वितीय प्रकाए--सप्तधा प्रतिषा-- 
१. झण्मयो २ दारुपटेठा ३. लोइजा ४. रनज्ा ४, शेज्षत्ा 
६. गन्धज्ञा ७, क्ौसुमो 
ग्लेप्यज्ा! को सर्य बेनजों महोश्य ने उसकी ब्य ख्या में “णतत७ 06 085 
मूस्मयी--यह्‌ निवा है। श्रतः लेप्या प्रतिमा को इमने झुर्मप्री माना द वह स्वये बेन्जो 


( ६०२ ) 


महोदय को भी इष्द है। श्रत यदि इम समस्द्गण के पाठ क। प्लेज्प! के स्थान पर प्लेप्प! 
पढ़ें तो यह दोष--जो बैनर्जी मे उपयुक्त श्रव॒तरण फे अनुसार देखा दे -- यह मार्मित हो नाता 
है। समराक्षण के इस प्रतिमा-विषयकर पाठ को भ्रप्टवा के मम्डन्ध में इम पहले ही निर्देश 
कर जुके हैं। 

मूर्ति-स्थानों की इस सप्तथा वा अप्दधा संख्या म गोपलमद्द फे द्वारा प्रदत्त 
सत्तथा मृर्वि-श्धा्ना में लोइजा, सनजा, गन्‍्धजा तथा बकौमुमी-इन चार प्रकर के ऐसे 
द्रब्यों का परिगणन है जो मवि० पुरा० श्रपगा स० सू० के प्रतिमा-द्वब्यों में परिगणित नहीं 
किये जा सबते । शुक्रनीति की घातूत्या प्रतिमाश्रों में लोइजा, स्वर्णजा, राशती घांदि समी 
प्रतिमाशों का परिगणन हो सकता द परन्तु समराट्रण तथा भपिष्य पुराण के श्रनुसार तो 
रलजा, लोइना को सत्तपावर्ग से प्थर्‌ दी रुपना पड़ेगा । रही गस्धज्ञा तथा पीमुमी--इनमें 
में गन्धजां को समराज्नण तथा शुक्रनोति की लेप्पजञा में आंशिक-रूप में परियणित अवश्य 
कर सकते है परन्तु गन्धजा को कहाँ रक्‍तें, रत, प्रतिमा द्रव्यों पी ससप्रथा' संख्या तो दूठ ही 
ग्र्यो ) 

भी ग पीनाथ राव मद्दाशय ने झपने प्र थ में (8९७ 2, पे, [. 2, 48) ब्रागम- 
प्रतिपादित प्रतिमाद्धम्यों में निम्म-जिफित द्वब्यों का उल्ले किया है ;-- 


१ दाझ ४ घावु 
२ रिला ४. मृत्तिका तथा 
३ रतन ६. मिभ द्रम्य 


जो अश्रधिक वेशानिक प्रतीत होता है प्योकि काखनी, राजती ताम्री झादि प्रतिमाश्ों 
के द्रव्य घातु के भ्रस्तमंत भरा ही जाते ईं उन्हें प्यक्‌ पृषक्‌ द्रव्य फे रूप में परिकल्पित करने 
ही श्पेता धातु के अन्तर्गत करना चादिये। रजत, सुब॒र्ण, लौह, ताम्र, ग्रादि एक ईी घातु- 
दर्ग के विभिन्न भ्रवान्तर उपवर्ग हैं । राव ने रनों के सम्बन्ध में आगामिक सूची में निम्न- 
लिखित रनों का परिगणन किया है :-- 


३. स्फ्टिक--चत्द्रकान्त एवं सूयकान्त सणियाँ 


२, धथराग ४, विद्युम 
३, व्‌ ६. पुष्य 
े 
४. बेदूय॑ ७. रत्न 
उपयुक्त पड्वर्ग के अ्रतिरिक्त निम्न द्रब्यों वा भी राव ने उल्लेख बिया है :-- 
१ इष्टिका ३ करिशिंरा एवं दन्त (गज) 


व मानसार मे सुबर्ण, रजत, ताम्न, शितषा, दार, सुधा, शररा, झ्राम[स, सृत्तिका-एन 
द्रव्यों का जो उल्लेख है बड़ पीछे को धमीक्षा से वेशनिक नहीं परन्तु इस यूची में सुधा 
श्रोर आमास-ये दो द्ब्य और इस्तगत हुए । सुधा को प्कडिशकरा' के अन्तर्गत निविष्ट 


किया दा सकता है परन्तु आमास तो द्रव्य म हे कर प्रतिसा-वर्ग हे जिसको मीमासा हम 
पीछे ( दे० प्रतिमालर्ग ) बर झाये हैं। 


( २०३ ) 


टि०- मत्त्य-पुराण, अग्नि-पुराण; मद्दानिर्वाण तन्‍न आदि के मूर्ति-स्थानों के लक्षण 
परिरिष्ठ में द्रष्टव्य हैं। 

श्स्त॒, प्रतिमा-द्रव्यों की इस औपोद्धातिक समीक्षा के अनन्तर अब प्रत्येक द्रव्य का 
सदिस्तर प्रतिपादन श्रावश्यक हैं। 


दारू-आएछ 

क्ल'त्मक दृष्टि से सघार में भयन-निर्माण-कला ( जिसका विकास मन्दिर--प्राखाद 
ठथा प्रतिमा ग्रादि के निर्माण में मो प्रसत हुआ 3 का ख्व-प्राचीन द्रव्य दारू हो है। 
बृत्नों की शासाओं से प्रथम मानव-मवन की परिकल्पना की गगी--यदह्द हम “मवन-पटला 
में शाल-मबरनों के जन्म एवं प्रिकास के अ्रध्ययन में प्रतिपादित कर चुके हैं| 

इमारे सर्दप्राचीनतम सादित्य-बेदिक साहित्य में दारू के सम्बन्ध में जो ब्यापक 
कल्पना ऋग्पेद के ऋषियों ने की दे वढ द।रूद्वव्य की गौरव-गाणा का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हेः--- 


४ ल्विदु वनम्‌ क उस बृद्ध श्रास यतो द्यावा-पृथिवी निध्ठज्षुए! (ऋु० दश०८१९४) 
श्र्थात्‌ कौन वन के किम बृत्त से इस्वी तथा अन्तरिक्ष-इन दोनों का निर्माण हुआ १ 

वेदिक्-ुग में निर्माण द्धव्यों में ( यहू-पात्रों का निर्माण अथवा वेदि-रचना )दो दी 
प्रयुक्त होते ये-दारू तथा झत्तिका ( इष्टिका-ईट, वह कच्ची या पक्की-- मंण्मयी 
ही है)। वैदिकजीवन को सरलता के अनुरूप ये ही दो सामान्य द्रव्य स्वमावतः निर्माण- 
द्रव्य परिकल्पित हुए] ज्यों-ज्थों जीवन जटिल होता गया त्पॉन््यों द्व्यों में मी नटिलता 
अ,तो गयी | निर्माण-द्वव्यो में दारू का मदत्वपूर्ण स्थान द्ोने के कारण कस बृत्त की 
कौन से भाग की लकड़ी प्रतिमा श्रथवा स्तम्म अयवा श्रन्य मदनागों के योग्य है, किस 
तिथि में वन-प्रवेश करना चादिये, इत्त को पैसे काटना चाहिये- क्या क्या श्रन्य इस 
सम्बन्ध ( दारून्श्राइर्य ) में श्रायश्यक्र हे थइ सब विधि एवं विधान प्रायः सभी 
प्राचीन वास्तु प्रत्यों में "वनप्रवेशाध्यायः के नाम से वर्णित हे। समराज्ञण-सूजधार में भौ 
दारूथाइग्ण की इसी पुरातन परम्पण के श्रनुरूप ध्यनप्रवेशाध्याय” नामक १६ वें अध्याय 
में एतदिपयियों विपुल सामग्री के दर्शन होते हैं। परन्तु उसके अध्ययन मे यई दारू-परीक्ष-- 
बृद्ध-परीक्षा---मवनोचित दारू के लिये दे न कि प्रविमोचित $-- 


प्रार्शेदस्वापि गेद्ायें द्ग्यं विधिवदानयेद । 

गन्ठम्यमेव थिष्ण्स्पु रुदुच्चिप्रचरेसु च | 
उसके विपरीत दृद्ृत्सद्विता, भविष्य, मत्स्य, विष्णुघरमेत्तिर श्रादि पुयणों एवं 
मानसार आदि रिल्पशास्तों में बनप्रवेशाध्याय में प्रतिमोचित दारू के संग्रइण के लिये 
बृद्षयरीत्ा एवं इत-दयन आदि पर ससिस्तर प्रत्रिपादन है। इसका क्या रहस्य है १ 
सम्मयतः मध्यक्ालीन प्रतिमा-निर्माय परम्यग्म में काइ्ट का प्रयोग प्रघान न शोइर अत्यन्त 
गौय हो गया था। पापाय ्वँं धातु के प्रचुर प्रयोग का यह समय था। अतः भवन- 
निर्मायार्य एवं प्रतिमा-निर्मायार्थ दारू-आाइस्य एकमात्र मबन-निर्मायार्थ दारूश्राइर में 
प्रत्यवामित हो गया या। श्रस्तु, दासूपरोद्ा एवं दारू-चयन को सर्मान्ञा में लेखक के 'मबन- 
बास्द' ( इस अरतुसत्घन के दिठोय मनन्‍्य ) में सरिस्तर प्रतिगादन है। यहाँ पर इतना हो 
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इज्य है कि इृहस्त॑दिता ग्रादि उपयुक्त प्रस्यों में त्रतिमोचित दारू-संग्रहण में बर्ष्यायम्य या 
प्रशस्ताप्रशस्त बृत्तों का वही मिद्धन्त दे जो मयनोचित दास्-पंग्रहण में। श्मशानोत्य, 
मे ्गस्थ, देवतायन अथरा चैंत्य आदि थे निकटस्प बूद्धों के साथ-साथ आभमलक्षं 
स्थलों ( पूरी सूती भयन-बास्तु में देसिये ) का दारू प्रतिमा-निर्माण में वर््य है 
प्रशस्त बृढ्वां में देवदारू, चन्दन, शमी, मधूक धघादिश्द आाक्षयों पे द्वारा प्रतिश्वाप्य प्रतिमाधरों के 
निर्माण में, अरिए, श्रश्वत्य, खदिर, पल छत्रियों के द्वारा प्रतिशप्य प्रतिमाश्रों में; ज॑ वक, 
खदिर, स्स्पुक तथा स्पन्दन बैश्यों पे द्वारा प्रतिष्ठाप्प अ्रतिमाध्रों में एवं तिन्दुक, मैरर, 
मे, भ्रजञ न, श्राम्र एवं शाल शाद्मों पे दारा प्रतिशाष्य ्रतिमाश्रों में विद्ित हैं | 

भविष्य-पुराण फे नारद-शाम्ब-सभ्वाद में ( दे० प्रथम, अ० १११) देवर्षि नाए तथा 
प्रतिमाद्धव्यों का संक्रीतैन कर कहते हें :-- 


#"वाहि-विधाम ते वीर वर्णायिप्यामशेपत,! 


श्रत प्रतिमोचित पुरातन निर्माणद्धब्पों में दारू के प्राशरूप पर दो रायें नहीं हो 
सकतीं स्थापत्व-मिदरशनों में वैसे तो प्राादों एवं विम'नों ( मन्दिरों ) में प्रतिशाप्य श्रचला 
प्रतिमाश्रों का निर्माण पापाण से ही हुआ दै परन्तु कविपय प्रतिद उदाहरण दारू के भी 
पत्त में हैं| पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की भूर्तियाँ दारूजा ही 
हैं श्रौर भति बारह वर्ष के बाद पुम. नयनिर्मित कगबर प्रतिष्टापित की जाती हैं | 


इसी प्रकार तिरेक्ोमिचूर ( मद्रास ) के विष्णु-मन्दिर में जिविक्रम की प्रतिमा भी 
दारूजा है। प्रतिमा-निर्माण की प्राचीन परम में दारू का ही सर्वाधिक प्रयोग होता था। 
पापा का प्रय सो अ्पेदाइद अ्र्बाचीन हे | दारूझ प्रतिमाओं के प्राचीनदम निदरशनां 
के अ्भाष में इस द्रव्य फे भ्रविर स्पायित्व से हम सभी परिचित हैं। 


मृत्तिका 


प्रतिमा-निर्माण एक कला है और पिशान मी। श्रतः जिस प्रत्रार प्रशत्त शों 
की लड़ी लाकर तश्क महोदय अपने कौशल एवं कारीगरी का परिचय देते हुए. एक 
भनोरम एवं सुश्लिश तथा सु्॑गठित प्रतिमा में उस को परिणत कर देते थे उसी प्रकार 
मूर्मयी प्रतिमाशों के निर्माण में मी कौशल की आवश्यकता होती थी। बसे तो स्थप्रतियों 
को प्रमुंख चार दी कोटियाँ--स्थपति, खूज़प्राही, वर्धेकी एवं तत्धक ( काए-ओोरिद--बढ़ई 
०७7१९४०६७३ ) हैं परन्तु पुगाणाख्यान में विश्वकर्मा के शद्धा मार्या से उपन्न नौ कलाकार 
पुष्रों में कुम्मकार का भी परिसुख्यान है। पूरी सूची है--मालाझार, फर्मकार (लोहार ) 
शखकार, कुविन्दक, कुम्मकार, फास्यकार, सूत्रधार, चित्रकार तथा सुवर्शकार ( सोमार )) 
इनमें कुम्भकार को हम सृण्मयी-प्रतिमा-कार परिकल्पित कर सकते हैं। 
सस्मयी प्रतिमाशरों को दम दो बर्गो में विभाजित घर सकते ह---एक तो स्थूल- 
प्रतिमायें जिनकी पुरातत्वान्वेषण में प्रचुर प्राप्ति सुदूर हिन्घु-सम्यता में मी हुई है दया 
दूसरे दृद्यम प्रतिमायें जिनका चित्रजा प्रतिमाओं के अन्तगंत समावेश क्या जासकता है 
श्रौर जिनको समगन्नण में छेप्यजा प्रतिमा के नाम से पुकारा गया है। इन लेप्या प्रति* 
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साओ की निर्माण-प्रक्रिया से जिपय में हमारे प्यन्त एवं चित्ा-कु८ठता&फछॉ८७] छर६ 
छत्रते ़ाँए008] &7(--में सबिस्तर प्रतिपादन है | 


सूस्मयी प्रतिम आरा के प्रथम वर्ग--स्थूल-प्रतिमओं के भी दो उप वर्ग किये जा 
सकते हँ--शुद्धा मृण्मयी एवं मिश्रा मस्मयी | इनमें मिश्रा सुण्मयी प्रतिमाओं के निर्माण 
में मृत्तिका के अतिरिक्त अन्य द्वव्यों का स॑मिश्रण भी श्रावश्यक हे । हरिमक्ति विलास का 
इस कोटि ऊी प्रतिमाओ के निर्माण पर बड़ा मद॑च्त्वपूर्ण प्रवचन है | 


अथच शुद्धा मंण्मयी प्रतिमाश्रों की परम्परा जहाँ अत्यन्त प्राचीन दे वहाँ अर्वाचीम 
भी कम नहों है। आज भी दीपावली के महोर्व में उत्तर-प्रदेश आदि जनपदों में स्थान- 
स्थान पर गणेश और लक्ष्मी की मृण्मयी प्रतिमाओं का श्रत्यधिक प्रचार है। सृर्मयी 
प्रतिमायें चला श्रतिमाओं के वग में श्रायेंगी, तथा उनकी पूजा क्षणिक्रा ही हे। यंगाल में 
महाकाली दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण में झत्तिफा का ही विशेष प्रयोग श्राज भी 
विद्यमान है | 


मिश्रा मृस्मय्री प्रतिमाओं की रचना में मृत्तिका की प्रतिमोचित-प्रकल्पना में 
दुयशीप॑-पंचरात्र” का निम्नलिफित ग्रवतरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिस पर स० सू० के 
लेप्योचित मृत्तिका के आहरण, सस्क्रण एवं मिश्रण आदि की ही परम्परा परिलक्धित होती हे [ 
इयशीरप-संचरात का समय भी समराह्नलण के आसपास का ही विद्वानों ने माना है। 
हयशीप-संचरात्र का यई प्रवचन इरि-मक्ति-विलास के १८वें विलास में निम्न प्रकार से 
उद्धृत है :-- 
सतिकावर्णापूर्वेण.. ग्रहणोयुस्‍्सवंवर्णिनः । 
नदीतीरे5थवा छेत्रे ६ययस्पानेडयवा पुनः ॥ 
पापाण-ककंराब्रोइचूएनि. सममागत, ) 
अऋतिक़ायां प्रयोज्याथ कपायेयय प्रपीदयेद ॥ 
खद्रियाजुनेनाथ... सज्जंभ्रीवेणटकुकुमे । 
कौरजेरायतै:. स्नेहैदृधि चीर-घृतादिमि: ॥ 
आदब्ोत्य झृत्तिकां ठेस्ते, स्थाने स्थाप्प पुनः पुन. 
मास पयुंपित कृत्य; प्रतिमा परिशृदपयेव ॥ 


अर्पात्‌ विभिन्न वर्ण -ब्राह्ए, क्षत्रिय ग्रादि अपने अपने दर्शानुरूप (दे० सृत्तिका- 
परीक्षा--मवन-वास्तु) मृत्तिका को नद्दीतीर शस्वन्तेत्र अथवा पायन-स्यानों से लाकर, उसमें 
मृत्तिका के सममागानुरूप--पिट पापाण, छिकता, तथा लौइ का इसमें मिश्रण करे पुनः 
सदिर, अर्जुन, सं, श्री, वेन्ट ( वेतम ) तथा कुकुम, कौटज, ओयस आदि बृत्तों के रस के 
साथ-साथ दि, दुग्ध, घृत-आदि स्नेहों को उसमे मिलावे, पुन, आलोडन करे--गोला 
बनाये फिर एक मास तक परिशोपणार्थ रखे तय प्रतिमा बनावे | 
इस प्रतिमोचित-मृत्तिका-विधान के सम्बन्ध में डा० जितेन्द्रनाप वेनर्जी ने बढ़ी 
मुन्दर समीच्ा (506 0. पं. ], ए, 227) ही है जे नीचे उद्धृत की जाती है :-- 


( रैल्ई ) 


गुका8 ग्रा0्ते० ण॑ धा० ालएडशाकचण्र ण॑ णुबए प्रएए७एशएँ 
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अर्थात्‌ प्रतिमा निर्माणाचित सृत्तिफ्रा की यह विधि साधारण सृ्मयी प्रतिमाओा की 
अपेक्ष कहीं अ्रधिक स्थायी दे, प्याफि इसका विधाय लौह एवं पापाण फ चूर्ण पे सम्मिभण 
से सम्पन्न द्ोता है । यह मिश्रण रदुरृ? द्रव्य के ही सहश है जिसका गाधार व देलेनेटिटिक 
कल कर तीमरी से लक्र पाँचवी इशरीय शक तह प्रयाग में छात्े रे थ। श्रयच यदि 
पापाण से हम सुधा (]030070) तालर्य मानें तो इसका स्टुको से सादश्य ओर भी दे 
एवं स्पष्ट हो जाता है । 


प्रतिमा द्रव्यों में पाँच प्रमुप्त द्ब्यों-पा्ठ, सत्तिका, शिला, धातु एवं र्त-के 
अ्रतिरिक्त मि्रद्धन्य का जो सैक्रेत ऊपर किया गया है, वह इस प्रक्रिया का उदाइरण माना 
जा सकता है। मृत्तिफा, लौद सुधा झ्रादि के सम्मिश्रण से सम्पन्न इस मिश्र द्वब्य वी 
भारत के प्राचीन स्थापत्य में श्रत्यधिक प्रयोग किया जाता था| 


प्रतिमा द्रव्य के सामाय वर्गीकरण ( 0]899702007 ) में शब्रोत्की्णा तथा 
पाकजा इन दो प्रकार की द्रत्यजा प्रतिमाश्रों का ऊपर संकेत किया गया था, उनमें शजो 
ल्कीर्णा से ताल्ष्य घातुजा प्रतिमाश्रों से हे उनकी सुविस्तर समीक्षा आगे द्रष्टध्य है। यहाँ 
पर पाकज। के सम्य'ध में थोड़ा सा निर्देश और श्रावश्यक है। 


पाक्‍ज़ा प्रतिमाओों (0७७४ 778868) के श्रगणित निद्शन प्राचीन पुरातत्वा 
न्वपण में उपलब्ध सुस्मयी प्रतिमाथों (४७४४80०६॥७ 88 07708) तथा भाणणडों 
मुद्राओं में विद्यमान हूँ जिनसे दिन्दू-प्रतिमा विशान के श्रध्ययन की ए.क बड़ी सुदर सामग्री 
इस्तगत द्वोती दे | मुद्राश्रों पर श्रद्धित देवों एवं देवियों के चित्र मे तत्कालीन प्रतिमा 
निर्माण की समृद्ध परम्परा का विक्रात दृढ़ दोता है। इन मुद्राओं को परम्परा श्रति प्राचीन 
है। मिधु सम्पता में तो ऐसे निदर्शनों की मरमार हे दी, बसरा, राजघाट, मीट झ्रादि 
प्र चीन स्थानों पर प्राप्त ऐसी मुद्राओं ( दे० पीछे का श्र० ४ ) से यह परम्परा उत्तरोत्तर 
विकास वो प्राप्त होतो रही--यद अनुमान ठीक ही दे | 


इस प्रकार की पाकजा प्रतिमाश्रों के निर्माण में जित सृत्तिक्न का प्रयोग किया 
जाता था वह रुद्दू के सइश होता था - ऐडा हमने इसी स्तम्म में पीछे संकेत किया हे। 
मध्यकालीन 'मानशाल्लास! में मृत्तिका-काथ के निर्माण पर जो संकेत है बह अति प्राचीन 
परम्परा का परिचायक है| शिल्परक्ष में भी इस विधि का उल्लेख है। 'पक्क लिज्ञ” के निर्माण 
में अ्रतेषित मृत्तिका में सृततिका के अतिरिक्त अन्य कतिपय द्वम्या क। भी सम्मिभण किया 


( २०७ ) 


जांदा था | अतः पाकजा प्रतिमाओं को हम मिश्र द्वब्या प्रतिमाओ्ों के रूप में परिकल्पित कर 
सकते हैं| शल्लोस्करीर्या अथवा धातुजा प्रतिमायें मी पाऊुजा के व्यापक वर्ग में सन्निविष्ट हो 
सकती हैं। 


शिला--पापाण 


प्रतिमा-निर्माण में पापाण का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। प्रासाद में प्रतिष्ठाप्य 
अचल भ्रतिमाओं के निर्माण में पापाण का दी प्रयोग विहित है 


दासूपरीक्षा एवं दासू-्आदस्ण के समान शिक्षा परीक्षा एवं शिला-आहर्ण भी 
प्राचीन ग्रन्यों में प्रतिपादित हे | विष्णु घर्मोच्तर में शिला-परीक्षा की विशद मीमासा हे | 
शिला परीक्षा के प्राचीन विवरण कर्म काणडी (7६08]880) तो हैं हीं वेज्ञानिक मी कम 
नहीं हैं | सर्वप्रथम स्थपत्ति किसी प्रख्यात पवेत पर प्रस्थान करे एवं ब्राह्मणादि-वर्णानुरूप 
शिक्ञा-चयन करे | शुक्ला, रक्ता, पीता, कृष्णा शिला ब्राह्मणादि चार वर्णो के ययाक्रम 
प्रशस्त मानी गयी हैं | प्रतिमा-प्रकल्पन के लिये जिस शिल्ा का चयन हो वह सब प्रकार से 
निर्दोष होना चाहिये | निम्न अवतरण में प्रशस्ता शिला के परीक्षण में पूर्ण पथ प्रदर्शन है: 


प्रशस्‍्द-शिल्ा-- 
पुकवर्णा समा स्निग्धों मिमरतों च तथा छितौ। 
घातातिमात्रस्फुटनां. दा. स॒द्वों. सनोइराम्‌। 
कोमलां सिकताहीनाँ प्रियां. दृइमनस्तोरपि। 
सरिससलिलनिधूतां पवित्रों तु जलोपितामू । 
दुमच्चायोपगूहां ७च तीर्थोश्रयरूसन्वितास | 
आयामपरिणाद्ाढया ग्राष्यां प्राहुमंनीपिण: । 
वि० घन तृ० ६०,३-६ 
अप्रशस्त-शिल्ला-- 
अग्राह्नों ज्वक्ननालोदों तप्तां. मास्कररश्मिमि: । 
अन्यकर्मोप युवा च तथा. चाराम्बुसंयुताम । 
अस्यन्तोपहतां रूच्ामपुणयजनसे विताम्‌ । 
विले; सम्मूषिता या तु विचित्रे दिन्दुभिरिचता । 
रेखामएडलसड्टीएाँ.. विद्धाँ विमद्सयुताम्‌ । 
इत्यादि _वि० घ० तृ० अ« ६०,६०७३) 
रिलायरीद्ण गद्दी पर समाप्त नई दोता। विभिन्न प्रकार के रिला लेपों से सबंतो 
मिशुद्ा शिला को पदिचान की जाती थी। रित्रे बिलास में लिया है :-- 
+निर्मलेनारनाल्लेन... पिथ्पया. भोफन्ञा्वचा | 
विडिस इश्मनि काप्टे वा प्ररुटं मण्डल भवेत्‌ ॥? 
अर्थात्‌ निर्मल काजी के साथ विल्व-बृत्ष के फल की छाल पीसकर पत्थर या लकड़ी 
पर लेप करने से मएडल ( दाग ) प्रकठ हो जाता है | प्राय; समी रिष्प-मन्‍्पों में मरइलों 
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पर विचार है-दे० अ्रपरामित एच्चा, यू० २०३३०-३४ । बास्तुसार में एक 
श्रयारण दे -- 
८ मधुभ मगुइस्पोम-कपोतसटशप्रभे, । 
मजिश्टेरसणे पीहे कपिलेः श्यामलेरपि।। 
पिश्रेश्य मण्दरलरेसि रमतशंया ययाहमम। 
खद्योतो. व लुडारक्त-भेको5ग्वुगृशगोधि छा ॥ 
ददुर, कृषछ्ासश्च गोघासुसपपृरियका, 
सन्‍्तानविभवप्ाण राज्योष्देद्रव॒ तत्फन्नम ॥7 
#क्ोडिवाधिदसुपिर - ध्रभधात्कसन्धय । 
मणइज्जानि चल गारश्व मद्ादप दद्ेतवे ॥ 
*प्रतिमायां दवा भरेयुरष कपवशमा 
सदस्वर्थ न दुष्पन्ति बर्णान्यश्वरेशतियूपिता ॥"' 
अर्थात्‌ जिस पत्थर की प्रतिमा बनाना पो उस पर उपरोक्त लेप से श्रथवां स्वमातत 
ही मधु का जता मण्इल ( दाग ) देफने में श्रावे तो भीतर प्द्योत समभना चाहिये; इसी 
प्रकार मह्म पे मण्दल में रेत, गुड़ पेवर्ण, भ्राषाशयर्ण, क यृतर वे वर्ण, मजीठ की श्रामावाले, 
रफ़्वर्ण, पीतवर्ण, कपिलवर्ण, पालेउर्ण भ्रौर चित्रवर्ण पे मण्इलों में क्रमश; लाल मेंदक, 
पानी, दिपकली, मेंढक, शर्ट ( गिरगिट ), गोइ, उ'दर, सप॑, विच्छू मीतर समभना चाहिये 
पापाण में कीला, दिद्र, पोल्ञापन, जीवों के आले, सम्धिया मणडलाकार रेपा या वीचढ़ हो 
तो यड़ा दोष माना गया है | श्रथच प्रतिमान्ययोज्य पापाण में दिसी भी अकार की रेखा 
( दाग ) यदि देफने में थ्राये और यदि वह मूल वस्तु के रंग की दलों निर्दोष श्रन्यथा 
अति दूपित समकनी चाहिये | 
शिल्परत्न में सुचित हे कि प्रतिमा के पापाण अथवा बाष्ठ में यदि नन्यावर्ते, शेपनाग, 
झरब, भ्रीवत्स, कच्छप, शंख, स्वरितक, यज, गौ, युपम, इन्द्र, चन्द्र, यू, छत, माला, ध्वज, 
शिवलिंग, तोरण, दरिण, मासाद, कमल, बज़, गदंढ या शिव की जदा फे सदृश रेखा या 
रेसायें हैं तो शिला बड़ी ही प्रशस्त समभनी चाहिये | 
इयशीप पश्च-रात्र ( दे* दरिभक्ति-विलास ) में भी शिला परीद्ा के कर्म कायद 
( ॥0(0७) ) पक्ष और विशन-पक्च--शेनों पर ही सविस्वर प्रतिपादन हे। श्लाल्चण 
के प्रकरण में इयशीरप का श्रप्रशस्ता शिलाओं पर निम्न प्रवचन द्रष्टब्य है :-- 
चाराम्जसेविदा या नदीतीरश्रमुदूसवा। 
पुरमध्ये त्थिता या उ सथादि तु बने स्थिता ॥| 
चतुरथे स्थिता या च सरिद्ुजापकणे च था| 
ऊपरे च तथा मध्ये बल्मीके घाएि या स्थिता 
सूयरस्मिपतप्ता याथा च दग्धत दवाग्निना | 
अन्यकर्मोपदुक्ता अन्यदेवार्थनिर्मिता || 
ऋ्यादादेख्पहता बायो यसेन वै शिज्ञा। 
येन कनविदसनीता वउ््नीया तथा शिक्वा ॥ 
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शिज्ञा-परीक्षण में पाधाण-खण्डों की रेखाओं, मण्डलों (7०89) एवं बर्ण तथा 
आभा (8]&2०) वे दृश्ण उनज् पुंलिड्वत्व, ख्लीलिज्ञत्व, नपुंसकत्व के साथ साथ उनकी 
आयु का भी ज्ञान क्र लिया जाता था| शिलाझञों की भूमर्म-वियानुरूप (98०]0टी- 
08)]$) युवा, मध्या, बाला एवं वृद्धा--ये चार श्रवस्यायें निर्धारित की गयी हैं; तदनुरूप 
प्रथम दो कोडियों की शिलाझों का ही प्रतिमा निर्माण में प्रयोग विट्टित है। पग्रासाद में 
प्रतिशाष्य प्रधान प्रतिमा के प्रभुप क्लेबर का निर्माण पुंखिज्ञा शित्रा से, उसकी पाद-पीडिका 
खीलिज्ञा शिला से और पिरिटका (]0फ877704॥ ७88७) नपुंसकलिज्ला शिला से फ्रना 
चाहिये--ऐसा इस ग्रंथ का निर्देश है ३-- 
अपुदित्षन्नी. प्रतिमा कार्या सख्ीलिक्रः पादपीठिका। 
पिणिडिकार्थ तु सा गाय इष्टदा या पण्डखछणा॥व? 
परन्तु स्थापत्य में सम्भवतः इस शास्तादेश का सम्यक्‌ पालन न द्वोता हो बयोक़ि प्रायः 
एक ही शिवा से राग्पूण प्रतिमा का निमौण किया जाता था | 
पापाण-अतिमाश्रों के प्रवल्पन मे बैसे तो देव-विशेष के शाख््र-प्रतिपादित लाच्छमों का 
ही श्रनुसरण था परन्तु उसकी पीठिशा एवं पिशिहक्ा की रचना में मूर्ति-निर्माता स्थापति 
को कुछ खातम्व्य झवश्य था। सम्भवतः इसी दृष्टि से पीठिकाओं एवं पिणिडकाश्रों की 
मेदपुरस्सर नाना रचनायें प्रकर्पित हें--स्थरिटली, याक्षी, वेदी, मण्डला, पूर्ंचन्द्रा, बद्रा 
पद्मा, अधंशशी, तिकोशा- श्रादि । प्रतिमाश्रों की प्रकह्पना में उसका उल्मेष ( ऊँचाई ) 
प्राताद-द्वार के अनुरूप अर्थात्‌ द्वार वी ऊँचाई के झ्राठ भार्गों की ऊँचाई की प्रतिमा बनानी 
चाहिये और प्रतिमा को ऊँचाई के बराबर तीन भागों में से एक भाग की ऊँचाई से 
विण्डका प्रकत्प्प हे--द्यशीर्ष का प्रवचन है :-- 
द्वारोच्छायस्प यन्मानमष्टधा तक्तु कारयेत ॥ 
सागइ्ये. प्रतिमां बजिभागीहूरवा तत्पुनः । 
पिशिदकामागत; कार्या नातिनीचा न चोच्छिता ॥ 
स्थापत्य-कर्म यशीय फमे के समान बड़ी ही निष्ठा, ध्यान मग्नता एवं शान्तिपूर्ण वातावरण 
की अपेक्षा रखता है। मत्स्य पुराण का श्रादेश हे :-- 
विविक्ते छंबृते सस्‍्पाने स्थपति: सयतेरिद्रय. ! 
पूचंदद्‌. काछ्देशज्ञ,.. शास्ज्ञ:  शक््भूषणः थे 
प्रपतो नियठाहारों देवताध्यानतरपर: | 
यजमानानुइुजेन. विद्वान्‌ू_. कम समाचरेत ॥ 
समशहण मी तो यदी कहता है ( दे० परिशिए--अ्रवतरण » 
अस्त, पापाण-प्रतिमान्नों के जो स्थापत्य निदर्शन सर्वत्र मन्दिर-पीठों एवं प्राचीन- 
कला-केन्द्रों में शाप्त हुए हैं उनमें इन शास्रादेशों का पालन पूर्णरूप से परिलक्षित है। 
घातु (४७९७४) 
घावृत्या प्रतिमान्नों को हम पाकृजा बग में वर्गीकृत कर सकते हूँ | कुछ समय हुआ 
विद्वानों की घास्णा थी कि घातुजा प्रदिमायें विशेषद्तर ताझ्रोद्धवा प्रतिमश्रों की परम्परा 
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का प्रभार दसयीं शठादी के प्रथम नहीं दुआ था तथा इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट 
है। परन्तु श्री गोपीनाथ राव तथा ब्रन्य दिद्वानों ने इस धारणा को भ्रान्त सिद्ध करने वा 
सफल प्रयत्न किया दे। 


ताम्रादि धघातुओ्रों से प्रकल्पित प्रतिमात्रों के संदन्‍्ध में श्र: संजेत पुराणों तथा 
श्रागमों में आये हैं. जिनका निर्देश यथास्थान प्रतिमाद्धव्यों दी यूली में किये ड्डीगये हें। 
झागम तथा पुराण १० यीं शताब्दी के पृत्र फे ही हैं- इसमें र्मी का भी विशेष चैमत्य 
नहीं। मानसार वो डा# श्राचार्य मदोदय ५७ दीं शताब्दी ये दीन या हिंद परते हैं। 
उसमें घातुजा प्रतिमाओं के विधान में मथु ( मोम वी व्रिमिनासुपन्निक विधियों ) श्रादि 
का पूर्ण प्रतिपादन झोने मे प्रतिमा-मिर्माण में घातु-प्रपोग वी परग्परा कितनी पुरानी है 
यह स्पष्ट है| 

साथ द्वी साथ विभिन्न शिला्लैयों में इन शप्नादि द्रब्यों का प्रतिमा-निर्माण में 
प्रयोग पर संकेत हें. जिनका राव मह्दाशय ने भी उल्लेप कया है--( दे० 7 |. 3. ९. 
5-59 ) | श्रतः इस परम्परा फो भपेज्ञाइत श्र्याचीन मानना कहाँ तक संगत है ! इसके 
अतिरिक्त ८ दीं शताब्दी की महिषासुरनमदिनी शक्ति, गणेश तथा नन्‍दी की प्रतिमाधों वी 
प्राप्ति का उल्लेल १६०२ की #जयग्रपक्क] ण 0 0]700607 00009] ०॑ 
870%489085 में दृ्ब्य है। इसी प्रशार गुप्तकाज्नीन बौद्ध-ताम्र-्प्रतिमा वी भी 
उपलब्धि से घातृत्थाप्रतिमाश्रों को प्रानीनता ही नहीं दिद्ध दोती है वरन्‌ पाकजा-प्रतिमा- 
निर्माण-कला की प्रोश्नतावस्था की भी सूजना मिलती है। थेनर्जी मद्दाशय ने इस प्रतिमा के 
सम्पन्ध में '०॥8७ ० ६6 9९४॥ 8920॥76॥8' लिणा है। मछ्जुश्री वो काग्नन-प्छुता 
तप्न प्रतिमा का जो उल्लेप है वह गुप्तशाल के झ्रास पाम का ही बताया गया है। इसके 
अतिरिक्त बनीं मद्ाशय ने श्रपनी नयी सोजों के द्वारा यह भी सिद्ध किया है कि पौराणिक 
देव-देवियों के चित्रों से चित्रित यहुसंख्यक धातु मु॒द्रायें (000७) धाप्त हुई हैं जिनमें कुछ 
ईता से दो सौ वर्ष प्रचीन हैं। इसी प्रकार मभ्यवालीन बहुसंख्यक घावृत्या प्रतिमाश्रों की 
उपलब्धि से भारत को यह धातु-तक्षण बला (79(08] ७8६७7?8 ध0) भ्रति विक्रतित 
था निश्चितप्रच है। 

घातु-तक्षण-कला के मंत्रों से श्रविदित नहीं है कि धावु-प्रतिमाश्रों का निर्माण 
बहुपरिश्रम तथा यहुंद्रब्य से साध्य दे। पापाणादि द्रब्यों से प्रतिमा का निर्माण इतना कष्ट- 
साध्य नहीं जितना धातु से। श्रागे के प्रचचन में इसको निर्माश-विधि. के संकेत से यह 
तथ्य विशेष स्पष्ट होगा। इसी तथ्य को दृष्टिकोश में रख कर राव मद्दाशय ने लिश्ा है 
0008] $83 २870] 9 ७०७]0ए७व वा ६४७ प्रणेतणट्ठ ण॑ तेध्ापरन छ0788 
फिं8 प्रशाश्या्र] 38 8]0080 05०एजंएछए एणश९ते 07. 08०वाएट 
एा88ए७, 889878 ७॥०0 097 78269 क्योंकि ये प्रतिमायें श्रपेद्ञाशव छोटी 
तथ। हल्की होनों चाहिये। चज्ञानप्रतिमाश्नों को इथुल तथा मारवाद्दी बनाना सुविधा के 
प्रतिकूल होगा | 

ऊपर तामाद्वि धातुओं से प्रतिमा-विधान में मोम के साइचर्य श्रथवा सापुस्य का 
संकेत क्रिया स्या है। 'सानसार में सधूल्छिष्ट विधान नामऊ दुछूवें श्रध्याय में इस विषय 
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क्रीचर्चा है परत वह डा० आचार्य के शब्दा में ही पूर्स नहीं हे । “मानसोल्लास' में इस विधि 
पर पुष्ठ प्रकाश डाला गया हे। राव मशशय ने कायम, सुप्रमेदागम तथा विष्युपु संहिता 
के मी एतद्दिपयक अवतरणा का उल्लेख क्या है| अतः स्पष्ठ है कि घातु प्रतिमा-निर्माण- 
कला इस देश की ही कला है ओर बह अति प्राचोन है 


धघानुन्ञा प्रतिमाओं के निर्माण में मोम का प्रयोग हाता था अतएव इस प्रकिया की 
संज्ञा 'मधून्डिश विधान! संगत होती हे --मबु-शदहद से उच्छिट ( निकाल लेने पर ) जो रह 
गया उसक सापुस्य से घातु-प्रतिमा-निर्मिति | कर्शायम (श्र० ११ श्लोक ४१) का 
कथन है ;-- 
लोइनस्वे मधूत्धि्टमग्निनार्डक्षतं तु यद। 
बस्त्रेथ शोघयेव सर्व दोप॑ त्यत्नवा तु शिक्षिना । 
अर्थात्‌ धाहओं से प्रतिमा-विस्चना में घांतु-मोल्ड पर मोम को अग्नि से आाद्धे 
( ए7९]६ ) करना चाहिये श्र उसके द्वार परिशोधनानस्तर वस्त्र से प्रतिमा को साफ़ कर 
देना चाहिये | पिष्छु संहिता का निम्न प्रवचन इम्र दृष्टि से विशेष स्पष्ट है :-- 
ज्लोहे सिवषामयीसर्चा कारयित्दा सदाइता 
सुवर्यादीनि संशोष्य दविद्धाम्याद्वारवपुन:कुशलै: कारयेदु यरनात सम्पूर्ण 


सर्वदों घनम्‌। श्रर्थात्‌ धातुओं से प्रतिमा निर्मिति में तो प्रतिमा को पढिले मोम 
में दाले पुन; उस पर मिट्टी चढा देवे | मिस घातु की प्रतिमा श्रमीष्ट हे उस घाठु (सुवर्ण, 
रजत,(ताम्र आदि) को भ्रार्द (0९]६) कर उस मोल्‍्ड पर चढ़ा देवे--इस प्रकार प्रतिमा 
संपन्न हो जाती है। 
ऊपर मानसोल्लास ( श्रमिलपितार्थ-चिन्तामणि ) की घातुजा ( पाक़जा) प्रतिमाश्रों 
की निर्माण-क्रिया के महत्त्वपूर्ण प्रबचन का ऊंक्ेत कया गया है , तदमुरूप उसको 
सामी का यहाँ पर कुछ निर्देश आवश्यक द | मानसोल्लास की इस महत्त्वपूर्ण सामग्री पर 
सर्यप्रषम भ्री सरस्वती जी (0! 8, ए्‌, 88789 ७--'४ 7 ा०णंशा६ (९५४ णा 
६70 0०29ांप्रह ण॑ 708] 7ए8६४९४--- 7. ],8 0.5. ४० ए, ४४०, 
फू. 89 [(.) ने दिद्वानों का ध्यान श्राकर्षित किया। घात प्रतिमाओं के निर्माण में 
आंगमों की परम्पण एवं मानसर के निर्देश के अनुसार मानशोल्लास में भी मोम के मोडेल 
के दालने की प्रक्रिया प्रतिपादित है । प्रतिमा के मोम के दाद्वों पर संस्टता मृत्तिक्ा के 
हीन लेप प्रतिषादित हैं | मृत्तित्त के ये लेप अवकाश (.0९7४४]४) देकर दिये जाते 
ई-...एक के सूखने पर दूसरा लेप | मोम के दाद को प्रथम ठीक तरद से दौल लेना 
चादिये | पुन. सृत्तिक्ा-्लेपानन्तर, जिस धातु की प्रतिमा प्रकह्ृप्य है, उसको मो माग- 
विशेष से ही प्रयोग में लाना चाहिये | श्र्धात्‌ यदि प्रतिमा पीवल या ताम्बे की बनानी दे 
ले। मोम से उसका परिमाण दसमग्रुना ( अथवा अठगुना ) होगा | चादी को प्रतिमा में यह 
भाग बारइगुना, श्रौर सोने की प्रतिमा में सोचइगुना होगा | पुन. निर्मारणीय प्रतिमा-घातु 
को एक नारिकेलाइृति सुस्मयी मूपा (००७०४०)४--दे० लेखक का ममयननास्त-मूपा- 
स्याज्या) मे रखना चादिये | प्रथम प्रतिमा के दाग्य॑ के मोम को तपाना चाटिये पुनः इस 
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मूंपा-ह्थित धातु को इतना तपाना चाहिये कि बह द्रव-हूप धारण कर ले पिर उस दाश्व 
पर इस द्वव फो इस प्रसार लौइनानाका से ठिद्वित फर गिराना चाहिये हि स्तर व्याप्त पे 
जावे | जय प्रतिमा पूरी तरद ठण्डी पढ़जावे तो उसके दाश्थो की मृत्तित्रा को साफ़ कर 
देना चादिये--परचादुज्उवज्तां नयेत्‌ ॥ 
अब एक प्रश्न यद्दा पर यद्द उठता दै फ्ि मोम का दाझ्या खोपला बनाया जाता था 
था ठो8 | जद्दा तक लम्बी प्रतिमार्शा की प्रसत्वना वी यात है उसमें तो ठोस दाा्मे की ही 
परम्परा थी। यड़ी मूर्वियों में खोयला दावा दी श्रभिग्रेत हो सकता है, अ्न्यपा मूल्य एवं 
भार बढ़ जाने से इस प्रक्रिया का सामान्य श्रनुर्रण बठिन ही नहीं श्र/मव भी था। 
प्राचौन स्मारक निदर्शनों में नेसे मदस्थ'्न की मज्ञ श्री श्रौर मुलतानगंज़ वी छुद्ध की बढ़ी 
घातु प्रतिमारयें इसी दूसरी कोटि का निद्शन प्रस्तुत करती हं । इन स्पापत्य-निदर्शनों का समर्थन 
ईशवीय पोडश-शतक्लॉलोन श्री कुमार के 'रिल्य-रत्त' मामक बारतु-शासत्र ( दे० श्र० 
२०३२-५३ ) से प्राप्त द्ोता है | श्समें घातु-प्रतिमा-विरचना की खोखली प्रक्रिया 
(॥०0७ ०७१५।ए७६) पर सुन्दर प्रतिपदन दे | निम्न श्ररतरणों को देखिये :-- 
मधूब्चिएं न निर्माप कल निष्कल तु घा। 
बढुवा झदा इ शुप्फ्मघूष्छि्ट पद्दिसँज्ेव ॥ 
इस प्रध्रण के श्रस्त में श्रीकुमार ने ठोस दाश्वों वाली प्रतिमा की विरचना पर भी 
निदेश दिया हे । इस बोटि को प्रतिमा फी संज्ञा यन-प्िम्प! से दी गयी है :-- 
धर्म चेबलोइनत दिग्य मधून्धिऐन वेचल, 
कृष्ण सदजेपनादीनि पूर्वंवत्‌ ऋ्रमतश्घरेद 
अन्त में इस स्तम्म में यह निर्देश आवश्यक हे फि भारतीय स्थापत्प में पाफजर 
प्रतिमादों को सोपली-य्रक्रिया (ता 088 8०६) की परम्परा श्रति प्राचीन दै। 
पीछे प्रतिमा-यूजा की प्राचोनता पर ऋग्येद के नाना सन्दर्भो में “शाम सुपिराधिता 
मी एक सन्दर्भ है जिससे खोतलो प्रतिमा (26707&680 079&) के संकेत पर ध्यान 
आकर्षित किया गया है । मन्वादि स्पृतिकाएं के अन्धों मे भी इस कार्ि की घातुजा प्रति- 
माद्रों पर पूर्ण निर्देश हैं--श्रयराघी ( परस्त्री-गामी ) को दण्डस्वरूप प्रायरिचत्त में इसी 
प्रकार की तप्ता प्रतिमा का झलिद्नन करना पढ़ता था | 
धादुज-प्रतिमाश्रों के इन शास्त्रीय निर्देशा के अतिश्क्ति स्थापत्य म इन प्रतिमाशो के 
पिदशेनों का हम ऊपर सेव कर ही चुके है | नासन्दा, ऊुिरश, करेरी ( चिह्रंगाव ) तथा 
पूर्वीय म रत के अ्रन्प बहुसंख्यक स्थानों में प्राप्त ताम्र प्रतिमाश्रों 900020 80860९७ 6 
8॥१६७(५९७) के ऐतिद्वासिक स्मारक-निदरशनों से घातुजा-प्रतिमा की श्रत्यन्त विक्रछ्ित 
परम्परा प्रतीद द्वोती दे | 
रत्न 
चेसे तो रत्नजा प्रतिमाओं का समी शास्त्रों में--पुराणों, आगमों, शिल्पनशास्त्रीय 
प्रन्थों में--सवत्र ही सैऊीतेन है परन्तु उनकी निर्माण की क्या विधि है इस पर प्रायः 
सर्दत ही मौन दी मौन दे | सम्मबत! प्राचीन मरत के जौदरी तथा दन्‍्तनकासो--दुस्तिदम्त- 


(२१३ ) 


तन्षक इस कला में इतने निष्णात थे कि उनके सम्बन्ध में स्थापत्थ-शा्नों के आ्राचायों ने 
इस के प्रतिपादन की विशेष आवश्यकता ही न समभी हो या यह कला इतनी सूछ्म है कि 
साध.रणतया इसका विधान शास्त्र मे कष्टसाष्य हो। अनेक प्राचीन भारतीय क्लाओं--जेसे 
यंत्र-कला (दे० स० सू० का “यन्त्राध्याय'--३१ वा) के शाजरीय निर्देशों में रूपरेखा तथा 
तात्विक तिद्धान्त का ही एक मात्र उल्लेख है--फौशल तो गुर-शिष्य की परम्परा में निद्वित 
था । शाजोपदेश से स्थूल सिद्धान्तों के अवगमन के उपरान्त एठ्विघयक चातुर्य॑, कौशल, 
दा तो 'पारम्पर्य” कोशल के नाम से भोज ने पुकारा है :-- 


५ ५४००० मन 

पारस्पर्य कौशल सोपदेश शाख्राभ्यासरों वास्तुकर्मोद्मों भी: । 

सामाप्रीय निर्मेज्ञा यस्‍्य सोडस्मिंस्चिश्राण्येवं वेत्ति यन्त्राणि कतु'म्‌ ॥ 
( स० सू० ३१०४७ ) 


इसके भ्रतिरिक्त एक बात और है | रत्नों की प्रतिमा-प्रकलाना सर्वेताधारण जनों 
की शक्ति के परे होने के कारण अ्रधच इने गिने धनिकों एवं राजाओं को ही इन प्रतिमादों 
को श्रपने संग्रहालय में अ्रथवा अपने भावन-मन्दिर (4७00]9 ०४७७) ) में शोमार्य 
अथवा प्रतिषार्थ रखने की अभिलाधा होती थी। बढ तत्तकालीन दक्ष जौदरियों आदि के 
यैचक्षरय से यह निर्मिति सुतरा सम्पन्न हो जाती थी | 

आगमों की प्रतिमा-निर्माण्य सत्न-द्वव्य सूची का ऊपर उल्लेख किया जा चुक। है | 
रनों में स्फटिक, पद्मराग, बद्र, बेंदूर्य, विद्रुम, पुष्य आदि रख्नों की भी प्रतिमायें निष्पन्न 
की जाती थी--ऐसी प्राचीन परम्परा थी ! श्री मोपीनाथ राब लिखते हई (8९७ ॥0, |, ]. 
9. 80) “ऐसे बहुत से निद्शन हैं जिनमे रनों, का प्रतिमा-निर्माण में प्रयोग जाना 
जा सक्तता है | वर्मा के महाराज थीवा के र.जमइल में भगवान्‌ बुद्ध की एक बड़ी बैदुम- 
प्रतिमा थी--ऐसा उल्लिपित है | चिदम्परस्म्‌ के मन्दिर में स्फटिक लिज्ञ की स्थापना से 
सभी परिचित हैं| इसकी प्रतिमा ( स्फटिक-लिज्ठ ) की ऊंचाई ६ दष् तथा पिशिडगा की 
मी पृथुलता उच्ती प्रमाण में है।”? 

डा० बैनर्जी (3७७ 70. ॥, [. छ 242) ने मी यही निष्कर्ष निकाला है कि 
स्फ्टि#-प्रतिमा-विरचन बढ़ा सुगस था। पिपरावा के बृहदाकारस्तम्माम्पन्तर-बौद्ध-प्रतीकों 
म्रें एक बढ़ा ही सतोरम इफटिज चप्क (98 8४22000740फ7 #यरएथे 27उ#/ढरे 
७०९४) उपलब्ध हुआ है | इसका हेन्डल मत्त्याकार हे। 
चित्र 

चित्र भी वास्तु-कला का विषय है | समराड्गण ते। चित्र वो सब कलाशों का मुस 
मानता है ;-- 

धचिग्रंद्दि स्-शिल्पानों मुख लोकध्य च वजियमः 

“इयशीप-पश्चरानों की निम्ता चित्रञ्ा-प्रतिमा-प्रशंसा से भी चित्र सब रिललों का 
मु दी नहों भारतीय कला की भौतिक, देविक एवं आध्यात्मिक मावना--सत्वे, शिर्व 
सुन्दरम! की सम्मिलित एवं समन्वित महामावना की पुष्टि होती है :-. 


( रै९४ ) 


यावन्ति विष्णुरूपाणि सुरूपाणीद खेखयेत्‌। 
तावदूयुगसइख्राणि विष्णु ाक मद्दायत॥ 
क्षप्पण्िग्रे हरिनिप्य सम्रिध नमुपेति हि। 
तस्मास्सवं अमयरनेन क्षेष्यचित्रगत यमेतव। 
काम्तिभूषणभाषाधे रिचय्रे यस्मात ध्फुट स्थित ॥ 
अत साप्रिष्यमायाति चिह्रजांसु जनादन ॥ 
तस्माशित्रार्चने पुण्य रणंत शतगुण घुधे ॥ 
चित्रस्थं पुगषरीकाप्  सिद्यास सर्विश्रमम्‌। 
इृष्टवा विमुच्यते पापेश्जम्मझोटिसुसशिते ॥ 
तस्माच्छुमार्थिमिर्दीरिमेहापुएयजिगीपपा । 
प्रटस्थ॒ पूजनीयस्तु देवों नारायणों ठभ्ु # 
इम प्रकार समराद्रणीय एवं हयशीपीय इन दोना प्रवचनां से चित्रजला एक्माज 
मौतिफ चत्दुष्तृप्ति बी ही विधापिका नहीं उममें श्रध्यात्मिय एवं देतिक तृत्तिया भी श्रन्त- 
दिंत हैं | यदि काव्य कला अक्षानन्द-्यद्दोदर रसास्वाद की विघायिका ह तो चित्रकला 
उप्तसे कम नहीं | 
चित्र वो 'पडज्ञक' कद्दा गया है| 
रूपभेदा प्रमाणानि छावणय भावयोजनम्‌ 
झादरय वर्तिकाभ्न इति चित्र” पदककम्‌ 
रूप भेद से तात्पर्य चित्रोदेशों से है | प्लावर्य/ की योजना ललित-कला--7090 87४ 
(चिप्रएला जिसका परम निदशैन दे)--का प्राण हे| भावयोजना से चित्र कला, वाब्य कला 


की भाति रसास्वाद कराती है । “साइश्यमः में निष्णात कन्षाशर के बौशल का मर्म छिपा 
है। वर्तिका-मंग में चिमकार की रचना-चातुर्थ पर संकेत दे । 


प्राचीन भारत में चित्रजा प्रतिमाओं के अधिठ्ठन पट, कु्य और पात्र ही विशेष 
प्रमिद थ्े--पटे कुब्ये उपात्रे च चित्रजा प्रतिमा स्थवा--अ्रथोत्‌ चित्रों के पट चित्र 
(एभणश्नंग्रड8 ० ०0०४0) कुब्य चित (पा एप धं088) और पात्र चित्र 
( दे मण्मयी प्रतिमाओं के पाकजा प्रकरण में ) ही विशेष उल्सेख्य हैं। “घढे पंटे पूजा! 
की परम्परा आ्रात भी सवेत विद्यमान दे। गौरी गणेश की घन्दन से कलश पाजों पर झ्राज 
भी हम पूजा-विशप के अवसर चित्र प्रतिमा बना लेते हैं | 


चिता प्रतिसाञ। के शाज्लीय सिद्धान्ता के प्रतिगदक अन्य बहुत स्वल्प हैं| सम्मपत- 
इसी कमी को दृष्टि में रसकर डा० श्राचार्य पुणों की वास्तु क्या का विहंगवलोकन 
करते हुए, लिखते हैं --80०]७६घ7७ 9 898008080 छत 387०॥08०परा९, 
एऐ०६ एक्घाप 08 78 ॥&70ए परशाप्र०्प्रश्ते व 06७७ छ०८:४'--अ्र्थात्‌ 
बस्तु-विद्या के दोनों प्रकार के अन्‍्यों ( चास्तु-शस््रीय जेसे मानखार, मयमत, विश्वर्कर्म 
प्रकाश झ्रादि तया अ--वास्तु-शात्त्रीय जैसे पुराण, श्रागम, वृदृत्सददिता, शुक्रनीति, श्र्थ- 
शास्त्र भ्रादि ) में पापाण-का का बास्तुन्कता ( मवनननिर्मा ए-क्ल्ा ) फे साथ अवश्य 


(२१५ ) 


प्रतिपादन हे, परन्तु चित्रकला का प्रतिपादन इन ग्रन्थों में बड़ी कठिनता से मिलेगा] 
किसी अंश तक डा० बाचार्य का यइ कथन ठीक भो है। परन्तु समरा्भण की व्यापक 
वास्‍्तु-विद्या ( दे० भा० वा* शा० अ० ३, ६) में चित्र-कला का भी एक महत्वपूर्ण स्थान 
है | यंत्र-क्ला एप चिप्र-ऊला का वास्तु-शासतत्र के व्यापक विस्तार में सन्निवेश समरा्रण 
की एक महतो एवं अद्वितीय देन ([छफ्रावुप७ ००मधााणा07) है. समराह्रण को 
छोड़कर किमी अन्य वास्तु शास्रीय ग्रन्थ में “यंत्र! एवं “चित्र! पर प्रवचन नहीं। पिमिन- 
वर्गय द्रव्यजा प्रतिमाआा मे चित्रा का संक्तेतमात्र मिल्त है--शण्सत्रीय प्रतिपादन तो 
शिल्प शास्त्रों में समराज्नण, पुराणों में विष्णु-धर्मोत्तर , स्मन्‍द पुराण म भी कुछ संजेत हैं ) 
तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों में नग्नजित का चित्र-हक्षुण ( मूल अप्राप्य--तिम्बरती अनुवाद ही 
प्राष्य है )--ये ही तीन प्रत्थ चित्र शास्त्र के प्रतिपादक गन्थ हैं ) 


अस्त, समराज्ञण के इसी देन की सविस्तर समीक्षा के लिये हमने इस विषय को 
एक स्वतम्त्र प्रन्थ ( इस अध्ययन के पंचम ग्रन्थ - यन्त्र कर्म एवं चितर-जलए ) में संरक्षण 
प्रदान क्या है। यहा पर इतना ही सूज्य है कि “चित्र! पर समराज्ञण में ६ श्रध्याय हैं-- 
चित्ोदेश, भूमियन्‍्धन, लेप्यकर्मादिक, अ्रएडक-प्रमाण, मानोत्पति एवं रस-ष्टि- 
लत्तण। सर्यप्रथम चित्रोद्देश नामक ७९वें श्रष्याय में चित्र की प्रशंसा ( देखिये पीछे ) 
बरते हुए. चित्र के आधार (७७४८०४४8४०४०ऐ)-स<, पह्ठ, ऊुदूय अदि पर संकेत करने 
के उपरान्त चित के (उद्दृश्य' अर्थात्‌ चित्रणीय पदार्थों पर प्रकाश डाला गया है। पुनः 
इस श्रध्याय के भ्रन्त में चित्र कम के उपमोगी अंगों--वर्दिका, भूमि बन्धन, लेज्य, रेपा, 
वर्ण-कर्म, वर्तना आदि अध्टाज्ञ-का यर्णंन है। 


'ूमियन्ध! नामक ७२वें अध्याय में चित्राघार के प्रभेदों की प्रिस्तृत विवेचना 
की मुन्दर सामग्री मिलेगी, '्लेप्यक््मांदिक! ७३वें अध्यय में यथानाम प्रतिमाओं के 
जिनत्रण में उपयोगी लेप्य रज्ञ आदि तथा बूचन ( ब्रुश ) आदि की प्रक्रिया एवं प्रभेद 
क्रमश; प्रस्तुत किये गये हैं। “श्रएडक-प्रमाण” ( ७४ ) 'मानोत्यत्ति! ( ७५ )--इन दो 
अष्यायों में चित्र-ला के माडेल्स की मानन्यवस्था में विभिन्न-वर्गीय उद्देश--चित्रणीय 
पदार्थ - देव, मानुष, पशु, पत्ती आदि के कौन कौन रूप हैं, कौन-कौन मान--इन 
सब पर विवरण देसने को मिलते हैं | इन सपक्री विस्तृत समीक्षा यंत्र एवं चित्र! में 
द्रष्टब्य है । 


झन्त में इस विपय का एक श्रष्याय शोर शेप रद जाता हे--'रस दृष्टि लक्षण! 
जो चित्र-झला में काब्य क्या के समान श्रमिनययोजना एवं रठ-परिप्राक कराता है) 
अ्रतिमा विधान में रस दृष्टि! नामक आगे के अन्तिम अध्याय में इस विषय को कुद चर्चा 
आभीष्य हे। अतः प्रतिमा-निर्मास में मुतिका, काष्ड, पापाण, घतु, सन एवं चित्र--इन 
नाना द्रग्पों की संयोजना से मारतीय प्रतिमा-स्थापत्य के विषुल विद्रास का द्वी आमास 
नहीं प्रतीत ता दे बरन्‌ प्रतिमा-पूजा के अत्यन्त व्यापक प्रखार के भी पूर्ण दर्शन होते हैं, 
और साथ दी साथ मारत के विभिन्न ब्यवसायों में प्रतिमा-निर्माण के व्यवसाय के महत्‌ 
विकास का सी यइ पहिचायर है जिसमें न केवल काप्ठकार ( रत्तऊ ) मू्ति-मिर्माता 


( स१६ ) 


वावाण-वार ( स्थदवि ) वा ही व्ययसाय देनंदिन विक्रास को प्राप्त हो रहा था बरन्‌ पाम- 
कार कुम्म-फार एवं काम्य कार तथा छौह-कार और स्वर्ण कार के साथ साथ चित्रजार एवं 
दत्त-नकास श्र रक्तार ( जौइरी ) के ब्ययसायों को मौ प्रतिमा-निर्माण वी श्रत्यधिक 
मांग से श्रनायास मद्दान्‌ प्रोत्माहम प्राप्त हुश्ा । 


प्रतिमा निर्माण फे इस मद्दाप्रसार के अन्तर्तम में पौराणिक धर्म में प्रतिषादित 
देगथूत्रा एपं देव-भक्ति के व्यापक अवुगमन या रहस्य छिपा है। विभिन्न धार्मिक 
सम्प्रदायों -वैष्णव, शेय, शाक्त श्रादि--फे प्रिव्रास से रयत, यद स्थापत्य-विक्रास प्रादुभू त 
हुआ | पौराणिक देव-व द के मौलिक स्वरुप में इन सस्मदायों वी त्िशिष्द गल्पनाओं ने 
न'ना नये देवों की रचना की। थ्रतः ग्रतिका निर्माण मी नानारुपोद्भावनाओों के अ्रनुपद्नतः 
प्रभापित हुआ । पिमिन्न कला केन्द्रों में पतिमा-निर्माण-शालाओ्ो भी इतनी उन्नति हुई कि 
उनकी अपनी श्ररदी नयी-नयी शेलिया प्रिकसित हुईं। राज्यकुलों की पदान्यता, मक्ति एवं 
घर्माश्रा् एपं मन्दिस्-निर्माण श्रादि ने भी प्रतिमनिर्माण के बहुमुप्ी विजुम्मण में खबमे 
झधिक सहायता प्रदान की । 


रे 


प्रतिमा-विधान 
[ माम-योजना स्क्लोपाह़ एवं गुण-दोप निरूपण ] 


भारतीय प्रतिमा-विधान में मान-सिद्धात (087079 66 फा०फ0-४०एणे 
मूलाधार हैं | श्रतएव इस अध्याय में--देवो एवं देवियों की प्रतिमा के अ्रँग प्रत्यंग की 
प्रकल्पना के सामान्य नियमों छे समुद्घाटन में मानन्योजना (869त85१8 0६ 
प्राश्वधप्रतष्टा006) का धनिवाय॑ श्रनुगमन द्ोने के कारण प्रतिमा-विधान एवं माम- 
योजना--दोनों का एे साथ श्रतिपादन अ्रभिप्रेत है। वास्तव में भारतीय धारणा के 
अनुसार कोई भी बास्तु-कृति, वह भवन है या मंदिर, पुर श्रथवा ग्राम, सभी को “्मेय! 
शोना श्रनिवार्य है। समयज्ञण साफ-साफ़ कहता है :-- 

«वयच्च येन भवेद्‌ द्वग्यं मेयं तदपि कथ्यते ।7? 

अआअथच देव-प्रतिमा-विरचना में तो मानाधार अनिवार्य है। शास्त्र में प्रतिपादित 
प्रमाणों के अनुसार ही विरचित देव-प्रतिमायें पूजा के योग्व बनती हैं | स० सू० (४०. 
१३४) का प्रवचन है :-- 

दमाणे स्पापिता: देवा: पजाइोरव भवन्ति हि! 

अतः निर्विबाद दे कि प्रतिमा विधान विना प्रतिमा-मान के पढ़गु ऐ । 

प्रतिमा विधान में मान-योजना के इस अनिवाय श्रनुगमन पर इस समान्य उपोद्घात 
के झ्मन्तर दूसरा सामान्य तस्य यह दे कि भारतीय स्थापत्य बर्स घार्मिक-कार्य--यशीय-कर्म 
के समान पावन एवं दीक्षा और तपस्या की साधना से अ्नुप्राणित दे | श्रतः प्रतिमा-विधान 
के लिये उद्यत स्पपति फे लिये अपने शरीर एवं मन, प्रश् एवं शील वो प्रतिमा विरचन 
के योग्य बनाने के लिये कतिपय साधना-नियमों का पालन विह्वित है| संयम एवं नियम 
के बिना जब देवाराधन दुष्कर है तो देव-प्रतिमा-विरचना क्से सम्मव हो सकती है १ 
शाखत्रज, प्राश, शीलवान एवं कम दद्ध मूर्ति-निर्माता स्थपति के लिये निर्माणनाल में 
पूर्ण अक्षदर्य का पालन अनिवार्य है। वह पूरा भोजन नहीं कर सकता, देव-यज्ञ करता 
हुआ यशीय-रेप इविष्यान्न से ही उसे अपनी शरीस्यान्ना सम्पादन फरनी चाहिये। दाग्या 
का दयन थर्ष्य हे। घरणी-एए पर ही वह सो सकता दहे--प्रारमेद विधिना श्राशे अह्मचारी 
जितेन्द्रियः | इविष्यनियताहारों जपद्दोमपरायण: शयानों घरणीएष्ठे”“““स० सू+ ७६,३-४।॥ 
दस प्रकार की दैहिक शुद्धि, देवी साधना एवं अ्रध्यात्मिक उपासना के द्वारा ही कर्ता स्थपति 
अपने हस्तों को अपने शुद्ध मन शव निर्मल आत्मा के साथ संयोजित कर अपने इस्त-लाघव 
का परिचय दे सकता है| प्रतिमा-प्रिघान में स्थपति की बौद्धिक योग्यता ( दे० मा० 
बा# शा--“पपति एप स्पापत्य! ) के साथ-साथ मेतिक एयं आष्यात्मिक योग्यता भी 
प्रस्मायश्यक दे । 


(2) 


अ्रस्तु, कोई भा कला ति हो उसमें सौध्व सम्पादन के लिये विन्दीं च्राधारमूत 
सिद्धातों का सद्दारा श्रावश्यक दै। वाब्य को दी लीजिये। रिना छन्द-बघ के वाव्य प्रबत्य 
ऋान तो मुन्दर स्वरूप ही निपरता दे और न उसमे सइज एव खवामाविक रस निष्यन्द 
दी सम्पन्न होता है। लयामाय्र से पाठक श्रथवा भात। की दत्ततरी एवं रागात्मिका प्रशत्त 
ममभीनता स्पुरण ही उदय दवता है और पप्नोद्दान। श्रत चिसतनस प्रत्येक कला 
की कृति मे काई ने शोई आधारभूत सिद्धात उलाकारं के द्वारा श्रवश्य श्रपनाया गया है। 
आदि कवि का प्रथम करिता में इसी छदामयी याणी ने भू तल पर काव्य की खश्टि वी। 
ग्रतिमा्ययल्मन मे ये ग्राघार मूत ठिंद्ात साय सिंदात हैं। शत मतिसा रल्पन में मान 
याजना सर्वाधिक मददत्य स्सती है। प्रश्न यद् हे हि मान वा आधार यया है ! देव प्रतिमा 
की घृति फे लिये कता सवय श्राधार हैं। मूर्दि निर्माता स्थपति के सभ्मुप जा आधार भूत 
भावना सतत जागरूक रही वह यह कि मानप्र क देव मी मानय के सहृश ही शझावार रफते 
हैं। ऋग्वेद में देवा का “दिवोनर! “यूपेश' कचा गया दे। अत देवों को मानवाकृति 
प्रदान करने में येदिक ऋषियां ने दी पथ प्रदर्शन किया। 'रसो वै स ? की वेद-याणी ने गिस 
प्रकार बाब्य मे रमाखाद को 'पह्ानद सहादर! परिकल्पित क्या उसी प्रकार 'दिवोनर ! 
आदि ब्रेदिक सरेतों से प्रतिमा कारों ने देव प्रतिमाश्ति को मानवाश्टति से विभूषित किया 
तथा मानव मान फो ही देव मान के निर्धारण में आधार माना। वराइमिद्िर मे देव 
प्रतिमा के श्राभूषण एव वस्र ग्रादि के लिये जा 'देशानुरूप' व्यवस्था की श्रथ्रात्‌ प्रतिमा 
मे देवों एवं देगियों के बस्र श्रीर आभूषण श्रादि की सयोजना में तत्तद्रेशीय स्त्री पुरुषों पे 
बख्राभूषण ही निमायक हैं। उसी व्ययस्था को थोड़ा सा यदि श्रागे ले जावें तो प्रतिमा में 
प्रकत्प्प देवां एवं देवियां के रूप झाज़ार एवं प्रमाण श्रादि भी भानगकार एवं मानव 
प्रमाण से ही निर्धारित होंगे । 
देवों की मानयाह्वति कल्पना भें इस बद्दिरज्नाघार के अ्रतिरिक्त एऋ ग्रत्यन्त अस्तरज्ञ 
रहस्य मी श्रतर्दित दे | देव देव तभी बनते हैं जय वे मानवरूप घारथ करते ई ( अवतार 
बाद ) श्रयथा देव वो निमु ण॒ एवं मिराकार हैं| इसी दाशैनिक दृष्टि के मम को सममने 
वाले प्राचीनाचार्यों ने देवों की रूप कल्पना में उनको मानवों का रूप ही प्रदान नहीं 
किया-मानवों की भूषा वि वास से ही उनको रिन्वरत नहीं किया बरन्‌ मानवों की सनों 
भावनाओं एव राम देपों से मी उद्दें श्ाक्तान्त दिखाया । भगवान दिष्ु के प्रमुख भ्रवतार-- 
राम उष्ण वी मानव-लीला (या देव लीज्ञा ) से कौन परिचित नहीं १ गोपी बल्तम इष्ण 
ज् प्रेम-लीलाओं एव मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सीता परिलुपों में मानव मनोमात्र के ही तो 
प्रश्पक्ष दर्शन द्वोते दै। लोफ-शकर भगवान्‌ शऊर भो ते| सती दाइ से विहल होइर भगवती 
की मृत ढेद का कये पर रसकर वह -कढ्ा नहीं मटके १ इस प्रकार देव-प्रतिमा वा माडेल 
रपये मावव है--यद सिद्ध हुआ। 
इसके श्रतिरिक्ष प्राचीन भारतीय कलाकारों की जा यह धारणा रही कि देव मूर्तियों 
ऊी निर्माण पर्पस का झआाविर्माव पध्यान-्योग' की सैसिदि के लिये हुआ--ध्यानयोगस्य 
समिद्यो प्रतिमा-तहय रुमूतः वहा प्रतिमा कारक अतिमः विरचना में स्वय ध्यान मग्न द्वाकर 
ही यई कार्य सम्पादन क्रे--्रतिमाकरक्ो मत्यों यथा ध्यानरतो सवेत्‌? | अयच परिपूर्ण 


(२६६ ) 


सौन्दर्य का सब्निवेश बहुत कम कलाकारों के वूते की बात हे | उक्ति मी दै--पर्वाज्ञ स्सरवस्म्यो 
हि कश्चिल्लक्ये प्रजायते--लक्ष्य से तासये यहा श्रतिमा-विरचना? से है | अतः कला-विज्ञन 
के आचार्यों ने शात्र प्रतिपादित प्रमाण को ही प्रतिमा-क्ला का प्राण माना-शात्र-मानेन 
यो रम्यः स रम्यो नान्‍्य एवं हि?। भारतेतर प्राचीन देशों में भी प्रतिमा मान के शास्त्रीय-करण 
की पद्धति प्रचलित थी । मिश्रदेश ( 77255 ) इस पद्धति का प्रथम अतिष्ठापक हुआ । 
कालान्तर पाकर यूनान और रोम आदि देशो ने मी इसी पद्धति को अपनाया । 


अस्तु, देवों के प्रतिमा-विधान ( प्रतिमा-लक्षण ) में मान रिद्धान्तों की अनिवाय- 
योजना पर इस संकेत के उपरान्त इमें सर्वप्रथम यह देखना है कि दस मान-योजना का 
मानव-रूप-कल्पना के श्रनुरूप केसे संग्रति स्थिर हेतती हे ! वराहमिदिर की बृहत्सद्विता? के 
अनुसार प्राचीन कलाविदों की यह घारणा सिद्ध होती है कि मान के अनुरूप पुरुषों के पाच 
वर्य हैं| इनकी संशा हे- हंस, शश, रूचक, भद्र तथा माल्ब्य और इन पाचों पुरुषों के 
मान, श्रायाम (80206) तथा परिणाद (27700 के अनुरूप, क्रश, ६६, ६६, १०२, 
१०४, १०८ अंगुल गाना गया हे | इस वर्मीकरण का आधार जातीए (6धागां0) थाया 
अन्य था--निश्चित रूप से नहीं कट्दा जा सकता | सम्मवतः इस विशाल्त देश के विशाल 
भूभाग में जल-बायु, रहन-सहन, आह्वर विद्वार, ऊचाई-लम्बाई आदि को दृष्टि में रफ्कर 
मनीषियों ने एक सामान्य मान प्रस्तुत किया | वराहमिहिर ने तो इस वर्गीकरण का 
आधार नक्ञत विशेष में उत्पत्ति प्रकल्पित की है ( दे० बृ० सं० श्र० ६८. १-२) ४-- 
तारामरैबलयुततेः स्वचेत्रस्नोच्चगेश्चतुष्टयगै: 
पञ्मपुर्पा: प्रशरता जायस्ते तानद वच्ये || 
जीवेन मवति हंसः सौरेण शशः कुजेन रूचकश्च 
भद्रो बुघेन घलिना मारूम्यो देत्व-पूज्येन ॥ 
डि० १ जीव--इहस्पति ( |ंएए६७० ); सौर-शनि (88770), कुज-मंगन (878), 
बुध बुध (४४०४७ए७९ए) दया बलि-शुक (ए९छ७७) 
टि० २--यहाँ पर एक प्रश्न यह हे कि इन पाया पुरुषों की ऊँचाई झोर परिणाह 
समान कैसे प्रतिपादित हैं! उत्पल ( बृ० सु७ के प्रतिद्ध टीकाकार ) ने व्यायाम अथवा 
पूथुता की व्याख्या में --'पसारितभुअद्यस्थ प्रमाणम? लिखा है। गत. डा० बेनर्जी ने 
(0.7 प्त., 0. 84) यद स्मीज्ञा की है कि मान के ये प्रमाण --अआयाम एव 
परियाह वास्तव में न्यग्रोष-परिमएडल के प्रकार हं जो मह्पुरुप का विशिष्ट लक्षण है। उसल 
के द्वाय उद्धृत पराशर का निम्न प्रवचन इस व्याख्या का प्रमाण हें;-- 
उच्चाय: परिणाइस्तु यस्‍स्य सुल्य शरीरिणः ॥ 
स नें पार्मिदों क्षेग्रों स्यग्रोषपरिसण्दलः ता 2020) 
समराज्न थ्सूजधार में इंठादि पश्च-पुरष लत्ञ्णों के साय-ताथ पश्च-त्नीन्‍लहुण ( दे> ध« 
८१ पश्च-पुरुष-्ल्नी-लक्ष णाष्याय”) मी प्रतिपादित हे । अन्य भ्रष्ठ होने के कारण पाच_म्तरियों 
में बत्ता, पौरषी, वलाका और दणशडा ईी उल्लेख्य हे--पाचवी को संज्ञा लुप्त है| अथच 
ममराज्षय के इंसादि पद्ठ पुरुष प्रमाण में क्श ८८ ६०, ६२, ६४ और ६६ भज्ञ्नों का 
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प्रमाण निर्दिष्ट हैं जो परम्परा-प्रतिद्ध बारादी बृदृत्म॑द्धिता से सानुगात्य मद्दी रपता | इसवां 
बया बारण दै--यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | द्वा दसारा आदूत यह है कि 
सम्मपतः यह मान चित्रज्ञा प्रतिमा्शा क लिये निर्धारित हैं क्योंकि चितरवर्णन करने बाले 
श्रध्यायों में ही ईस श्रध्याय का समावेश है और वित्रजा प्रतिमायें पपाण, सृत्तिका, काष्ठ 
आदि सामास्या द्वग्पजा प्रतिमाश्रों की श्रपेद्ा छोटी होनीं चाहिये। दूसरा अ्रवूत यह है 
कि बराइमिदिर का यह मान-दणड सद्ापुरुष-लक्षण से प्रमावित दै। खाधारण पुरुषों 
को दृष्टि में रगकर जनखार्तु वा प्रथम प्रतिष्ठापक समशशज्जणन्यूयधार वास्तु श्र जनता- 
जमारदन के ही मान प्रकार से उम्भयतः विशेष प्रभावित हुआ | 


अल्छु, िमिन्न देवों एवं देवियों वी भ्रतिमा-विस्वना में बृहत्सद्विता के प्म- 
पुरुष लक्षथों में हंस और मालब्य के मानों का वी पिशेष रूप से श्रनुगमन देसा गया दै। 
इनमें प्रधम हंस का माग मध्यम श्रथवा समपरिमाण वाली प्रतिमाओं का मान है | श्रष्ट- 
ताल देवी-प्रतिमार्य मी इंसमान मे पश्किलतप्य हैं।मालब्य का प्रमाण नव-तालमान से 
सगति रखता हैं| यह प्रवर-पर्ग की प्रतिमाश्रों वा मान हे। मत्त्व-पुराण भी इसका समर्थन 
करता है--श्रापदतलमस्तकों नयत'लों मवेत्तु यः | संदताजातुबाहुए्व देवतैरमि 
पूज्यते!--इससे स्पष्ट हे कि यह मह्दापुरुष-लक्षण है। बृहस्सद्िता स्वयं कहती हैं;-- 


मालब्यो. नागनाप्तसमभुजयुगढ़ो. क्षामुसंप्राप्तइस्तो ॥ 
मांसै, पूर्णाइसस्धि. समरचिरतनु: मध्यमागे कृशश्च॥ 
पश्माप्टी. चोष्द॑मास्य शुतिविवरमपि. श्यह्न ब्लोग ) 
च प्रियंग्‌ दी8'ऊं सरकपोल समसप्तितद्शर्म नातिमांसाधरोष्ठम्‌ू॥ 


बुद्ध आदि मद्दापुषप एवं विभूषु एवं दिग्पाल आदि देवों की प्रतिमा-कल्‍्पना में 
ऐसे ही लक्षण विमाब्य है । 


प्रतिमा-विधान में मान-प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समभने के लिये कतिपय मान- 
यो जवाश्रो का इृदज्ञम श्रायश्यक है । मान के दो प्रकार हं--अड्गुल-मान तथा ताल-मान ) 
इनमें भो दो उपर्र्ग है--खाश्रय (&080]908) तथा सहायक (7९०]897ए०) । प्रथम 
का श्राधार कतिपय प्राकृतिक पदार्थों (॥७ए४४७) 09]००।७) की लम्बाई है) और 
दूसरा मेय प्रतिमा के अज्ञ-विशेष अथवा अवयव-विशेष फी लम्बाई पर श्राधारित रहता है । 
समराज्ञय ( दे० 'मानोतपत्ति' नामक ७५ था श्र० ) में सवाश्य-मान पद्धति (080]7006 
598६077) की निम्न तालिका द्रष्टब्य है; - 


& परमासुओं से १ रज निर्मित दोना है। 
८ रक्ष से १ रोम » » 
& रोमों से १ लिक्षा |, # 
८ लिताशों से ह यूका » + 
छ युकाओं से १ यव » » 
प्र यनों से १ धुण्त ५ + 
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टि०-दो अंगुल को “मात्रा! की मी संझा दी गयी है. स० सू० ६ वा हस्तलक्षणा। 
श्रथच झआयमों में सध्यम और अधम अंगुलों के ग्रमाण से फमशः छ ययों और ६ ययों का 
उल्लेख है । 
२ अंगुलों से १ गोनक या कला निर्मित द्ोती है। 
२ ग्रोलकों (कलाओं )ल.. १ माग बनता है। 
इसे 'मानागुल” कदम जाता है जिसका प्रयोग प्रतिमा-कला में विद्वित है। स्वाश्रय 
मान-पदति (89300 (8 8४8४६९॥7) का दूसरा वग भयन उला, पुरनिवेश एवं प्रासाद- 
विस्चना से सम्बन्धित है जिसका पूर्ण समुद्घाटन, लेसक के “मवन-वास्तुः में क्रिया गया 
है। हा बड़ी प्रतिमाओं क्री पिरचना में लम्बे मानअकार में २४ श्रगु्ला की एक किध्कु, 
२४ की प्राज्ञापत्य, २६ की घनुप्रंद, २७ घनुसृंष्टि और चार घतुर्मष्टि वा दण्ड आदि 
( पूरी सूची “'मबन वास्तु? में प्रतिपादित है ) परिकल्पित हैं। यह दर्डमान यथोपरिनिर्देशतः 
मवन-कला एवं पुर निवेश में प्रयोग दोठा है | 
सद्दायक मान-पद्वति (70]&0४8 8580९70) में माताइगुल एवं देहाइपुल की 
परम्परा प्रचलित है । 
मानाजह्न्‌ ल में श्रह्न,ल की नाप प्रतिमाडार स्थप्ति अथवा प्रविमाकारक यजमान की 
मध्यमा अन्न लि का मध्य पं दे। देदाज्नुल की प्राप्ति मेय प्रतिमा के सम्पूर्ण क्लेवर को 
१२४, १२० अथवा ११६ सम भागों में विमाजन से होती दै । पत्येक भाग को देइ-लब्घ- 
अन्ञल अथया सक्तेप में देहाह्लल कद्दा जाता हे | 
इन देदाज्ल लों की २४ संशर्ये--परिशिष्ट ( व ) समराज्भय-वास्व-कोप में द्रष्टव्य हैं। 
शिल्य-शास््र के विभिन्न ग्रन्‍यों में मान-प्रक्रिया की बड़ी द्वी सूक्रम मीमासा है। 
प्रतिमा-मान के विभिन्न माप-दस्ड हैं | मागवार इन माप-दण्डों को मान, प्रमाण, उन्‍्मान, 
परिमाण, उपमान एवं शम्बमान के पडूबर्ग में विभाजित करता दे | मान से तात्पयं प्रतिमा 
क्लेवर की लम्बाई की माप से दे और प्रमाण उसकी चौड़ाई का निर्देश करता हे । उन्मान 
मोठाई (६हा0६:ए४८७७), परिमाण परीणाई (877६0), उपमान दो अ्रवयवों ( जेसे 
प्रतिमा के पैरों) के अन्तरावक्ञशा ($7087 39080९७) तथा लम्बमान प्रलम्य-रेखाओं 
(एप्रा00०-॥9७9) की नाएं के क्रमशः प्रतिपादक हैं । इन पटूवर्गों को विभिन्न सशाओरों 
से संद्रीतित फिया गया हे जिनका शान शात्रीय प्रतिया-नत्नण का सममभने के लिये ग्रवर्यक 
है। अतः इनके पर्यायों का पर्यालोचन परिशिष्ट (व ) मे अमीष्ट हे। 
देहाज्व ल (जो श्रपेज्ञाइत लम्बी मान-योजना है ) के श्रतिरिक्त श्रन्य सदययकर 
बुद्ददू मान-दस्डों में प्रदेश, ताल, वितस्ति और गोकण विशेष उल्लेख्य हैं। प्रादेश 
अगूठे और तर्जनी ([07९६४8०7) की खूप फेलाइर जो फासला आता है उसे कहते दे । 
उी अकार अंगूठे रौर मष्यमा के अवकाश को ताल, अंगूठे और श्रनामिका (कांम8- 
408०7) के अवकाश को उितस्ति तथा अँग्रेठ और कनिष्ठा (6 9869) के 
आवकाश को गोकर्य कहते हैं | 
ताजक्षमान--आागमों एवं मानखार आदि शिल्प-शम्तर में प्रतिमा-मान का तल-मान 
हे प्रतिशादन है। धतः विभिन्न देवों एवं देवियों में जो तन्‍ल-मान विद्वित है उनझा थोड़ा 
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सा परिचय यहा पर श्रावश्यक है। श्री योपीनाथ सब ने आगरों ऐे आधार पर जो देय 

दयी-तालमन निर ला है वह सर्यया संत्र एेऊ सा नहीं है; परन्तु प्रतिमा-स्थापत्य वी हस्त- 

पुस्तक एवं निर्देश-शाख्त्र ग्रामम ही प्रधान रूपसे हैं| अतः श्रागमों के निम्नलिग्रित 

दालमान यद्दा पर उद्धृत किये जाते हें --, 

ताल दब 

उत्तम दशवाल अ्द्मा, विष्णु, शिद्र की मूर्वियाँ 

अधम दशता०. श्रीदेवी, भू देगी, उमा, सस्वतो, नुर्गा, सप्त-मातृता, उपा 

मध्यम दशता०.. इन्द्रादिलाकपाल, चद्धनयर्य॑द्वादश आदित्य, एकादश-ूद्ध, प्रष्ठन्यमुन 
गण, श्रश्पिनी, रूगु तथा मार्कस्डेय, गयड, शेष, दुर्गा, गुद (मुततक्षएय ), 
साप्तपि, गुरू (बृहस्ति) ब्रार्य, चण्डेश तथा क्तेत्रपाल 


नवाध ताल कुबेर तथा नव ग्रह श्रादि 

उत्तम नवता० दैत्य, यक्तेश, उगंश, मिद्, गन्धयं, चारण, विश्वेश तथा शित्र की 
मूर्तियाँ है 

सव्यज्नूल मवत'० पूतमद्ापुरप ( देवकल्प मनुज ) 

नवताल रादत, अ्रसुर, यह, अप्णरायें, अरद्न-मूर्तियाँ शोर मस्दू-गण 

अ्ष्दताल मानव ह 

सप्तताल बेताल ओर प्रेत 

पदूताल प्रेत | 

पद्नताल कुब्ज श्रौर विध्नेश्वर 

चतुप्ताल वामन और बच्चे 

त्रिताल भूत और किन्नर 

द्विताल कूष्माएड ३५ 

एकताल क्बन्घध 


दि०--तालमान में प्रयुक्त विभिन्न सूजों का संरेत बास्तु-्कोप में द्रष्टव्य दे ! 
तालमान का श्राघार सशोप मुफमान हे । ऊपर इमने देखा तालमान के दश वर्ग ईैं-- 
१ से लगाकर दश तक | पुनः उनके उत्तम, मध्य एवं श्रघम प्रभेद से यह पद्धति भ्रौर मी 
दीप हवा जाती दे । उत्तम दशताल में सम्पूण भ्रतिमा को १२४ सम-मा्गों में, मध्यम में 
१२० सथ सायों और अधम में ११६ सम-मार्मो में विभाजित क्या जाता है। दशताल की 
प्रतिमा का मान उसके सुख मान का दशगुना; नवताल की प्रतिमा का नौगुना और श्रष्टटाल 
की प्रतिमा का अठगुना द्वोता है। 
आग्रमों की प्रोल्लतित ताल-मान की परम्परा कब से पल्‍लवित दुई--ठीक तरह से नहीं 
कंद्वा जा सकता और न “ताल! इस शब्द का प्राचीनतम प्रतिमा-शख्रों में दी उल्लेख है | 
इस श्राकूत पर डा० बैनर्जो ने थो जिज्ञासा प्रकट की दे परत समाधान नहीं दो पाया। 
दाल मान सम्भवत. दाक्षियात्य परम्परा है | समराज़ण आदि उत्तरी प्न्थों में ताल मान का 
निदेश बिल्कुल नहीं मिलता है । बृहत्मेद्िता और कतिपय पुराणों में भी ताल-मान के पुष्ट 


( २२३ ) 


निर्देश है--झतः यह मिश्रित-परम्परा का परिचायक हो सकता है 'र्योकि पुराण और 
बृ० संहिता तो उत्तरी वास्तुगरसरा के ही प्रतिपादक ग्रन्थ हैं। 


अप अन्त में प्रतिमा-विधान में आवश्यक अंग-प्रत्यंग के मान सिद्धान्तों (8807985 
0० 97000४0४०79) का प्रबन्ध में विस्तार न कर तालिका-बद्ध प्रस्तावन ही विशेष 
अमोष्य हे | ग्रतः आग, विष्णु-धर्मोत्तर, बृहत्संहिता, शुक्ननोति-सार, चित्र-लक्षण, उत्तम 
नवताल मानसार आदि अम्यथों की तालिकाये परिशिष्ट (अ ) में अवलोक्य हैं। यहा पर 
समयज्ञण का ही प्रतिमा-मान-प्रक्रिया उल्लेख्य हे। विभिन्न विद्वानों ( सवभी गोपीनाथ 
राब, डा० कुमारी स्टैलासामरिश, डा० जितेन्धनाथ बेनर्जी आदि महाशयों ) ने इस मान- 
प्रक्रिया का अपने-अपने अन्यों में विभिन्न रूप से प्रतिपादन किया है। श्रतः समराज्ञण की 
इस सामग्री से तुलनात्मक समीक्षा के लिये झागे के श्रनुसन्धान कर्ताओं को कुछ विशेष श्ञातब्य 
इस्तगत दो सकेगा | वैसे तो समराद्गण का, जेसा कि वार-बार इसने सकेत किया है, प्रतिमा- 
शाखत्र न केबल अपूर्ण ही दे वरन्‌ भ्रष्ट भी है तथापि कुछ न कुछ तो अवश्य हाथ लगेगा दी । 
उपयु'क्त विद्वानों की ताल-मान-तालिकायें इस प्रन्य के परिशिष्ट ( श्र ) में द्रष्टव्य होंगो । 


समराद्रण की प्रतिमा-मान-पद्धति ( अ० ७६ ) 


टि० इस श्रध्याय का पाठ भष्ट होने से सागोंपाग प्रमाण नहीं प्राप्त होते । 


अंग उपान्-प्त्यज्ञ प्रमाण 
(0) श्रवण -मेत्र-अवण-मध्य ४ अंगु० 
$ नेत्र और अवश--सम उत्पेघ से द्विगुणायत 
कर्ण-पिप्पली १ झे ४. य० 
पिप्पली और आधात के बीच का लकार झ्ाया० है श्रै७ विस्तार १ झ० 
छ हल 5 करी मध्य की गहराई ४ यव 
पिप्पली के मूल पर भरोत्-छिद्र "5. ४ य० 
हर स्वृठिफा ई श्ं० झाय०, २ य०विस्तृ« 
पीयूषी ( लक रावर्तन्मध्या ) र२श्रे० 9 है श्रें० वि० 
आते ( कर्ण-वाह्म रेसा ) ६ श्रं० (वक्र श्रौर इत्तायत) 
मूलाश ( ओज-मूल वकाश ) ह अं० परिणाह (2740) 
#. 3 मध्यावशाश र्य०. , +# 
के त्तश्ग्रे स्यण »>. ४ 
उद्धात [ लक्कारावतेमध्य १) 
( पीयूषी के अघोमाग पर ) रेय० + हर 
कर्ण क, ऊपरी विस्तार १ गोलक २ य० 
»ऊ मध्य # नाल का बुयुना 
७ फलिफक & मात्रा 
पूरा का पूर २ गोच का परिणाइई 


नाल ( परिचम ) श्श्र० ,) 


नाल ( पूर्व ) है श्रैं० का परि* 
२ षोमल नाझ् श्कला, + 
(॥) चिघुक « श्रगु० लम्बा 
अंधरोष् ३ अं का 
उत्तरोष्ठ बैशझन कऋ 
साजी ३ ध्र० (ऊंचाई ) 
(ए) नासिकरा ४ श्र० लम्पाई 
२ नामिक्रापुट प्रान्त श्थ्रण $ 
२ नामा पुट ध्राप्ड के प्रमाण का चौथा० 
मासा-युद प्रान्त बरबीरसम ! 
(॥६) लत्नार ८ श्रं० विस्तृत, इश्व ० शायत 


टि० १ इस प्रकार चिपक से येशान्त मान ३२ श्रगुल द्ोता है | स०्सू० ०६ २६-२७ 

दि० २ श्रागे शा पाठ भ्रष्ट होने से १८ अंगुल उसका प्रमाण है--पता नहीं 
ग्रीवा का परीणाइ २४ श्रगुल प्रतिपादित दै। जहाँ तऊ ब् एवं नाभि पे प्रमाण का प्रश्न 
दै वह ग्रीवा प्रमाण मे श्रनुगत है | इसी प्रकार मेद का मान नामि के मान के दो भागों से 
परिफल्पित है श्रौर ऊरू भ्रौर जट्भान्रों क्र मान समान माना गया है। दोनों जानुश्ों का 
मान ४ झ्रगुल चताया गया दे--स० सू० ७६,२७ २६॥ 


(४) पाद १४ श्रै०लम्बे, ६ श्रें* चौड़े 
और ४ श्रं० ऊचे 
पादागुष्ठ ४ श्रे> परीणाद, ३ श्र० लम्बे 
॥| और ९ श्रै०३ य० ऊँचे। 
पाद प्रदेशिनी ५४ श्रै० परी०, के श्रैं०ञ्र यत 
# मेध्यमागुलि 
# प्रनामिका मध्यमा के प्रमाय में ३ कम 
» निष्ठा अनामित्रा ,, 99 
अगुष्ड नख है भर 
अगुलि नख है झ० 
(ए) जद्दा भध्य परीणाह श्८ औ० 
(एव) जानु मध्य परीणाइ २९१ भर 
जानु कपाल जानु का # परीणाद 
(शा) उरू मध्य-परीणाइ ३२ झं० 
धड्) च्रषण (8630 परगा8) 9 
सढ़ू ( वषण संस्थित ) ६ श्रं० परीणाइ 
कोश ड्आन 
(63| क्टि श्प् आल 
(5) नामि मध्य-परीणाह $६ भं० 
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(डा) २ स्तनों का अन्तर हर अं> 
(डगा) २ कन्न-्प्रान्त ६ झ० लम्बे 
(झाए) एृष्ठ विस्तार र्‌४ आ० 
पृष्ठ-परी णाहद वच्-सम 
(४ए) ग्रीबा ६ आं० 
(5५) मुजायाम डद झ० 
दोनों का पर्योपरितन (छाछ) श्द अ० 
दूसरा पर्य २६ झ० 
दोनों बाहुआ का मध्य परीणाह श्द औ० 
दोनों प्रवाहुओं का ,, ,+ रर झ० 
( अर्थात्‌ चत॒मुजी प्रतिमायें ) 
भुज्ञ तल्त (मागुनि ) श्र औं० 
» » ( निरंगुलि ) ७ झें० 
मथ्यमागुलि पूझ० 
प्रदेशिनी और अनामिका दोनों बरावर (परन्तु 
सध्यमा से एक पे होन) 
कनिष्ठिका प्रदेशिनी से एक पवे हीन 
हस्तनख ( अगुलि ) सर पर्र के आधे 
उनका परीणाइ ! 
हस्त-अंगुष्ठ-लम्बाई ४ अ्रंगुल 
». परीणाह भश्र, 
झगुष्ठ-नख 


रि० स्री्परतिमाश्रों के प्रमाण पर भी समराज्जण में संकेत दे कि पुरुष प्रतिमाओों के ह्टी 
मान स्त्री-प्रतिमाओं में विद्वित हें--ऐेवल उनका बत्ष और कटि विशिष्ट प्रमाणों पर श्राघारित 
हैं। उनका वक्ष श्८ अगुल और कटि २४ अंग्रुल बतायी गयी है। स्त्री प्रतिमा-मान की 
उत्तममध्यमाधमप्रमेद से तीन मान-पद्धतियाँ निर्दिष्ट की गयी हैं । 


प्रतिमा का दोप-गुण-निरूपण 


केवल समराज्धण ही ऐसा वाल्तु-शास्र का ग्रंय है जिसमें प्रतिमा के दोप-गुण-निरूपण 
की अबतारणा में इतना साप्डोपाग वेशनिक विवेचन हे। कितनी हां कई प्रतिमा सुन्दर 
यों म हो परन्पु यदि वह शास्मानुसार निर्मित नहीं हे तो बह अग्राह्म है-- अपूज्य है--एक 
शब्द में वह देव-प्रतिमा ही नहीं दे। २"स्र-सिद्धातों का यद अनुगमन म'स्तीय स्थापत्य का 
परम रहस्य दे किस पर इस पीछे भी संरेत बर आये हें। अस्त, सर्ंप्रथम प्रतिमा-दोपों 
की घूची देखें, उन दोषों का श्रमाव दी प्रतिमा-गुण हैं 
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प्रतिमा दोप 

मं०. दोप फल सं«. दाप फ्ल 

१ अ्रश्लिए सन्धि.. मरण ११ उदयदन्पिण्डिका हुख 

३ गिश्नान्ता स्थान विश्राम १२, अ्रधामुतरी शिरोरोग 

३, बक्र कलह ११ कुष्तिश ! दुभिज् 

४. श्रयनता बयस क्षय १४, कुब्जा राग 

५. अस्थिता अ्र्धच्षय १५ पाश्व हीना गज्याशुम 

६ उम्नता दंद्राग १६, श्रामन-दीना. यन्‍्घन और स्थानन्युति 
७. बाॉक्जड्ा दशान्तर ग्॒मनम १७ श्रालय हीना कक हे हित 
८ प्रत्यद्धदीना श्रनपत्यता श८ आयस पिशिदता. श्रनर्थदा 

६, विकटाकारा दारूण भय १६ नाना काठ समायुक्ता 

»० मध्य ग्रन्थिनता. अनर्थका २० के आज 


टि८--इन दोधा का श्रभाव द्वी गुण हैं तथापि निम्न तालिका द्रष्टब्य ऐ-- 


प्रतिमा-गुण 

१ सुश्लिएसरिघ &६ सुविमक्ता 

२, ताम्र लोइ-सुवर्णू-रजत यद्धा १० ययोलेषा 

३ प्रमाण-सुविभत्ता ११ प्रसननदना 

४ अछता १२ शुमा 

4. श्रपदिगा १३ निगृढ सीधि-करणा 
६ अ्रप्रत्यज्ञ हीना १४ ममायती 

७ प्रमाण गुण सयुता १५ 'आजु स्थिता 

८. श्रत्रिवर्मिता 


६ 


प्रतिमा-रूप-सयोग 
( आसन, वाहन, आयुव, आभूषण एवं वस्त्र ] 


प्रतिमा कलेवर की पूर्णता ऊे लिये प्रतिमा में नानारूपों एवं मुद्राओं का सन्रिवश 
मी आवश्यक दै। प्रतिमा-मुद्रा मा तीय श्रतिमा निर्मा इ-विज्ञान ([ग्रताब्षप्त [6080- 
87्थए!९9) का एक अत्यन्त मदत्तपू् विषय हे । वेंसे तो मुद्र थों का सम्बन्ध हस्त, पाद एवं 
शरीर से ही है जो कि प्रतिमा की मनोमावना क अनुरूप प्रकल्प्य हैं, परन्तु मुद्रा विनियाजन 
ब्राह्यय देव-यतिमाओ्रं की अपेक्षा बौद्ध प्रतिमाआ की जिशिश्ता है। शेबी प्रतिमाश्ना। में 
यद्यपि बरद, शान, व्याख्यान आदि मुद्राओं के सनिवेश स बाह्मण प्रतिमाशरों में भी मुद्रा 
विनियोग हे--परन्तु श्रन्य देवों की प्रतिम थों में मुद्रा की अपेक्षा नाना रूप-सयाग ही प्रमुख 
रूपसे भ्कल्प्य हैं एवं स्थापत्य निदर्शन में उनका समन्वय भी । मुद्राओं की सविस्तर चचो हम 
आगे करेंगे, परन्तु एक विशेष गवप्रणा की आर पाठका का ध्यान यहा श्राकर्पित करना हे | 
मुद्राग्रं के द्वारा प्राय मानव एव देव दोनों ही मौन-व्याख्यान अ्रथवा माव प्रकाशन करते 
हैं। श्रत इस्तादि-मुद्राे एक प्रकार स माव प्रतीक हैं। इसी प्रकार हिन्दूअतिमाश्रा क 
रूप-संयाग मी मुद्राओं क॑ सदश देव विशप को जानकारी क लिये खुची पुस्तकें हैं | सराबत 
देव प्रतिमा स छुसन्त देवराज इन्द्र की आर इमारा ध्यान जाता है | हस-वादन, 
कमणइलु हस्त, ब्रह्मचारि-वेष की प्रतिमा का देसकर तदा की ऋटित स्थ्रति आ जाती है | 
वृषभ-बाइन, यतिवेष, तिशल घारी, व्याल-्माल प़िनेत्र से शिव का किसे बाय नहीं 
इाता है १ भिदवाहिनी देवी मूर्ति से मगयती दुर्गा के चरणों में कौन नतमस्तक नहीं हाता 
है! इस प्रकार अन्य देवों की गौरव गाया है। अत एक शब्द म दिन्दू प्रतिमाशों के 
नासा रूप-सयोग मी एक प्रकार से माद प्रतीक ई | जहाँ मुद्रायें प्रतिमाआ के भाव थ्र्त क 
है, वर्दों रूप-संयोग मगवान्‌ और मक्त दोनां के हो मात प्रतीक ई। देवयाज रृद्ध 
का ऐरावतन्साइचर्य उनको राजठत्ता का प्रकाशक है--गजराज राज्यश्री (805४5) 
का उालवबय (897700)) हे। इसो प्रझार अन्य देवों क अपने अ्रपने-- आसन, वन, 
आयुध, श्रामूप्रण एवं वच्न शरदि--नानारूप ठंयागों की क्द्वाना दे | श्रत रूप सशग भी 
एक प्रकार से नुद्रा के व्यापक श्र में रतार्थ हे। परन्तु परम्परानुरूप हमने मी देव-मुद्राओ 
के इस द्विविध संयोग का दो एथकू शगक्‌ अध्या्या में ध्रतिपादन करना श्रमीए सममः। 
सर्वप्रथम इम रूप-क्योग पर विचार करेंगे ) 

प्रतिमाओों के रूप में पाँच प्रघान सँयाग हं-#आसन, याइन, आयुष, अमूपण एवं वस्ल । 

आसन 

ग्रतिमाओं के श्रासन-परिकल्पन में दो रहस्य दिपे हैं | श्रथम देवों की मानवाकति 
क अनुरूप उनके बैठने की मी ता काइ उस्तु परिकक्त्य दे । जैसा दव रैम आमन और 


( १६८ ) 


बसा ही उसका बाइन मी । दूसर प्रतिमा पृणा या उदय ध्यानयोग की सिद्धि के लिये 
हुआ--यद हम पहले दी कद श्राये हैं --ध्याय पोगस्य समिदूयै प्रतिमा परिकत्पिता -+ 
अत उपास्य एवं उपासत दोनों मे एकात्ममता स्थापित करने के लिये न पेपल उपाय 
देव का श्रासन ही योगानुएूल दवा यरा[ उपासत्र वा भी शासन देव खितन में एवाग्रता 
श्र्धात्‌ चिच्त इृत्ति का निराप ( यायरिनचतितिरोंए ) लोग ये लिये परमोपादेय शा | 
इस दृष्टि स आ्रासा का श्र्थ पाद मुद्रा एव पैठ₹ (3९४) दा दी हैं 


आसनों फे सम्सन्‍्ध मे एक दूसरा तथ्य यद्द रमरणीय है कि विभिन्न श्रासनों या जो 
डल्लेप शस््रों म मिलता है--उनमें पहुमख्यक पशुश्रों जे साम संवीर्तित किये गये हैं 
--उदादर्णार्थ मिंदासा, कूर्मातय, आदि श्रादि । इस दृष्टि से शासय न घयल पाद-मुद्रा एवं 
बैठक ६ हैं वरण्‌ श्राधननसोग्य वाहन भी। हिन्दू प्रतिमाश्ां क उहुसख्यक निद्रा म 
( विशप कर चित्रजा प्रतिमाआ। मे ) श्रासा के स्थान पर बादन वा हो चित्रण है। 


ऊपर इसने ग्रासन को पाद-मुद्रा माना है, उसका रा्यन्थ बैठक श्र्थात्‌ 'प्रासन 
(85008), पड़े रद अर्थात्‌ त्यानक (3(शातागह्ठ) तथा पढ़े रहना श्र्धाव्‌ शया 
(ए९णापाणह्) मे दी है न कि थे मुद्राध्याय मे प्रतिपादित नाना पांद मुद्रार्ये जिनका 
सम्बन्ध भौतिक ब्रासना (99)000078 [209/7789) सर न हो कर भाषातमक मनोगठियों 
(8०७]००७४७ &(0प९ ९७) स हे | श्रासन म बाइनों की गठार्यता का भ्रीयुत बुन्दावन 
भद्गाच ये भी समर्थन करते हं--७ 87ब॥ग870 49808 छ70 ६0. ७० 
8060 रद्यात]ए वच्च 00 एछ08४प्रा९४--ग्र्का7९)५३  '09.-. ४६87 0॥॥6॥ 
श४च्चह् ग्पा॥हु 09 शाक्ष & ए९०चा06 व था प्रणणनं पावे 
॥#९णागाह. 5000ए 89९७४08 6 38808 008॥0 ६0 876 
रशश९00७ ६० 8988 ०प्रोए 90६77 ए07 0 4800, 80 67 ध5 
]९०॥०ए 78७५9 38 5900७7ए0९व, 0 989 ५०776 (0० शरए७ था ९50॥6- 
0प एा९्फ्णाधट्ठ 800 770[0१९७४ ४४७ ४४० ०६8७7 00#07९8 र00 
07060 800ए७ (3 ७ बाइन धयते शयन--ले० )7 


आसन के “पीठ? श्रथ में पशुओं के अतिरिक्त, पत्तियों ( इस, गयढ़, मयूर आदि ) 
पुष्पों (कमल श्रादि) आ्ायुय्रां (वञ्र एवं चत्र आदि) प्रतोक्ों (स्वस्तिक एबं भद्र श्रादि) 
तथा अन्य नाना उपलबणां ( 997700]8--बीर आदि ) की मो प्रवल्पनां हे जो 


“तिमा में प्रतोकृत्व'--890१७०॥४० 0 [778&९4--के सिद्धान्त की दर्पणव्त्‌ 
प्रकाशिक दे | 


आसन के उपोद्घात म एक दूधरा निदश यह ह कि योग-शास््र म बहुतैस्यक एव 
विभिन्न आतनों का जो प्तिपदन है उठ्से वचरपि प्रतिमा शास्त्र एवं प्रतिमा स्थापत्य भी कम 
प्रभावित नदों हुआ है और सत्य तो यह है कि चाधार योगासन ही हैं परन्तु स्थापत्य की इृष्ि 
से उनमें आकारादि-सन्निवेश एवं मानादि-परेष्न्ना विशुद्ध स्थापत्यात्मक (80प09(प7४]) 


है । अस्त, शआ्गमों एवं शिल्पशात्त्रों के धनुरूप निम्नलिखित आसम पतिम्य-स्थापत्य म 
बिशेष प्रसिद्ध ईं।-- 


( २२६ ) 
यौगिक आसन--यौगिक्मसनो की रुख्या सस्यातीत है | निरुक्त-्वन्ते (दे० शब्द- 
कल्पदुम ) के अनुमार तो इन ौआ्रामनो की रूण्या ८४ लक्ष है। अद्िवुच्न्य-संदिता कक 


अनुमर निम्नलिखित एकादश आसन फ्शिष प्रसिद्ध है. जिनम बहुसख्यक प्रतिमा-स्यापत्य 
मे भी चित्रित क्ये गये हैं :--- 


१, चक्रामन थू.. छोककुदमन ६. मिंहासन 
२ पदग्मःसन ६, वीरामन १२०, मुक्तामन 

है, दूर्मामन ७. स्वस्तिक्ञामन त्या 

४. मयूरासन ८. भद्वामन २१, गोमुस्तासन 


टि० इन ११ यौगिकासनों के अतिरिक्त जतिपय अन्य यौमिजञासन मी प्रसिद्ध हैं 
जिनका पतज्भलि के योग-दर्शन में सकीर्तेन हे--दुण्डासन, सोपाश्रयासन, पर्यक्शासन, 
समसध्यानासन आदि। ज्ञानासन, वग्चासन, योगासन, आलीटासन और सुद्रासन - 
इन पाँच अन्य यौगिफासनों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान हे। इनमे ऊतिपय उन आननो का विशेष 
ममीक्ा धर्म ष्ट है जिनका प्रतिमा-स्थापत्य भें विशेष चित्रण देसा ग्या है । 
पद्माखन-- ऊरुमूजे वामपाद पुनस्तद्धिं पदम | 
बामोरी स्थापयित्वा तु पद्मासनमिद रखतम | 
अर्थात्‌ दोनो ऊस्झो के मूल पर दोनो पादतलो को - क्रमश. वाम को दक्षिण एप 
दक्षिण को थाम पर-स्थापित करने से यह आसन बनता है | पद्मासन का यह लक्षण पाद- 
मुद्रा के अनुरूप है अन्यथा पद्म-पुष्प पर समाधीना प्रतिमायें मी तो चित्र्य हैं---.3दाइरण-- 
बढ्का पद्मासनः | 
कौक्‍्कुटासन--अयथबा कुय्झुठाठन पत्मासत का द्की थमेद दे जिसमे शरीर का सम्पूर्ण 
मार दोनों जातुओों के बच स न/चे की ओर निकाल कर भू पर सन्नियिष्य दोनों हाथों पर 
रखकर ब्योमस्य बनना पड़ता है :-- 
पद्मासनमधिस्थाय जान्वन्तरविनिसतो ॥ 
करै भूमौ निवेश्येतद्‌ ब्योमश्य. कुक्‍्कुट/सनम ॥| 
वोरासन--. एुझऋपादमंग्रैकरिमिन्‌ विस्यस्योती च सस्थित । 
इतरस्मिस्तथा पाद वीरासनमुद्राहतम्‌ 0 
निगद-ब्याज्यात | नागपुरीय शवी प्रतिमा इमका निदर्शन है| 
सोगाप्षन--में बहुसंख्यक प्रतिमायें प्रदर्शित को गयों | यइ एक अकार की ठा088- 
९४8०0 9०७09 है जिस तरइ इस सर पचथी बाँध पर बैठते हं--विशेषता यद है 
कि दोनों द्वाथो को गोद में रखना पड़ता दे :-- 
अधथ योगाछत बचये यत्‌ इत्वा योगिवद भददेद । 
ऊर्वों, पादतकदन्द सवाई बदवा करइयम्‌ थ॥ 
आलीदासन एवं प्रत्यानीडासन- यह एक श्रकार की घनुघंर की पाद मुद्रा है जिसमें 
दायों बैर आगे श्रौर बार्गं पोदे फैचाग जाद्ा दे। बारारी, मशज़क्मी ओ स्थापय- 


( २३० ) 


सनिर्दिष्ट प्रतिमाश्रों वा इसी आ्रासन में विश्रण है। इसपर उलदा श्रत्यालीदासन दे जिसमें 
महिप मर्दिनी और कात्यायनी दुर्गा मूर्ति आँ चितित की गयीं हैं। अग्नि-पुराय में इन आसनों 
या निम्न लक्षण दिया गया है : - 
रन भुस्तवामप३ं परचात स्तम्पजान्रदसिणम्‌ | 
वितरश्प पश्मविस्तारे तदाल्ीढ़ प्रकीतितस्‌ ॥ 
पृतदेव विपयंध्त॑ प्रत्यानीद प्रकीर्तितम्‌ 
बूर्माधत--में पैरों को इस ताइ माड़े कि उनकी एह़ियाँ ( गुल्प ) सितस्त के नीचे स्थुककम 
से ( बायें की दक्षिण श्र दक्षिण की बाये ) थ्रा जाे :-- 
गई निपीद्य गुरुफाम्या ब्युत्क्मेण समाहित ॥ 
घुतस्कूमांसमे प्रोत्त चोगसिद्धिकरं परम ॥ 
डा० बैनमों (९९७ 7) प्‌. [, 9 295) ने इस आसन की प्राचीनतम निदर्शन 
मोहेन्जदाड़ो श्रौर हरण्पा की कतिपय मुद्रात्रों (80७9) पर चित्रित शित्र पशु-पति में प्रस्तुत 
किया है। पाद-एुद्रा के श्रनुरूप वृर्मातन की यह ब्याख्या दे श्रन्यथा पशु-वइनामुरूप नदी-- 
देवी यमुना वूर्मासना ( श्र्थात्‌ कच्छप पर श्रामीना ) चित्रित की गयीं हैं। 
पिंदासन -- सीविस्या, पारवयोगुल्फौ ब्युक्मेण निवेरय च । 
करी जञास्वोर्निधायोमौ प्ररार्य निस्िद्वांगुलीनू ४ 
नासाप्रस्थस्तनयनों स्यात्तवत्तऋजुस्सुधीः। 
पएतर्सिंदासम॑ प्रक्त' सर्वदेवामिषूजितम्‌ क 
यह श्रासन एफ प्रकार से वूर्मापन का ही प्रभेद है विशेषता यइ है, इस्ततल 
( जिनरी समो अ्रैगुलिया प्रभारित हैं ) जानु विन्यस्त विद्वित ४, मुत्र खुत्ता रहता हे श्रौर 
आँ्ा का नातिका के श्रप्ममाम पर न्यास श्रावश्यक हे । 
परयक्ासन एवं ध्र्धपर्यद्वासन--प्रतिमा-स्थापत्य में पर्यद्धासन का निदर्शन श्रनन्तशायी 
विष्णु हैं। अ्रधपर्यक्ासन में हरमौरी, सरस्वती, झशोदरी के निदर्शन द्रष्टब्य हैं। 
श्रध॑पर्यड्ध को ललितासन भो कदते देँ। बरिष्ठ (देण्योगतार ) के मत में यह 
वीरासन का ही प्रभेद हे। इस आसन ऊे श्रम्यास में रानों (88778) पर बैठना दोता है। 
घत्न-पर्यकु, बद्धरद्मासत ओर वद्रासन--ये सभी श्रासन कमलासन के प्रभेद 
हैं। बजासम हिन्दू प्रतिमा स्थापत्य म नगयय दे, परन्तु बौद्ध-प्रतिमा स्थापत्य में इसके 
बहुल निदशन पाये जाते है । 
यौगिकासनों में उत्कूटिकासन मी प्रतिमा-स्थापत्य में चित्रित हुआ दैे। इसको 
मोपाश्रयास्तन भी कहते ईं | इसम यथानाम एक आशभ्रय-विशेष ( अर्थात्‌ योगपद्ध ) का 
सद्गारा लेना पड़ता! है जो उठे हुए घुटनों को बॉपे स्पता है। 
शयनासन 


अ्रासनों की विभिन्न मुद्राओं ([08६9768) के व्यापक श्र्थ में शयन-सुद्रा का मी 
ऊपर संकेत किया गया भा। तदसुरूप पाचीन स्थापस्प ये मैब्णवी पूर्तियों को छोड़ ऋर पम्प 


( न्‍हेः ) 


देवा की श्रतिम। मे यह अ सन अप्राप्य है , श्रपेज्ञाइव अर्याचीन शाक्त-प्रतिमाय्ा मं बद्पि 
सद्ायक-देवों मं शयन-सुद्रा प्रदर्शित हे जैने काली, अपम्मार-पुदय आदि, तथापि प्राचीन 
प्रतिमागा में पिष्यु की शेष-शयन-प्रतिमा तथा बुद्ध की मद्परिनिर्वाण मूर्ति ही प्रधान 
निदर्शन हैं। जल-शायी तथा बट-पत्र शायी पेष्णव-मृर्तियाँ शेष-शयन-मूर्ति के ही रुइश हैं । 
अनन्त-शायी प्रमिद्ध पेष्णयी मूर्ति का अप्रतिम एक प्राचीन निदर्शन श्रीरज्नम के ऱनाथ- 
मन्दिर में द्रष्टव्य है। 

अस्तु, झ्रासन! के उपोदघात में इमने आसन को पाद-मद्रा के साथ-साथ वाहन एवं 
पीठ (66४७०॥४९१ 5९७४) >े अर्थ म मा गतार्थ किया है । बाइन पर कुछ सकेत आगे 
हागा । पीठ के सम्बन्ध में यहाँ दतना ही धल्य दे हि सुप्रभेदागम' में इस प्रकार की पाँच 
पीठों का वणन दै जा आकार (जा चन्द्रजान को व्याख्या है) एवं प्रयाजन के अनुरूप 
निम्न-ता लिका से स्पष्ट हैं :-- 


सं० पीठ आकार प्रयोजन 
१. अनन्तासन ब्यश्व (घाप8परध)--..._ कौत॒क-दर्श्नार्थ 
२, पध्िंदासन आयताकार (76687 8 णो॥7). ख्ानायें 
रे. यागासन अष्याश्रि (0088०7७]) प्रार्थनार्थ 
४, प्मासन तथा बतुंल (ण०7०पोबा) पृजाये 
घ विमलासन धडश्रि (8९४88079)]) उल्वर्य 


डि० इसी प्रकार के द्रब्यीय आसन (736679] ६९६६७) के उदाइरण में राव 
मद्दाशय (8९७ प्र, ] ४०), 9, 20) ने चार अन्य पीठों का भी निर्देश किया दे 
जिनकी निर्माण-प्रक्रिया का भी शास्त्रा म॒ निर्देश है--भद्र-पीठ ( भद्रासन ), कूर्मासन, 
प्रेतासन एपं सिंहासन | यद स्मस्ण रहे, ये पाद-मुद्रीय श्रासन मह्दों, ये द्वयीय पीठ हैं | 
बाइन एवं यान 
आमन एक वाहन (या यान ) हिन्दू प्रतिमा-विश्न का एक मित्रव्गीय त्रिपय 
(8]]60 ६०७॥0) है । पृर-ें उपोद्घात म॑ कतिषय देवां एवं देवियों के पाइनां पर निर्देश 
कर चुके ई। निम्न तालिका ऊुछ प्िशेष निदर्शन प्रस्तुत करेगी ३-- 
द्ेब देवियाँ 
१, दंसवादन ब्रह्मा १. तिंदवादिनी वुर्गा दि» यान में देवों के 
२. मरष्ड़ारूद विष्णु २. दसवादिनी सरस्वती विमान ही विशेष प्रश्िद 


३, दशुपमासीन रिव ३. दृघमगाहिनी गौरी हैंबझ्ा, विष्यु, मदेश के 
४. गताल्‍ढ़ रुद्ध ४ गर्दमासना शीतला पिमानों काजमश चैयज 
४, मयूरासन कार्वक्य ४. उलूऊवदिनी लक्ष्मी जिविष्रप और बैलाश- 
६. मृपिकराससन गयेश ६ ननक्वादिनी गगा नाम है| 


आयुधादि 

देवों की मानवाह्ञी में श्ायुधों का सयोग भी ध्रवीकत्व! छाप्फणीशाओ) 
का निदर्शक है। दे प्रतिमाद्रों की देदिक पराद-मुद्राओों के समान इस्त में निद्चित पदार्थ 
थे आयुष ई अगवा पात्र या वाद्य्यत या फ़िर पशु और पद्ी-रुभी एक प्रकर मे हस्त 


( २३२ ) 
मुदरायें ही हैं। श्रमय, वरद, शान, व्याख्यान, आदि माना दस्त-मुद्राश्रों फी चर्चा हम 
आगे करगे । प्रथम प्रनिमा-कल्‍्पन में साह्नोवात़् रूप-सयोग का विवेचन प्राप्त है; तदनन्तर 
उसकी मावशमिध्यज्षना-- इस्त सुद्राओ्ों मे बढ़कर मायराभिव्यज्ञन का श्रस्थ कौन साधन दे ! 
श्रायुधादि में श्रायुधा फे श्रतिरिक्त पात्रों, बाय येत्रों, पशुश्रों और पत्नियों या भी 
ऊपर सकेत दै। तदनुरूर प्रथम श्रायुवों की निम्न तालिता निमालनीय है $ 


सं». श्रायुष देव-मंयोग में७.. झ्ायुय देव-सैयोग 

१. चक्र (सुदर्शन) पिष्णु १४... मुगन बलगम 
गदा (कौमोद की) हे श्र, इत 99 

३, शारकज्ञ धनुष क् १६, गर बार्तियेय 
',. निशल रित्र २७... सडूग की 

४... पिनाक घनुप के हद, मुमूरिठि कं 

६ पटुवान्न अत ६६ मुदुगर ] 
७. अग्नि के २०, खेट श्र 

5, परशु तर] २१, धनु ] 

६. श्रकुश गणेश २२, पताका छ 
१०, पाश के २३, परिष बुर्गा 
११, शक्ति सुब्रह्मस्य २४... पहद्टिश रु 
श्र बच्र » (ई+द्र मी) २४५, चर्म छ 
१३ टहड्ढ 9 


इन श्रायुधें में क्तिपय विशेष भ्रायुषरों पर कुछ समीदा श्रावश्यफ है | 

शंप्-युद्ध-त्ेत्र में शंस बजाने की प्राचीन प्रथा का सय से बड़ा प्रमाण महाभारत 
तथा गीता मे प्रतिष्ठित है | धर्म क्षेत्र कुद-च्षेम में समवेत युद्धार्थी त्िनि-क्नि मद्गयीरों ने 
किन-क्िन शैज्ञा को बजाया था--यद् भगवदूगीता हमें बताती है। वहीं पर छपोकेश 
भगवान वृष्ण ने पाग्चनन्य नामक शैस बजाया था “पाश्चजन्य॑ दृपीकेशों देवद्स धनञ्ञय./” | 
अनः भगयान जब साधुओं के परिताण तथा बुष्ठों के दमन के लिये भूतल पर श्रवतीर्ण 
होकर समाज एवं धर्म की विलुप्त मर्यादाओं को पुनः प्रतिष्ठित करने थ्ाते हैं तो उठकी 
घोषणा का प्रतीफ शंत्र है। पिष्णु ममवान के इस शंस् की जो “वाचजन्य” की सज्ञा है 
उसमें पंचजन नामक असुर के बध तथा उसकी श्रह्टिय से निर्मिति की गाया छिपी है | 

शैंगों की पापाण-मूर्ति-प्रकल्पना तथा अन्य द्रन्यीय-प्रफल्पना हुई है उसमें दो प्रव्यर 
विशेष उल्लेसनीय हैं | राव मद शय इनका उल्लेस़ इस प्रकार लिखते हैं। 


#वुप्रा ७ एणाएए 7७ए७708७08ऐ उ। 8९पोफ६प्राः९8 ३8 छंधि67/ 8 
एोथ्ांव ००7०) फ़छुत 70 ६86 सएठढ छाप &)]] (9७ #ए७ धा8०१8 ७५ 
उ४8 ०एशा ७गवे, 07 छा 00एरक्चागढच०] 008 हश्शेएड 8 प्र690 67 
8एफ्थों 000 ५०ए९ए९व जछांपी & त60078 8४ ए० ग्रारध्द] 080, ध्पाया0- 
प्रांश्त 57 घाह #ढ्क्पे ण॑ 8 गराएवलाटा] [0च, घ0वे प्र 9 ऐे०्ता 
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पछते 7०घ7१ 4६ 80 पता एगपणा8 ० पाछए ग्याहु 0 शाह 
होंते6 ४? 
चक्र--चक जैधा हम लिख चुके हैं, वेष्णब-आ्रायुध है | विष्णु तथा वैष्णवी दुर्गा दोनों 
के हाथों में इस आयुध की परिकल्पना हुई है| इधको भी स्थापत्य में दो तीन रूपों में प्रदर्शित 
किया गया है | एक तो रथाज्ञ ( पहिया ) के रूप मे श्रथवा अलकृत चक्र (080) के रूप 
में अथवा प्रस्फुटित कमल के रूप में जिसके दल आर (890:68) के स्वरूप को व्यक्त 
करते हैं | इसकी दूसरी संज्ञा सुदर्शन से हम परिचित ही हैं। वामन पुराण ( देखिये 
आ० ७६ वाँ ) में लिफा हे कि इस तेजत चक्र को भगवान्‌ शकर ने विष्णु को दिया था-- 
ततः प्रीतः श्रभु, प्रादात्‌ विष्णवे प्रवरं वरम्‌ । 
प्रत्यक्ष तैजस श्रीमान्‌ दिव्यं चक' सुदर्शनस्‌ ॥| 
गदा-दस्त तथा गदा का सतत साध्निध्य अपेद्धित हे। यह एक प्रकार का 
हिन्दुस्तानी मोठा सोंदा है और पूरी पाँचों अ्रंगुल्वियों से पकड़ा जाता है । विष्णु की गदा 
का नाम कौमोदकी ( दे० शिशुपालवघम्‌---ठृ० स० ) है। डा० बेनर्जी के विचारानुसार 
प्राचीन प्र'प्त प्रतिमाश्रों.में गदा तथा दण्ड में कोई विभेद नहीं परिलक्षित होता है। श्रतः 
प्राचीन स्थापत्य में इसकी आकृति सीघी-पाधी हे | बाद में क्लाओं में जय श्रतिरंजना का युग 
आया तो फिर इसे मी श्रन्य आयुधों के समान अलंक्ृत-रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा | 


सडग--लम्बी या छोटी तलवार के रूप में इसे चित्रित क्रिया गया हे | खडग 
तथा खेश्क का साइचय हे। खेटक काप्ठमय अयंवा चमंमय--दोनों प्रकार का इोता है। 
यह बतुल श्रयवा चत॒रख दोनों प्रकार की आइृति का द्वोता है| इसके पीछे हैंडिल भी 
होता है | इसी हैंडिल को पकड़ा जाता है | विभिन्न देवों के खड्ग विभिन्न नामों से प्रसिद 
हैं| विष्णु के खड्ग का नाम ननन्‍्दक है। 

मुसज्ष--जिसे दम लोग मूसर कइते हैं श्रोर जिसको ग्रामीण हाँ श्रश्न कूठने 
में प्रयोग करती हैं , बह एथुलाकृति दण्ड-विशेष हे | संक्पंण बलराम का यह आयुष है | 
राब ने इसमें प्रहार-योग्यवा का निर्देश करते हुए लिया दै--/80० 07प॥879 
ठजांपवेघंदशों 70व ए॑ छा00पे एड्कूब0]8 0 ऐशणंघड्‌ एच९त ह घ 
0॥0॥्रष्माए७ ए९9900.7 

धनुपष--शिव के धतुप का नाम पिनाक है। श्रतएवं उनका एक नाम पिनाकी मो 
है। विष्णु के धन॒ुप का नाम शारज्ञ है । प्रयुम्म (मन्मण, काम तथा बौद्ध मार ) के पुष्प- 
विनिर्मित (पौष्प) घनुष से हम परिचित ही हैं। धनुष की स्थापत्य में प्रदर्शन करने की 
तौन आहइतियों का राव महाशय ने उल्लेख छिया है--779 ह78६ ३5 [६० था 
800 ए 8 07०४, एप (6 ७ए०वे१ [गंघर्ते फए 8 898 07 प०ण्गर 
(काटी एड्ट (॥७ ए]808 0 06 णाठतवे, [0 ६89 5०००पतें एधए790ए, 70 ॥89 
#7९७ 99009 ..., ... .... 06 छापे रखा९४७ गरेघछ गए6 9०एघ065 
मण्ते 00०088 ६0 3 घाणं) ]४(९३४ एशा०0 का (086 #शणेण्फांप्प्र ण॑ 
पं छ९छ७०॥, व 
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परशु--यद एवं कुल्डाड़ी व आावार का दोता ह। ऊल्दाड़ी का प्रयोग लकड़ी 
चीरने में और इसका प्रयोग दुशमनों को सोपड़ी चीरने में | यई आ्ायुध गणशेरा वा विशेष 
माना गया है | राय के विचार में स्थापत्य में जो प्राचीनउम्र निदरोव हैं वे इलके श्र 
मुश्लिष्ट तथा मनोरम हैं । बाद के परशुश्रों का गदाकार विजृम्मित हुआ | 

हल्लत-- किसान लोग इल को जोतमे के काम में लाते हैं | राव ने इसे "[700एणे5 

ह₹४(९एए079९0_ छ8 & ए९्कए00 0 या” लिपा है। श्र्पात्‌ युद्ध की 
आवश्मिकता में इससे काम लिया जाता होगा। इल के नामों पर इली, शीरी, लाइली 
श्रादि संशात्रों से हलायुघ बलराम फे विभिन्न नामों को इम जानते ही हैं । 

सदूवांग--फे तस्बन्ध में राय मोप्रीनाथ ये एठद्विपयक बर्णंन का विवरण देते 
हुए डा» बेनर्जी श्रपने मंध (880-8]) में लिएते हैं -- 

7 %807087 39 ५५ 0076098 8098 ० ०॥05, 709806 एफ ० (6 
छ609 ० 0॥० [07९४क॥क 67 ॥॥6 68, [0 धा6 लाऐं ता छा ९ 
#_पणा8७ ४४वीं ॥8 ४४४०४९प ६४7०घ६) 708 [6777 980) "4 
86807फ (0०७ 8४058 'ै90 शाते20प३ (श७ फश््फण्य प्ाव9, (9078 
प्र 8006 0[॥09 ]४९ प्र९ते॥०ए७) 7097९860(000॥8 ऐग8 एध80- 
९४ 48 8006ए]90 हण्वेपश्ते छ# 0.० हल्फी]|ए॥०९एआह९्य,..ण (00७ 
03866 प३ शोर्दा। 9ऐए ह एातो। टवाए९व छापे ग्रहद्रात९ग(९0 प्र०00९0 
फ्छ00]6." 

यह आयुध देवी की भयावद मूर्तियों में, जैमे खामुएडा तथा मैरवी के हाथों में, प्रदर्शित 
क्या गया है। 


टेंक-यद्द एक पकार की छोटी छेनी है जिसका प्रयोग पापाण-तत्षक पत्थर काटने 
के काम में लाते ये | “टंक' शिव के श्रायुध में सकी्तित दे । 


अग्नि--के दो रूप पाये ज्षाते हैं--यज्ञ-म्रतीर तथा युद्धायुध-प्रतीक। अग्नि का 
पुरातनतम प्रदर्शन (:870788७॥ ५४५07) यज्ञीय श्रम्मि के रूप में ज्वाला-्बाल-रफु डित-पात्र 
के रूप में साची ये पृर्वीय गोपुर-द्वार पर प्राप्त होता है जहाँ पर गौतम बुद्ध काश्यप को बौद- 
धम में दीजषित करते समय एक चमत्पर दिया रहे हैं। डा० चैनजी मद्दाशय के मत में 
मध्यकालीन बला में यद शिव-पावंती के विवाई में प्रदर्शित है । शिव की कल्या-सुन्दर-यूर्त 
में मे यह निदशैन द्रष्टब्य है | 

दूसरे ख्ष में अग्नि को अग्विगोलक-रूप में नदराज-शिब के हाथ में प्रदर्शित किया 
गया है। डा० बेनरजों मद्दाशय लिपते ईं--'[६ ए78ए &]80 ७७ ते९ए़ा०।९त 98 8 
०० 8धरा०्ड गि७ एपए]०१७ ते 67 ॥70९एव875 छह्व00. 
पात्नादि 
सू० सशादेप संतर्ग विशेष 

है; आक ब्रा यजीय पाउ (]900]69) 


३. स्पा चर भ्रम 


६ *ै३५ ) 


है. क्मणडलु बहा जल-पात्र--शिव, पार्वती तथा अन्य देशों का मी संयोग 
४. पुस्तक ,,(सरस्वती भी) वाड मय-प्रतीक, पित'-पुत्री दोनो ही वाड_मय के अधिठात 
४. अच्षमाला » रुद्राज्ञ, क्मलाक्ष, वैदूर्यादि-विनिर्मित---सरस्वती और 
या श्रज्ञयूत्र शिव का मी संयोग | 
&, कप्राल शिप्र शिव के विभिन्न नामों में-->-कशलम्त--तान्तरिक साधना 
में मानव-कपाल पात्र में पान की परम्परा | 

७. दण्ड यम प्रभुता, शासन एवं दमन का प्रतीक ) 

छू. दपणु देवी 

६. पत्र लच््मी 
१०, भ्रीफल के 


११, अ्रमृतघधद . ., 
१९. मोदक गणेश 

पद्म-पक्ती-प्रतिमा के अन्य इस्त-संयोगों मे कतिपय पशुओं एवं पक्षियों का भी 
निवेश देखा गया है, परन्तु यह परम्परा य्रत्यन्त न्यून है। पशुत्रा में छाग, हरिण तथा 
मेढा-शिय की अ्रदूभुत प्रतिमा के लाहउन हैं और पत्तियों में ऊुककुद स्कन्द कार्तिकेय का । 


चाधय-यम्त्र 

स० संज्ञा देव-संसर्ग सं० संज्ञा देव-संसर्ग 

१, वीण रससवती ५, घण्टा.. दुर्गा तथा कार्तिकेय 
२, वेणु क्ष्ष्ण ६, सदक्ष ] 

३. डर शिव ७... करताल जप 

४, 


श्ख 
(पाश्चजन्य) विष्णु 
आभूषण वथा दख्र (070६70९0(8 87वें 707९99) 
हिन्दू स्पापत्य में प्रतिमाओं को विविध आभूषणों एवं वल्लों से सी सुशोमित करने 
की परम्पण पल्‍लवित हुई तथा श्रत्यन्त विकसित तथा फलित मी हुईं। वराइमिद्दिर ने श्रपनी 
बृहइत्संदिता ( ५८,२६ ) में लिखा हे :-- 
५देशानुरूपभूषणवेशाल॑सरमूर्तिमिः कार्यो? 
अथच मरत ( दे० नाव्यशतत्र ) का भी ऐवा ही दयचन है ३-- 
भूपणानों विकत्पं च पुरुषस्नीसमाप्रयम्‌ । 
नानादिघ प्रवद्यामि देशजातिसमुद्मवस के 
अतः सिद्ध हे कि देशकालानुसार समाज में आमूषणों एवं बसनों की जो मनुष्यों 
एव ज्यों म भूषा-पद्धतियाँ प्रचलित थीं उन्हीं के श्रनुरूप देवों वी मूर्वियों में मी उनकी 
परिकल्पना परिकल्पित की गयो | श्रथव समाज के विभिन्न स्तर सनातन से चले झाये हैं -- 
कोई राजा है तो कोई योदा, कोई यती झन्यासी हे तो कोई ब्रह्मचारी | मानद-स्माज की 
विभाजन-प्रणाली का जो सर्वश्रेड विमाजन प्राचीन श्रार्यो ने वर्साश्रम-घर्म के अनुसार 
सम्पादित क्िया| उमी के आषघाग्मूत पिद्धान्तोंने समस्त हिन्दु-्सम्कृति के ऋक्तेवर को 


(३३६ ) 


अंतुप्ारित रिया । दे खाद में भी वा वर्णाश्राम्न-ब्ययस्था फे श्राषारभूत मिद्धातों के मर्म थिपे 
है--बक्षा वम्नचारी फे रूप में शिर यती-सन्यासी ये रूप म, पिष्णु राजा ये रूप में स्वन्द 
छेनानी के रूपए में परिकल्पित किये गये हैं । 


एक शब्द में भूषा भूष्य के अनुस्य हो। अ्रतएव वेष्णयी प्रतिमाओं ( मारायण 
अ्रथवा बामुदेव) के साथ-पाथ इन्द्र, कुबेर श्रादि देव प्रतिमायें राजमी भूषा में, शिउ्र, ब्रद्मा, 
अग्नि आदि दवों की प्रतिमायें ग्राम तपश्चरणानुस्ध ( त्याग तपस्या एवं तपोवन ) यति 
भूत श्रथय्रा योगि-रूप में, यूप, रुघन्द श्रादि श्रपने सैनिक कार्य कलापों के श्रनुरूप मेनानी 
को उर्दी (१970777) एवं अ्रत्न-शम््रों की भूपा में तथा दुर्गा, लद्मी, भरी, काली श्रादि 
महादेगिया उद्यवर्थीय मान्य मददिलाशां की भूपानुरूप यहुत्रिध श्रलकारों, रक्ों आदि की 
भूर में सिन्यस्त की गयीं हैं 

इसी प्रकार परिघान का यर्ण देव-बर्णानुरूप परिकल्पित हुआा। मेधश्याम विष 
पीताम्यर, गौधबर्ण रौ।इणुय इलवर-बलराम नीलाम्बर, यूर्य अद्मा, लक्त्मी, हुर्गा, र्ताम्बर 
चित्रित किये गये दें । परिधान की "पढ़ना (०7४८०) परिषाता के वर्ण वी 
मुफापेत्ञी है। 

मानव समान के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो पता घलेगा कि पुरातन से 
पुरातन समर्या में श्राभूरणों का बड़ा मारी रिवाज था । ज्यां ज्यों सम्पता का रूप बदलता 
गया तथा ज्यों ज्यों कारे विशान की ओर मानव अग्रतर द्ोने लगा त्यॉल्यों उप्तमें श्तिरंजना 
के भाव कम होते गये | प्राचीनयुग की श्रतिरंजना में विस्मय तथा काव्य वा प्राघान्य था । 
आरएव सरतता, रतिकता, शामा-सुपुतता अलैक्ृति आदि की सावनायें सलुष्य के सभी कार्यो 
में विशेष जागएक थीं। यही कविता श्रे्ठ मानी जाती थी, निसमें रस हो, अलंकार हों, बी 
कना अच्छी मानी जाती थी, जो मधुरा हो, हृद्या हो। वही भूपा रुचिकरा थी जो मोइक 
विशेष दो | 

स्थापत्य म प्रतिमाश्रों फो श्रल॑इत करने की प्रथा ध्रत्यन्त प्राचीन है। डा० बैनर्जी 
(8७७ 0, पे 4. 9७. 30) लिएते हं--“साधारण देव प्रतिमाश्रों की तो बात ही क्या 
बान-योग देव 5तिमाझं में भी ( उदा० शिव की योग-दक्षिया मूर्तियों तथा विष्णु को 
भी योगासनममूर्ियों में->लेसक) भूपण सयोग है| विन्यात की परम्परा सिन्धु-सम्यता तक में 
पाई जाती है । शिव-पशुपति की मूर्ति जो तत्कालीन मुद्राओ्रों में पाई गयी है बह केयूर, 
पंक्ण, वलय 'श्रादि नाना श्र/भूषणों से अलंकत है)? 


यद्पि यह सत्य हे कि विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतिमाश्रों में श्रलै- 
कार नियोजन की यह्द परम्परा स्थापन्‍्य के लिये क्षतिदायक भो तिद्ध हुई हे। प्रतिमा के 
विभिन्न शरीराबयवों पर--न॑ चे से ऊपर तऋ-आशभूपणा के लादने की जो उत्सुकता 
कल्लाकार में सनातन से चली श्राई उसने विभिन्र शर्यराबवों की कला मे सुन्दर अ्रभिव्यक्ति 
अथवा मानव आकार के सम्यक रचना विकास को अवश्य व्याघात पहुँचाया। ऐसे बहुत 
से कला-समीक्क्रों की समीद्धा है। परन्तु यहाँ पर विमा पक्तपात के हम कट्ट सकते हैं कि 
भारतीय कलाकारों का ध्येय मानवन्‍्श्राकार रचना मैपाग्रछ्ा छा&(0ए9छ के सम्पक 


( ३२३७ ) 
परिषाक की ओर विशेष सीमित नहीं रहा । यहा के कन्षाकारों की दृष्टि मारतीय धर्म एवं 
दर्शन की प्रतीक मावना से विशेष प्रमावित एवं अ्नुप्राथित दाने के कारण उन्होंने “कला 
कला के लिये--ऐसा दिद्धान्त कमी नहीं माना । प्रतिमा तो एक अ्रकार की प्रतीक है। 
अतः; स्थापत्य में भी वद तदनुरूय प्रस्कुटित हुई। मारत का 'सुन्दरः भौतिक सौन्दर्य की 
मित्ति पर नहीं चित्रित है। यद्दा “सुन्दर में पर मार्थिक, आधिदेविक एवं आ्राध्यात्मिक 
परम सौन्दय का रहस्य द्धिपा है। अतः एक मात्र भोतिक सौन्दय के चश्म से जो लोग 
भारतीय प्रतिमाश्रों को देखेंगे वे मूलतः ((०ए6&70९४६७]] ४) गलती करेंगे। 
देव-प्रतिमा के भूषा विन्‍्यास को हम तीन बगों में विभाजित कर सक्तते हैं: 
परिधान, अलंकार, एवं शिरोमृूषण 
(अ) परिधान-में वस्त्र के श्रतिरिक्त बन्‍्ध भी विशेष उल्लेख्य ई बच्नों में सर्य 
प्राचीन वस्र घोती का--जो उत्तरीय और अ्रघरोत्तरीय दोनों का काम देती थी--विशेष 
निदर्शन है | देव-मूर्तियों एवं देवी-मूर्तियों दोना में इस बस्त का स्थापत्य-चित्रण बडे 
कौशल से सम्पन्न हुआ दे । वन्वादि अन्य परियानों से :--- 
२, द्वार ५. कटिबन्ध ६, पीताम्बर (वि०) २३. शुक्लाम्बर (ब्०) 
२. केयूर ६ कुचवन्ध १०, उदीच्यवेप (वर्ो) १४. मेसला (शी) 
३, बंकण ७, भुजज्ञवलय ११, चोलक (सं) १५. कक्‍ब्जुक (लक्ष्मी) 
४. उदरतन्ध ८, वनमाला (वालु०) १२, इृतिवास (शिव) 
टटि० इनमें से प्रथम पाच सभी देवो एवं देवियों के सामान्य परिधान हैं, कुचबन्ध 
तथा चोलुक स्त्री-परिधान द्वोने के कारण देवी-प्रतिमाओं की विशिष्टता हैं | 
(ब) अलं॑झाएर-आमूषणु--अतकारों श्रथवा आभूषणों को अज्ञानुरूप सात-श्राठ 
बर्गो में विमाज्ञित किया जा सकता है $-- 


(0). कर्णमूपण--ऊुण्डल ३. शख-पनर-कुण्डल (उमा) 
१. पत्र कुएडल (उम)) ४. रेत्न-कुण्डल (सामा०) 
२. नक्र-कुस्डल £रुप्मान्य) ४. सर्प कुर॒इल (शिव) 


दि० कर्णामूपणों में कर्ण पूर (सरस्वती) करिए (काली) मणि कुएइक्ष (लद्ष्मो) 
कर्णावणी (पावंती) आदि भी उल्लेख्य हैं 
(7) नासा भूषण--वेसर ( इष्य और राघा १ 
(7) गन मुपश्ठ-१ निष्क, २. हार, ३, अवेयक, ४. कोस्‍्तुम तथा ५; तजयन्ती । 
दि० कोौस्तुम एवं येजयन्ती वेष्णव श्राभूषण हैं। 'कौस्तम! मणि हे जो समुद्र- 
मन्यम में प्राप्त १४ रत्नों में एक हे | इसे मगवान्‌ रिष्शु वह्वस्यल पर घारण करते हैं। 
भागवत पुराण कौस्तुम को सइस-यूय-समप्रम एक लाल मणि सकीर्तित करता है। 
बैज्ञयन्दी फे विषय में यह प्रतिपाद हे कि इसकी रचना पाच श्रकार के रत्न-पद्चिका से 
निष्यन्न द्वोती है । विष्णु-पुराण में इन पंच-विध रत्नों को पश्च तत्वों का प्रतोक माना गया 
ह-नीलम ( नौलमणि ) पार्थिय तत्व, मौक्तिक जलीय ठ्, कौल्लुम तेजस तत्व, बैदूय॑ 
वायब्य तत्व एवं पुष्यराग श्वाकाशीय तत्व के प्रतीक है--श्रतएव वेजन्ती दियट विष्णु की 
रूपोदमावना का कटा वराज्य प्मुप्रत्यित करती दे ।- 


( रै३८ ) 


(४) बच-आभूपतों में भीवत्स, चन्नयीर कुचयस्प ( परिषान और अलंकार दोनों ही ) 
विशेषाल्लेख्य हैं । 
(₹) फट़ि आभुषणों में वडियन्ध, गेसला तथा काश्ीदाम विशेष प्रमिद हैं | 
(४॥) पाद ध्राभूषण। में सज्जीर ही विशेष उल्लेख्य है । 
(हया) वाहु एव भुजा के आभूपण्यों--म ककण, वलय केयूर, श्रप्नर विशेष मिम्यात है । 
डि० 'भीपत्स! बेष्णव लाब्छन है जो विषतु के ब्ृस्थल पर 'कुश्ित रोम।वालि! की 
सज्ञा है | वेष्णव। प्रतिमाश्रों में बामुदेउ-विष्णु ए4 दशायतारों में भी यह सर्यत्र प्रदर्शय है । 
(स) शिरोभूषण--मानभार में लगभग द्वादश शिरोभूपण (अलक्भुस्ण एव प्रसाधन 
दोनों दी ) बर्छित है जिनझो हम निम्न तालिका में देवपुरस्मर देख सकते है : - 


संज्ञा देव सजा देव 
जद मु०. बक्मा, शिव कंशबन्ध सरस्वती, सावित्री 
मौलि मु" मानास्मानिनी धम्मिल्त श्रन्य देविया 
किशीट मु» विष्णु वामुदेब, नारायण चूड अन्य देगिया 
करएड मु० श्रन्य देव श्रीर देविया. मुकुट ब्रह्मा, विष्णु, शियर 
शिरख्रक यक्ष, नाग, विद्यापर. ष्ट्ू राजे महाराजे, रानिया 
कुन्तन लक्ष्मी, सरस्वती सापिन्नी (प्र) पत्र प६, (ब) रत्न-पट्ट, (स) पुष्प-पद्ठ 


दि० १--'काक्पक्ष' भी एक रिरोभूपण संकीर्तित है । यह बाल रृष्ण का शिरोभूपण 
अ्रथवा 'केशपस्ध! दै--'मस्तकपारपंद्ेये सेशस्चनाविशेष * 
दि० २--मानतार की इस रिरोभूपण-मालिता वी झुछ समीक्षा श्रायश्यक है। राब 
महाशय ( श्री गापीनाय ) तथा उनके श्रनुयायी डा० बेनर्जी ने मानस'रीय 'मीलिलतणा 
से फेवल श्राढ प्रकार के शिरोभूप्ों का निर्देश माना है--जटामुऊुद, किरीटमुकुट 
करणडमुऊुट, शिरखक कुन्तल, फेशयन्ध, घम्मिलल तथ। श्रलकचूड | शिव और बक्षा के 
लिये विह्वित शिरोभूपण जदामुऊुद से जगा और मुकुट ( इन्द्र ) नहीं आह्य हे, जठा ही 
है मुकुट--ऐसा विशेष संगत है | मौलि या मुऊुर एक "पार रे सामान्य संश 8९॥श0 
ग्रक्ा00 है श्रोर श्रन्य प्रमेद (७99०/८७)॥ इसी प्रकार 'घम्मिल्लालक्चूड में तीन के 
स्थान पर दो ही शिरोभूपएअमिप्रेत ईं--घम्मिल्त तथा अलक्चूड ( न कि भ्रलक अलग 
और चूड श्रलग )/ 7 
२५ भद्दाशय ने मौलि श्रर्थात्‌ शिरोभूषण के केघल तीन ही प्रधान भेद माने हैं-- 
एड भु०, किरीद मु० तथा करणड म॒० । शेप छ्ुद आभूषण हैं। पढ़ के सम्बन्ध से शाप 
महदाशय की धारणा सम्भवत निर्म्नान्त नहीं हे । पद्ठ को राव महाशव केशवन्ध का ही प्रभेद 
म नते हूँ वह ठीक नहीं । पट् एक प्रकार का साफ है जो उष्णीष ( शिरोभूपण ) के रूप 
में स्थापत्य में प्रकल्वित है 
टि० ३ किरीट मुऊुठ वेष्णव मूर्तियों के श्रतिरिक्त सूर्य तथा कुबेर के लिये भी 
विद्ठित है | ( बृ० स० ) गान्धार-कला विदरशनों में शक्त इन्द्र का भी यद शिरोमूपण है। 





हि । 


प्रतिमा-मुद्रा 
[ दृस्व मुद्रा, सुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर मुद्रा ] 


मुद्रा शब्द से अभिप्राय है विभिन्न अंगों उिशेषकर इस्त, पाद तथा मुख की झआ्ाइृति 
विशेष | भावामिव्यज्ञन में चिसन्तन से मानव ने मुद्राओं का सहारा लिया है। यद्यपि 
भाव प्रकाशन का सर्वोत्तम साधन भाषा माना गया है तथापि मानव-मनाविज्ञान वेत्ताओं 
से यद श्रव्िदित नहीं, कमी कमी उत्क्ट-भावामिब्यज्ञन में मापा असफ्ल दो जाती दे ; 
उस समय इस्त अथवा मुस्र या भ्रन्य शरीरावयप की मुद्रा-विशेष से काम लिया जाता है। 
भाषा पर पूर्ण पारिडत्य सपने वाला व्याख्याता गिना हस्तादि मुद्राओं के सम्मवत ही कमी 
झपने उस्कट भावों को प्रकाशित करने में समर्थ हो पाता हो | दसी प्रकार क्या व्याख्यान 
में, क्या आशीर्वाद में, कया रद्धा तथा शान्ति में सनातन से सम्य से रुम्य सानव मुद्राओं का 
प्रयोग करता आया है । 


आधुनिक मनोविज्ञान में इस मिद्धान्त को अब प्राय सभी मानने लगे हैं कि सन 
एवं तन का एक प्रकर से ऐसा नेसमगिक सद्य; सम्बन्ध है, जो प्रस्येक भावावेश में दोनों की 
ममान एवं समकालिक प्रतिक्रिया प्रादुर्भठ होती हे; दसी को रिफ्लेक्स ऐक्शन (7९ही९5 
80६97) कहते हैं | श्रत, स्पष्ट है हमारे प्राचीन कला-कारों ने मानव-मनोविश्ञन के 
अनुरूप ही कला को जीवन की ज्योति मे अनुप्राशित क्या। अथच उिस प्रकार काध्य- 
में अ्रभिवेयार्थ निम्न कोडि का अर्थ है--लक्ष्यार्थ उससे बढ़कर और ब्यंग्यार्थ ही काब्य 
जीवित माना गया है उसी प्रकार प्रतिमा जला में मुद्रा-विनियोग एवं उसके द्वारा भावा- 
मिन्यञ्जन एक प्रकार से कब्य-कला की ध्वनि-प्रतोति के ही समक्ष दे। 

अस्तु, मुद्रा के व्यापक श्र में ( दे० पीछे का श्र० रूप-संयोग ) न केपल माच 
मुद्रायं (जो इस्तपादमुरादिकों को स्थिति, गति एवं आकृति के द्वारा अ्रभिव्यक्त होती 
है ) गताथ हैं वरन, नाना रूप संयोगों को भी इमने म॒द्रा ही माना हे । परन्तु सं|मित अर्थ 
मे मुद्राओं। का साइचय दिन्‍्दू-यतिमायों में बहुत हो कम हैं । शेवी योग्मू्ियें। यो। छोड़कर 
आाद्मण प्रतिम -लक्षण में मुद्राओं का विनियोग नगर्य है ) वौद्ध-प्रतिमाओं में इन मुद्राद्रों 
का विपुल विनियोग दै। प्रतिमा स्थापत्व में मुद्रा देव-विशेष के मनोमावों को ही नईीं 
अमिव्यक्त करठी हे बरन्‌ उसके मह्ान्‌ कार्य--देवी कार्य को मी इंगित करदी है। बुद्ध 
की “भूमि-स्प! मुद्रा इस ठप्य का उदाहरण है ]इस दृष्टि से मुद्रा एक प्रदीक (5ए४४७०॥) 
है जो प्रतिमा और प्रत्मि के खरूप ([08४) का परिचायत्र (00घ0 0८६०७) है । 

प्रश्न यइ हे हि ब्रह्मस-प्रतिमाओं में मुदाओों की यह न्यूनर क्‍यों जय कि बौद् एवं 
जेन प्रतिमाशों की यइ मर्यांतिशायिनी विशेषता है | इम बार-बार सकेत कर जुके हैं; ट्विल्दू दर्शन, 
घम, विशान एवं कला समी प्रतीक्वाद (85070]7) की परा ज्योति से प्रदाजित 
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है| नाना रूप सयोग से बौद्ध पतिमार्ये एव प्रशार से शाय हैं। श्रत प्रतिमा कला वी 
इप दो सौनिर अरणाश्र! में दा की अपनी सेयक्िकता की छाप है| रत्य तो यह है कि 
ब्रा्मण प्रतिमा रूपोझ्धाउना में देव यिशप ये नाया रूप सयाग नाना मुद्रा्श्रा के रूप में ही 
परिवल्पित हैं| तजञ्र सार का निशा ध्यचा इसका प्रमाण है -- 


पुकोनविशतिमुद्रा विष्योरता मनीपिभि | 
रा््र॒कफ़गदाएच्चवेरश्रीस्सऔौलुभा ॥ 
शिवस्थ ह्शमुद्रिरा ॥ 
जिफ्योनिव्रिशूल्ात्या मालध्यमीशगाद्यया ॥ 
सूर्यस्पैकेय पद्मात्या. सप्तमुदा गणेशितु । 
| 
लच्षमी मुद्राचने लदाया याग्वादिन्याश्थ पूजते। 
अफ्तमाक्षा सथा वीणा स्य एया पुस्तक्मुद्धिका ॥ 
सप्ततिद्वाइया सुदा विज्लेया. बद्धिपूजने ॥ 


श्र्ात्‌ बिपपु की १६ मुद्राश्रों में शव चक्रादि का परिगणन दऔ। रिव की 
दस म्रद्र थ्रों में लिज्न, योनि, तिशल, रुद्ठ तन्‍्म ला श्रादि का समाद्दार है। यू की 
केवल पद्म दी एक मुद्रा है। गजदत, श्रकुश, मोदक श्रादि सात मुद्राें विनायक 
गणेश की हैं । श्रर्नि वी मुद्रा सप्त ज्वालाओों में निद्चित दै। सरखती की मुद्र। में शरद 
माला, बीणा, व्याण्या पुस्तक श्रादि विशेष छौज्य हैं। इस प्रकार हिस्दू प्रतिमाश्रों के रूप 
संयोग ही मुद्रा संयोग हैं। मुद्राआ्र की जो नाना विकल्पनायें प्राजुभत हुई उनकी पूज्य की 
अपेक्षा पूजक में विशेष चरितार्थता हुई। तारनिक-मुद्राश्रों की परम्परा में इस्तादि मुद्राद्रों 
के अतिरिक्त मरमावलेप, तिल॒कादि घारण भी तो मुद्रा ही है । 

भारतीय वास्तु-शास्त्रीय ग्र थो में सम्भव्रत इसी उपर्युक्त तप्य के वारण समरा्ज्ण 
सूतघार को छोड़कर धन्यत्र किसी प्र थ में मुद्रा प्रविवेचम श्रप्मप्य है) समराज्ण की इस 
विशिष्टता का क्या मम है--इस आकूत की मीमाठा आवश्यक है। समराज्जण के तीन 
मुद्राध्याय हैं जिनका इमारी दृष्टि में प्रतिमा कला (8०0]9७६प7७) की अपेक्षा चित कला 
(एशप्रशप्रष्ट) से विशेष सम्यध है। पापाणादि द्रब्यों से विनिर्मिता प्रतिमाश्रों की 
अगेज्षा चित्रजा प्रतिमात्रों में रसों एवं दृष्टियों की विश श्रमिव्यक्ति प्रदर्शित क जा सकती-- 
चित्र क्‍्मे में वश विन्यास (००१०७०।४६) इसके लिये अत्यन्त सदायक हाता है। अषच 
चित्र कला कार विना नात्य कला के सम्यक्‌ शान के अपनी कला में परियाक नहीं प्रस्तुत 
कर सकता है। विध्णु धर्मोत्तर का दृढ़ विश्वास हे, चित्र कला का आधार दृत्य कला है। 
चत्य कक्षा का प्राण भावाभिव्यक्ति है । इस भावाभिव्यक्ति में ( जैसे माव-तृत्य, ताएडव-रुत्य 
आदि ) में मुद्राओं का प्रदशन अनिवार्य है| अरतएव नास्य-शासत्र का मुदाशासत्र एक 
प्रधान प्रतिपाथ विपय दै। नाम्य शास्त्र में इस्तादि मुद्राओ्रों का बड़ा ही गम्मीर एव सविस्तर 
प्रविवेचन है। इसी दृष्टि से नाव्य-कला की जीवित्भूठा अ्रवस्थानुक्ृति ( श्रवस्थानुक्षति- 
नॉस्यम्‌ ) चित्र कला मे भी बह श्रत्यत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है | चितर-कर्म के श्रावश्यक 
विधिन थड्ठों में दक्ष दाते हुए मी चित्रकार, कल्पना ([7788708600) श्र अ्रतुकति 
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([70६8009) का जय तक हद्दारा नहीं लेता तब तक मनोरम एवं झमिव्यज्ञक चित्र 
का निर्माण नहीं कर सकता | 
अस्तु, इस उपोद्घात से यद्यपि मुद्राओं का महत्त्व चित्रजा प्रतिमाश्रों में द्वी विशेष 
विहित है तथापि यदि यह मुद्रा-विनियोग अन्यनद्धव्यीय प्रतिमाओं ( विशेष कर पापाण- 
मूर्वियों--80प9607९७ ) में भी प्रदर्शित किया जा सके तो प्रतिमा-निर्माता का बह 
परम कौशल हागा और प्रतिम विज्ञान का परमोपजीब्य विषय। इसी दृष्टि से यद्यपि इस 
अध्ययन के अ्रन्तिम ग्रन्य--( मा० वा० शा» ग्न्‍न्थ पंचम--यंत्र-क्ला एवं चित्र-कला ) 
--में हम इस मुद्रा-शासत्र की विशेष मीमाछा करेंगे तथापि यहाँ पर प्रतिमा-विशान के 
सिद्धान्तों (७8४४०79) के समुद्घाटन में भी मुद्राओों की म मासा आवश्यक हे। 
आगमों, पुणाणों, तंग्रों एवं शिल्प शा््रोय ग्रन्यों में भो कतिपय मुद्राओ्रों के संयोग 
पर संतेत मिलने हें ( यद्यपि पृथक्‌ रूप से प्रतिपादन नहीं है ) जेसे वरद-इस्त ( बरद- 
मुद्रा ), श्रमय-इस्त ( अभय मुद्रा ), ज्ञान मुद्रा व्याख्यान-मुद्रा आदि-आदि | श्नसे दरत, 
पाद, मु्च एवं शरीर की ग्र।कृति-विशेष जिससे प्रतिमा को चेटा प्रतीत होती है वह्ढी मुद्राओं का 
मम है। इस आधारभूत सिद्धान्त से मुद्र/ध्ययन को इस तीन भागों में विभाजित कर सकते 
हूं और यह विभाजन समराज़ण-सूत्र॒थार के तीन मुद्राध्यायों ( व्यूज्गागतादिस्थानलक्षणा- 
ध्याय' ७६वाँ, धैष्णवादिस्थानक्लक्षणाष्याय”ः ८०वथाँ तथा “पताकादिचतुष्पष्टि-इस्त- 
लक्षणाध्याय? ८रवाँ ) पर अवलम्बित दे;-- 
१, ६४ हस्त-मुद्रायें ( दे० स० सू० पताकादि ८३वाँ भ्र० ) 
२. ६ पाद-मुद्रायें ( दे० वेष्णवादि-स्थानक ८०वाँ अ्र० ) 
३, ६ शरीए-मुद्रययें ( दे० ऋज्वागतादिस्थान ७६रवाँ श्र० ) 
इस्त-मुद्रायें“-हशत और मुद्रा इन दोनों शब्दों को सम्बन्ध-कारक (इस्त की मुद्रा ) 
में ही महीं समझना च हिये वरन्‌ दानों का एऊ ही अथ में मी प्रयोग पाया जाता है--- 
दणड इस्त, कटि-इस्त, गज-इस्त, बरद-हस्त, श्रभय हस्त--को बरद-मुद्रा, श्रभय मुद्रा आदि 
के माम से भी पुकारा गया हे | समराज्ञण की ये हस्त-मुद्रायें भरत के नाय्य-शास्र में प्रति- 
पादित इस्त मुद्राश्रों की दी अप्रतारणा है और प्रतिमा-शासत्र में उनके प्रिनियोग की 
उद्धावना भो | 
8. ए., २०१०र७) (6६, ७७४ (१७१८७७ (० & ६४?) ने. मुद्राओं, के. दीन 
बूहदू विभाग किये हैं;--१, बेदिक, २ तान्त्रिक तथा ३, लोकिक । उनका दावा है कि 
उन्होंने कला में ६४ मुद्राओं और तन्‍न में १०८ मुद्राश्रों का श्रनुतन्‍्धान एवं झ्रमिश कर चुके 
हैं। बेदिकी मुद्राश्रों से इम परिचित दी ईं--वेदपाठ में श्रावश्यक इस्त-मुद्राश्रों की परम्परा 
का आज मी प्रचार हे । भी पोदुवल मद्ाशय ने जिन मुद्राश्रों का कला प्रदर्शन प्रस्तुत किया 
है, उनमें यहु८॑ज्यक मुद्राद्रों का सम्बन्ध पूज्य की मुद्राद्रों से तो है ही साथ ही साथ पूजक 
एवं पूजोपचारों से भी सम्पन्ध है। अतः इनकी सविस्तर समीक्षा यहाँ अमिप्रत नहीं-. 
डा« बेनर्जी का प्न्य इसके लिये द्रष्टव्य दे। अस्त, हम प्रथम समराद्भण के त्रिविध (अ्रमयुत, 
भंयुत एवं रुत्य) इस्तों की दूची देते ई जो निम्न तालिझ्ञ में द्रष्टव्य है -- 


असंयुव दृस्त 
१, पताक 
२, निपताझ 
३, वर्टरीमु्र 
४ अ्र्धनन्द्र 
५ प्रराल 
६. शुक्त तुएड 
७, मुप्टि 
८, शिजर 
६, कपित्य 
१०. पटसामु् 
११ सूची मुख 
१२, पद्मगोश 
१३. सर्वेशिर 
१४, सगशीर्ष 
१५, फकागूल 
१६, प्रलपच्च 
१७, चतुर 
१८, भ्रमर 
१६, इंसवकूपत 
२०, दसपत्ष 
२१, सन्दंश 
२२. मुकुल 
३३, ऊर्णनाम 
२४, ताम्नचूड 

संयुत दृस्व 
१, श्रज्ञलि 

3, रे कपोत 
३. कक्ठ 
४. खत्तिक 
५, खटक 


( २४२ ) 


नृत्यद्स्त 


११. 


१३. 
२४. 
१५, 
१६, 
१७, 
श्द, 
१६. 
२०. 
२१. 


उत्लन्न 
दोल 
पुष्पपुट 
मकर 
गजदन्त 
अवद्दित्व 
बर्घमान 


चतुरभ 
विप्रकीर्ण 


. पच्चत्रोप 


अरालरसटकामुत 
आादिद्वक्क 
सूचीमुस 
रेचितदस्त 
उत्तानवश्चित 
अधरेचित 

पल्लच 

पेशयसन्ध 
लता-इस्त 
कटि-दृस्त 
पत्ष-बशितक 
पत्ष प्रच्योतक 
गरड़-पक्त 
दण्ड-पत्त 
ऊध्व-मण्डलि 
पारव॑-मण्डलि 
उरो-मण्डलि 
डर.पार्श्वार्ध-मण्डलि 


डि० १--इस प्रवार प्रतिशत ६४ हस्तों की ब्य ख्यात ६८ संख्या हुई | 


दि० २--इनरी पृथऋू-एयक्‌ ब्यास्या एवं स्थायत्य समस्वय एमारे म्थस्त्र एवं चित्र! 
में द्रव्य दोगा । यह शीघ्र दी प्रशाश्य हे । 


ब्राह्मण-ग्रतिमाओं में दी मुद्रायें--अ्रमय दृक्त एवं बरद-इस्त विशेष प्रसिद्ध है। 
सम्भवत इसी दृष्टि मे श्रीयुत बुन्दायन मद्यचाये ( ०. [. [, 47 ) ने ऊेएल इस्दीं दो 


( र४३ ) 


मुदाओं का वर्णन ज़िया है। राव महाशय (रण, ॥0, घर, ।. 9. 4) ने कुछ आगे बढ 
उपयुक्त दो मुद्राओ के अतिरिक कक, सूची, त्ंनी, क्ट्ययलम्बित, दस्ड, विस्मय 
( दे० पीछे स० सू० की सूची ) के साथ-साथ चिन्मुद्रा ( व्याख्य न मुद्रा ), शान-मुद्रा ओर 
योग-मुद्रा का मी वर्णन किया है । डा० बेनजों (०, 7), प॒. .) ने इस विधय की 
(वस्तृत विवेचना की है। परन्तु डा० बैनर्जी का यद क्थन---॥॥ 900णएॉ१ ७8७ ॥06९ते 
९76 ६980 ६06 ईणीहए 70७ए१९०ए९व  छछदे गाह्गए ९णचाददों 
प्रापपे788, ॥860 878 0९8००706९पऐ १0 (6 [0ताद्वा। ए0ार9 07 078- 
ग्राक्वापाहुए हाल छ3 पिडाए338808), 4 07858 )47एछ78 ७०५ 
॥898 70६ ग्रापठ 89000 75 0प८ ए7९8९ए६ 8६0१३ /--सवोश में 
सत्य नहीं | इमने इस मुद्राध्याय के उपोद्घात में समराद्रण के मुद्राविवेचन का चित्रजा 
प्रतिमाओं का विशेष विषय बताते हुए स्थापत्य में भी उसके विनियोग की जो म!मासा की है 
उससे यह स्पष्ट है कि यह कथन सयथा सत्य नहीं। अ्थच दाहिणात्य शिवत्ीठ चिदम्बरम्‌ 
में भस्तमुनि के नास्य-श््र में प्रतिद्ध ६४ हस्त/द्राआा का स्थापत्य-विन्यास गोपुरद्वार की 
पत्तियों पर चित्रित है, उसमे इन दस्त-मुद्राओं की स्थापत्य-यरम्परा भी पह्लवित हो चुकी 
थी, यह प्रकट है; विशेष विक्रास इसलिये नहीं हो पाया कि रूप संयोग से आक्रान्त ब्राझण- 
प्रतिमाओं में मुद्रा-पिनियोग का अयसर ही कहाँ या ? अतएव यह परम्परा बौद्ध-प्रतिमाश्रों 
की विशिष्टता बन गयी | 


यह नहीं कद्दा जा सकता, इन मुद्राओं का स्थापत्य में अत्यन्त विरल प्रदर्शन है ! 
ऊपर पोडुबल फे एतद्विपयरू अनुसन्धान वी ओर सक्ेत किया ही जा चुना दे। डा० 
बेन्जीं की भो एठद्रिपयियी गवेपणा (3९७ 0, पं, [, ०७, ह।) श्रध्ययनीय है। 
उपरिनिदिष्ट इस्त मुद्राओ के अतिरिक्त भी कतिपय श्रति श्रसिद्ध दस्त-मद्रायें हें जिनका 
स्थापत्थ में अविश्ल चित्रण द्वष्टव्य दै-भगवान्‌ बुद्ध की घर्म-चक्र मुद्रा एवं भूमि-स्पश- 
मुद्रा, शर्त जिनों की कायोत्सगं मुद्रा, योगियां की ध्यान-योग-मुद्रा, नठराज शिव की बेनायकी 
मुद्रा एवं श्रनुप्रइनद्रा । 
पाद-मुद्रा-वेष्णव घरुव-बेराओों के योग, भोग, बीर एवं आ्रामिचारिक वर्गोक्रण 
की चतुर्विधा में स्थानक, आसन, शयन प्रभेद से द्वादश वर्ग का ऊपर उल्लेस हो चुरा है। 
तदनुरूप स्थानक (38७90॥70 8) ग्राकृति (008707९०) से सम्बन्धित पाद-मुद्राओ्रों के 
समराज्वण की दिशा से निम्नलिखित ६ प्रभेद परिगणित किये गये है ;-- 
१. वेष्णवम्‌ ३. वेशाखम्‌ ५. प्रत्यालीदम्‌ 
२, समपादम्‌ ४, मयइलम्‌ ६. आलीदम्‌ 
दि० स० सु० ( अ० ८० ) र्त्री स्थानक मूर्तियों की भी पाद-मुद्राओं का संकेत 
करता दे। 
१, वौष्णवम्‌-स्थानक-चेश के इस नाम में भगवान्‌ विष्णु के आधि- 
देवत्व पक्म संकेत हे--विष्णुरत्राधिदेवमम--स० खू० ८०.५। इस स्थानक चेश में 
दोनों परों का एक दूसरे मे पासला २३ ताल दोना चाहिये | भ्रथच एक पर सम (7०४९०) 


(२४४ ) 


श्रौर दूसरा #यश्र (8 9६ 0७00६ था गण हपोधए ए०४ 807) वया दोनों जद्वायें 
थोड़ी सी झुडी हुई । 

२. समपादम--वी श्रधिदेवता बद्या हैं। इसफा दूमरा नाम सममज है। श्रत- 
एवं यथानाम इस चेश में रायधान सेनिक वे दरोन पीजिये। सीधा शरीर--शरीर-मार 
दोनों पैरों पर समान । 

३, धैशासम्‌-विशासों सगयरानस्य स्थानकस्थाधिदेवतम्‌। इस चेश में दोनों 
बैरों का पाउला ३६ ताल--एक पैर श्रभ्न शरीर दूसरा पत्कस्थित । 

४, मण्डक्षमू-ऐस्द्रं स्पाग्मएडलम्‌--अ्रतः इन्द्र इसकी ऋषिदेवता हैं। इसमें 
पादावकश ४ ताल तथा एक पाद व्यभ्ष दूसरा पत्स्यित। 

५. आलीढमू रुखश्चात्राधिदेवतम्‌ | रुद्ध मगवान्‌ की इस स्थानक चेष्ठा में 
आगे पैलाए हुए दब्बिण पेर से पीछे वाले बाम मे ५ ताल का पासला बताया गया है | 

६, प्रत्यालीहमू--श्र/लीद का उलटा प्रत्यालीद--श्रर्थाव्‌ इसमें श्राग फलावा 
हुआ बायाँ, पीछे वाला दारय्योँ दोनों का पासला ४ ताल | 

दि० १ इन अ्रम्तिम दोनों स्थानक-्चेष्ठाओरों की श्रनुकृति धनुर्धर की धाण- 
मोछश मुद्रा में विशेष प्रदर्र्य है। 

दि० २ जनों के तीथंडरों की स्यानक-चेष्टा में समर्मग-चेश स्थापत्य-निदर्शन है | 
स्पानक चेष्टाश्रों की निर्दिष्ट संज्ञाश्रों के श्रतिरिक्त दूसरी सज्ञाद्रों में इनको सममझ्न, 
श्रामज्ञ, भिभज्ज तथा श्रतिमज्ञ के नाम से मी ंबीवित किया गया है। आ्रामन्-चेप्टा में 
मुद्रस्पा प्रतिमाश्रों [88९8 ०॥ ६४७ ००१78) के बहुसंख्यक निदरन प्रस्तुत किये जा 
सबते है| भ्िमज्ञ चेप्टा देविय में विशेष द्रष्टव्य हे अ्रतिभद्ञ का सम्बन्ध शेष एवं शाक्त 
अम्रशमूर्वियों के श्रतिरिक्त वज्यान ( बौद्ध -घ्म का तृतीय यान ) के क्रोध-देवताश्ों में भी दे । 
शरीर-मुद्रा ( चेष्टा ) 

शरीर के स्थान-विशेष, उनके परावृत्त और उनके ब्यन्तरों के निभेद से स० यू> 
का इन चेष्टाश्रों का निम्न वर्गीकरण द्वष्टठय है :--- 

(भ) ?« अऋज्वागत, २, प्रर्धज्वागत, ३. साचीदृत, ४, अ्रध्यर्धात्त ५, पारवागत) 
(वो ६-६, चत॒र्विघ परावृत्त | 
(से) २०, विंशति श्रन्तर (या व्यस्तर ) 
विष्णुधर्भोत्तर (जांते७ 07. हार 80७8४ ४४07) के अन॒तार 
निम्नलिखित नौ मधान सरीर-चेश्यायें हैं :-.. 
१. ऋच्ञागत-श्रामिमुज़ीनम्‌ (8७ [7096 शा0फछ 
२. अनुजु--परयाचीनमम्‌ 9४०४ र)७छ 
है, खाचीरच शरीए--बण नाम & ४०ग६ ए०डंक्ष॑०त गं। ए॒ए06ि6 एां0श 
४. अधंबि्नोचन--09 808 4४ एए०ग0, ६४७ 9009 कं पा०७ 
धृष&7६०४ ए7046 ए6फ, 


( रहर ) 


५. पार्खागव-+6 आंते& छा०७ए ए7०ए०७ 
६, परिवित्त--एरा। शैल्छते छए0 छा0णीतेशएए 867६0, प्राप्त 
छ४8०४छठछापे8, 
७, प्रष्तटागत--94०८ ए९ए पा पफुएलए एव८ 0० ४6 ४009 
छ9370]ए ४50]8 70 छ970।6 एा०ए-« 
८. परवित्त--एत0 ६06 9०१४ शार्ा छए ४पणारते 580 फिर 
606 फा्वा8४ 800 घएएकापेष, छगते ]8589, 
६, सप्नत--778 980४ एा०४, 70 ध्वुपध्वधएट्ट एण्शंधं०ण छाप 
छ०१७ए 96९४६. 
टदि० १ इन स्थानों का इन संज्ञाओं में डा० ( कुमारी ) क्रामरिश ने उल्लेख 
किया है| कतिपय चेष्टाओं की सशास्तरों के साथ वि० ध० की पूरी यूली हे--दृष्ठागत, 
ऋज्वागत, मध्यार्ध, श्र्धाघ, साचीकृसमुख, नत, गएडपसदृत्त, प्रष्ठागत (१), पार्श्यागत, 
उल्लेप, चलित, उत्तान श्लौर वलित । 
टि०२ इन चेष्ठाओं में स्थानक-मद्राओं के सबन्निवेश से जो श्राकृति निर्मित होती 
है बह चित्र के अतिरिक्त अन्यत्र ( अर्थात्‌ चित्रजा प्रतिमाओं को छोड़ कर अन्यनद्धव्यजा 
प्रतिभाश्रों में ) प्रदर्शन बढ़ा दुष्कर दे । क्षय और बृद्धि ((ध6 हलेशाए0०० एी [076- 
७॥०7॥९०१४ 8) के द्वारा ही यह कौशलज्ञ सपन्न होता दै। तुलिका और वर्णो के रिनि 
योग एवं विन्यास से विभिन्न चेध्टान्ों का प्रदर्शन चित्कर के परम पाटव का प्रमाण है। 


प 


प्रतिमा-लक्षण 
ब्राह्मण 


हम उत्तर-परठिका के विपय प्रयेश में सम्त है -ब्र क्षणन्यतिम लक्षण नी पृष्ठ भूमि 
मे उसर नाना रूप स॑यांगों एय मुद्राब्रा तथ अ्रद्ध पत्यद्ध मायोदि-वरित्याजना वा प्रथम 
प्रतिपादन श्रावश्यक दै--सदनुरूप देव प्रतिमाशों वी इस मौलिक भित्ति के निर्माण के 
उपरास्त ग्रब॒क्रमप्राप्त श्रीम! लखाण पे परदुभूमित्र एपं नाना-पाठय प्रानाद का निर्माण 
करता है। श्रा] इस प्राश'द + नाना स्तग्माँ म॒ विमृर्ति क मौलिंत स्तम्म के साथ-साथ 
वष्णय, ईव, शक्त गाणपत्य सौर आदि--पूर्सनिर्दिष्ट 'पश्चायतन परम्परा/--फे श्रमुरूप 
परिभित बगे प्रकल्पित करने हैं। 
भिमूर्ति-जक्षुग 
प्रिमूति की कल्प मे हिन्दू सस्दृति, ध्मे एप दर्शन का सर्यख्व श्रन्‍्तर्दित है | सत्य 
ता यह दे कि विश्व की सत्ता, उतक्ष व्यापकत्य एवं पूर्ण तल भी इसी म निद्धित है। 
जिमूर्ति स तात्यय ब्रह्मा, तरिध्षु श्रीर मददेश स है। पौराणिक निमूर्ति की यद कह्पना वैदिक 
जिमूर्ि--अप्रि, सूत्र श्रीर बायु के विकतित सख्रूप पर श्राधारित दे। बक्षा को स० 
पृ ने अनलार्थि! कट्दा है, इस दृष्टि मे ब्रक्षा या अ्रप्मि साइश्य स्पष्ठ है। पिष्णु चो्‌ 
सौर देव बद म माना ही गया दे । वायु (मरूत्‌) म रूद्र सादचर्य के हम दर्शन कर ही जुके हैं 
( दे० शैम्धम )। गगेश ( दे० शब्द तल विन्तमणि ) ने एक प्रमचन का उद्ध्ण दिया 
है--एफमूतिरति भिन्नकृूपियी, या जगजननपालनदये--उसमे तिमूर्ति वास्तव 
म एक ही मूर्ति--एक ही तंत्य पर इग्ित करती दे जो जगत के उत्पादन (ब्रह्मा का 
कार्य ), पालन ( विष्णु का काये ) तथा क्षय ( रुद्र-शितर का कार्य )--इस विविध कार्य के 
लिये ऋण तीन खरूप धारण कर सम्पादन करती हे। जिमृति की यह एक व्याख्या 
हुई । दूसरी म जीयन दशन का इससे यदकर निदर्शन श्रन्थव दरन करने का नहीं मिलेगा । 
मानव जीयन की तीन अवस्था्ओं कैश र, योउन एवं वार्घक्य एवं तीन श्राश्रम ब्रक्षचर्य, 
ग्राहसुप्य एव सन्‍्यात्ष का इसम मर्म ठिपा दे | ब्रह्मा ब्रह्मचारी, विष्णु ऐश्वर्यडराली ग्दस्थ श्रौर 
शिव दिगम्बर सन्यासी | अक्षचारि येपानुकूल ब्रह्मा क ह्ाथा म उमण्डलु श्रौर वेद, परिधान 
कापाय-वस्त्र | पिष्णु की भूप , अ्रलझ्कार एपं परिवार आदि सभी लाझय्छनों से उनका भोग 
एव ऐड़वर्य यहरुष का दे अतएव राजाओं के इष्टदवता विष्णु को छोड़कर कौन दो सकता 
था १ सन्‍्यासी का दण्ड शिव का विशल और परिधान सृगचम, वार्धस्थापलक्षण जटा-महदा 
योगी श्रतएव नभ एवं सतत ध्यान मम्न । तात्विक इष्टि से (घ९॥४७४58708प) ब्क्षा- 
विष्णु-मद्देश की मिमूर्वि में सत्वरजतमामूला निगुणात्मित्य प्रकृति का तत्व मिद्दित है। 
सष्टि स्थिति प्रलय ( रुद्ा( ) की पौराणिक कल्पना पर इन तीनों देया के अपने श्रपने 
आधिराज्य हईं जा वास्तत्र में <।शनिक दृष्टि से एक द्वी परम सत्ता क निम्रिघ कार्य-कलाप | 


( श४७ ) 
भ्राह्ष प्रतिमा-त्तन्षण 


ब्रह्मा की पूजा की गति विरलता पर हम पूजा-परम्पग ( पूर्य-पीठिका ) में पाठकों 
का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। अतएय ब्राह्म मूर्तियों की प्राप्ति मो अ्रपेज्ञाइृत अत्यन्त 
न्यून माना म है ब्रह्मा की मूर्टियों के पिभिन्न प्रकार एवं अ्रवान्तर भेदों का भी वह न तो 
विकास ही हुआ और न ग्राल्मात, जैसा कि विष्णु तथा शियर की मूर्तियों का | ब्रह्मा की पूजा 
जो ट्स देश में नहीं पनप पाई उसक्रे अन्तरतम में लेखक की समझ म एक बडा रहस्य 
छिपा हे जिसकी आर विद्वानों मे ध्यान नदीं दिया | ब्रह्म प्रजापति के रूप में--सत्व-गुण 
प्रधान देव के रूप म -हाथ में चतुर्ेदों को लिये हुए, क्मणडलु आदि ब्राह्मण अह्मचारी 
अगया यति के उपकरणों से युक कमतासन परिकल्थित क्यि गये हें--जिससे साफ प्रकट 
है कि यह देवता रानम प्रकृति के अथवा तामस प्रद्धति के व्यक्ति अथवा समाज वो कभी 
भी रचिकर श्रथत्रा उसका इश्टदेव नहीं परिकल्पित हो सकता था। समाज में राजस प्रकृति 
के लोगों के द्वाथ में दी ऐर्वर्य, घन-संपत्ति एवं अ्न्यान्य मौतिक साथन थ्रे--अत, द्वब्या- 
पेह्य प्रतिमा-निर्माण-कार्य एक प्रकार का मले ही वेमा व्ययसाय न हो जैक गल्ला और 
कपडे का, तथापि उन्हीं प्रतिमाश्रो का निर्माण श्रयवा प्रचार विशेष सम्माव्य था जिनकी 
मॉग--तिनके प्रति आस्था एवं भक्ति--समाज के बहुसंख्यक मनुष्यों की थी | 


वर्शाश्रम ध्यवस्था के अनुसार चेसे तो मध्यकालीन ब्राह्मणों ने शिव तथा विष्णु 
श्रादि समी देवों की पूजा की, परन्तु वास्तव में ब्राह्मणों के अ्ध्ययनाध्यापन, यजन-याजनादि 
क्म-पट्‌क--के अनुरूप इष्टदेवत्य के लिए सर्वगुण-समन्न ब्रह्मा ही थे--पर्तु आहयणों 
को अपनी शान-गरिमा का राय था--अ्रत, अक्ह्वनी वेदविद्‌ आक्षों के लिए सम्मबत 
प्राचीन समय में प्रतिमा-पृजा कोई श्रर्थ नहीं रखती थी। यही नहीं उन्होंने उसे अशों की 
वस्तु अथवा देय समझा | श्रथच हिन्दू प्रतिमा-विकास की परम्परा में जहाँ घर्म फे आभय 
ने बढ़ा योग-दान दिया --जेसा हमने ऊपर संकेत क्रिया हे--वहाँ राजाभय ने भी कम 
योग नहीं दिया | अतः ब्राहणेतर क्षत्रिय-राजन्या तथा घन-सम्पत वेश्यों ने, जो प्रतिमा- 
पूजा के विशेष उपयुक्त श्रधिकारी ये--वे न तो ब्राह्मणों के समान बल्म-हानी और न तत्व- 
शानी ही ये | श्रतः इन लोगों के इष्टदेव भगवान्‌ विष्णु को छोड़ कर जो प्रताप एवं ऐशश्वर्य 
के प्रतिमूर्ति प्रकल्पित हुए--और कौन दो सव॒ता या | अर रहे बाबा भोलानाथ--उनके 
भोलेपन में बढ़ी अ्रदूधुत गरिमा छिपी थी । श्राशुतोष शंत्रर तो थ दी, मद्दायोगी मो ये | 
अस्त॒, उन्होंने अपने द्वाविड़ी प्राणायाम में सारे द्रविड़ देश को ही नहों विजय कर लिया बरन्‌ 
शनधन पर तपोधन ब्राह्मण तथा बडेनबडे राजाप्रों एवं मद्ाराजाश्रों गो मी अपनी 
ओर झ्राकर्षित कर लिया। क्या उत्तरापथ, वया दज्षिणापथ--सर्न ही रेप धर्म को वैजयन्ती 
करराने लगी । ; 

प्राण सभो शिल्प शख्ों में द्राह्मयतादों तथा अश्षन्मूतियों के विवरण बरादर हैं। 
देव-मेद स प्रासाइ-मेद के दृष्यिकोण से हम ब्राक्ष-्प्रामादों की समीता भी कर चुक् हू 
( दे० मास्तीय चास्तु शाख-वप्रत्य ठृतीय ) तथाड़ि ब्रह्मा की प्रतिमाशों छ्य प्राचीन 
स्मारकों में जा येरल्य दे उसमें काई पौराशिक रहस्प अवश्य होना चाधियि। पीछे इम 


( शष्ट८ ) 


अर्चा पद्धति में सरस्वती पे शाप पर संकेत बर घुके हैं | उमराक्रण में भी ध्ात्म्ाणदों 
एवं आह्मूर्तियों का सुन्दर वर्शन है। तथापि ग्राचीय स्माएों में इनके इस बेरल्य 
में क्‍या सरखती शाप का दही विधिविलास है! श्रतएव शित्र तथा विष के रुच्रा 
हब एवं वैष्णव सम्प्रदाय के समान कोई आाद्मा धार्मिक रुग्प्रदाय नहीं बना और 
सम्प्रदायाभाव से ब्राह्म पूजा -ब्राह्म मन्दिस्पविष्ठा केसे रुम्माच्य थी | हो, भिमूर्ति 
के प्रमुण देव ब्ढ्मा की मृर्तियों की गौशरूप से शिय मन्दिर एवं विध्णु-मन्दिर दोनों में ही 
परिवार-देवों के रूप में सर्वेशाधारण श्रष्िष्ठा है । 


समराष्रण में ब्राद्म मूर्वि लक्षण ( दे० परिशिष्ट स ) के अनुसार ब्रह्मा की मूर्ति 
ओजूबल श्रवल संकरश गिनिर्मित झोनी चाहिए । अत्यन्त तेशखी सथूलान्न ररेतपुष्ण 
( स्मलादि ) लिए हुए ( तथा कमल पर द्वी रिराजमान ), रवेत बस्र ध रण किये हुए 
अर्थात्‌ (अधोरस कोपीन भी शयेत दी होनी चाहिए), इृष्ण झगचर्म के उत्तरीय से श्रान्द्ा- 
दित, चार मु्ों से मुशोमित ब्रद्षा की मूर्ति बानी चाहिए। अद्य के दोनों वार्ये द्वाों में से 
एक में दण्ड तथा दूसरे में क मण्डलु | दाहिने द्वाथों में से एक में अ्रद्च-माला तथा दूमरे में 
बरद-मुद्रा-दिपानी चाहिए। मूँज की मेसला भी घारण किये हुए शेना चाहिए । 


इस प्रकार की लोपेश्वर ब्रक्षा की मूर्ति की विनिर्मिति से संत्र कल्पाण होता दै। 
ब्राह्मणों की बृद्धि होती है तथा उनकी सब कामनायें विद्ध होती हैं) श्रथंच इसके विपरीत 
यदि बद्मा की प्रतिमा विरूपा, दीना, हद, रौद्रा श्रपवा इशोदरी हो तो श्रनिष्ददायिनी 
दोती है। बर्यों कि-- 

रैद्रा--कारक यजमान को मार डालती है । 

दीनरूपा--स्पपति-शिल्पी को ही सतम बर देती है। 

छशा- कारक यजमान फे लिए व्याधि एवं विनाश का कारण बनती है । 

कृशोद्री--दश में दुर्मि्ष का वारण बनती है। 

विरूपा--अ्रनपत्यता का हेतु होती है। 

अत* इन दोषों को अचाकर ब्रह्मा वी मूर्ति सुशोभना विनिर्मित करनी चादिए तथा 
सर प्रतिमा में थ्रथम यौवन-स्थितिः प्रदर्य दे | 

ब्राह्म-मूर्ति पर समरा्रण का यद् प्रवचन बड़ा ही मार्मिक है। यथा श्रन्य शात्नों के 
विपरीत यह वर्णन श्रापूर्ण नदी दे तथापि सास्कृतिक इष्टि से ऐसा वर्णुन श्रन्यत्र अ्रम्राप्य ऐ। 
अ्रतः संस्कृति के मर्म के जिज्ञेसु पाठक के लिए तो इस प्रवचन में ही सार छिपा हुआ 
मिलेगा | इस प्रवचन के दो विशेषण विशेष द्वृष्टव्य है ;--(झ) झनढ्ार्चि: प्रठिम, (अक्षा) 
(व) प्रथमे यौवने स्थिता (बरद्मणोडचों) । 

वास्तव में ब्राक्षण-प्रतिमा-वर्गीक्रण का आघार त्रिमूर्ति” भावना है। त्रिमूर्ति में 
अक्ा के बेदिक झग्निस्वरूप का ऊपर हम संकेत कर जुके हैं अतः समराज्नण का ब्राही मूर्ति 
का यह प्रवचन 'अनल्लार्चिः प्रतिम/ पाठकों की समझ में थ्रा गया होगा | वैदिक श्रग्नि देव 
के विकसित रूप ब्रह्मा तपस्या तथा पविनता, इस्या तथा होम के प्रतीक बने | श्रग्नि से 
बढ़कर पावक एवं तेजस्वी फीन ! श्रथच अद्बा के रजोगुण के श्रनुरूप उनका रंग--रक्त भी 


( २४६ ) 


है श्रतः दोनों विशेषण ध्यनलार्यिप्रतिम:--अनलाचि-सुमहाद्युतिः--ठीक दी हैं| अतः 
समराज्गभण के इसी प्राचीन मर्म के दोतक हैं । अथच मानव-त्रीवन की तीन अवस्थाओं एव 
आश्रमों ( 88809 ०६ 60 ) के अनुरूप ब्रह्म की प्रिमूर्ति में ब्रह्मचारी के रूप में कल्पना 
है। ब्रह्मा के चार हाय चारों दिशाओं पर उनके आधियाज्य ( सृष्टि ) के सूचक हैं। सरस्वती 
के सान्रिध्य में रचना-शक्ति (07280४8 7०४०४) का संक्तेन है| चतु्भुख में चारों वेदों 
के आाविर्माव का संकेत हैं। 

अतः 'प्रथमे यौवने स्थिता! का मी वही भाव है--अहा का वेष अद्मचारि वेष, 
अह्मचारी फे उपलद्य वेद और कमण्डलुपात द्वाथों में विद्यमान हैं| 

समराज्जण के ब्राह्मनमूर्ति लक्षण के इस निबंचन उपरान्त इस मूर्ति के श्रन्य श्रवशेष 
लक्षण) पर ध्यान देना दे। मत्स्य-पुराण में त्रज्मा को हंस वाइन एवं पद्मासन कहा गया हे 
और उनऊे दोनों दद्िश द्वाथों में समराज्मण की अक्षमाला और वर्धमान-मुद्रा के स्थान 
पर श्रुवा और भ्रुक (दो यशीय पात्र ) का निर्देश हे। इसके अतिरिक्त म० पु० फे 
अनुसार ब्रह्म! के दोनों पार्वों पर चारों वेद शौर शआ्राज्य-स्थाली का प्रदर्शन विदित है और 
“दल्तिये साविनी? और 'वामे सरस्वती? का भी चित्रण श्रावश्यक् है) अ्रम्नि-पुराण का ब्रह्म 
चित्रण समयाज्ञण से विशेष सानुगत्य रफता हे | केवल दक्विण हाय में श्रया का विशेष निर्देश 
है। समराज्ञण, मत्स्य एवं अग्नि वी इस बाही मूर्ति-बिरचना में जो एक लक्षण और शेप 
रह जाता दँ वह विष्णु-पुराण पूरा करता हे--“सप्तहंसरयस्यित:”” सात हंसों से बादित रथ 
परे आसूढ़। 

८०प्रपगजित एच्छा” में ब्रक्षा की चत॒र्विधा मूर्तियाँ निर्दिष्य लाब्छनों के स्थिति- 
प्रमेद से युगानुरूप वर्णन है--कमलासन ( कलि ), विरश्ि ( द्वापर ), पितामह ( जेता ), अक्षा 
(रुत्य)। अ्रपणाजित के लक्षण ( २१४-८-६ ) में एक रिशेषता यह दे कि इसमें बला 
को आभूषणों से मी श्राभूषित कर दिया गया३-- 

ग्रद्मा सुबकूत्र. सुमाद; कर्यसंस्थितकुणइल्ष: किरोटसाब्ाशोंमात्य; रूमांसगज्तदेशऊ: । 
सप्तछाश्वनवर्णामो मणिरश्तह्वारो मवस्ख; मुक्ताकटककेयूरसपोंमरण भूषितः | 


ब्रा्म मूर्ति-लक्षय में 'रूप मण्डन! का बड़ा ही सामोपाय वर्णन हे। उसमें ब्रह्मा का 
रिरोभूषण जटा-मुकुद, बत्ष पर यशोपषीत, मुख पर श्मभु भो | रिल्प-र्ञ अझा को कूर्चासन 
कहता है-- कूल का श्रर्थ लम्बी घास; अतः ऊुर्चातन कुशासन पर संकेत करता है, जो अक्षचारी 
ग्रष्मा फे शिए उचित ही हैं। आह्म-मंदिर के परिदार-देदों एर्व यतीदारों ( द्वारपालों) का 
संकेत झावश्यक है । 

परिवार देवताः--थादि शेष, गणेश, मातृकायें, इन्द्र, जलशायी, पार्वती और रुद्ध, 
सवग्रद तथा लद्दमी क्रमरा: आठों दिशाश्रों में प्रतिष्ठाप्य हैं. भ्रदीद्वारों- में ( दे० ० ० 
२२००१-५) सत्य, धर्मक, प्रियोद्ूव, यश, भद्धक, मं और विभव- ये आठ प्रतिश्प्य 
हैं। राव मद्दाशय ने आझन्मंदिर में ऋषि-इन्द की भी प्रतिष्ठा पर सकेत किया दे । 

स्मारक-निदर्शन-- सब ने आह्म-मूर्ति के निदर्शन में नव फोटो के चित्र प्रस्तुत दिया 
ह। उनमें आयहोल के शिवमंदिर ढी, थलना जिला में उघारा की ऊम्मशेणम्‌ के नागेश्वर 
स्वामि-मग्दिर की तथा तिर्वडी के शिवमन्दिर की ब्राइप्मूर्तियाँ विशेष उल्लेस्य हैं| 


( २४५० ) 
वेष्णव््रतिमा-सतक्षण 


वैष्णव प्रतिमाओं के प्रवचन के पूर्व प्राठकों का प्यान विष्णु भगवान्‌ की उत्पत्ति 
एवं उनके विशस्ध पर पुना आकर्षित कग्ना चाहते हं। विष्णु की सौर निषत्ति 
(8०87 ०हाग) पर विद्वानों वा ऐक्मत्प हे : 
ध्येयर्सदा सवितृमयदछ&मष्पवर्ती । 
नारायणस्सरसिशसनप्तप्तिविष्ट मर 
केपूरदान्‌ सकरइुयदलघानु किरीटी । 
इ्वारो हिरिण्यसयवु: एतशंपचक: ॥ 
प्रिमूर्ति में विधूषु दा स्थान पौराणिक श्रवश्य है, पर-तु वैदिक ऋतचाशों में--( दे० 
ऋ« वैप्णब-पूछ ) विधषु को 'ससिवान! मित्रों के साथ मजा बरते हुए---/शरतासुति! घृत 
(ऐदिक मु भोग एवं ऐश्वय का प्रतीक) का श्रानू्द लेते हुए तथा 'सुमजनि!-- सुन्दर पक्ी- 
बाला वद्दा गया है। श्रतः इन पिशेषणों से विष्णु यी पूर्वोदिष्ट प्रफल्पना समर्थित द्ोती है। 
ऋग्वेद की वेष्णवी ऋचाशों में पिष्णु के जिपाद-क्रमण में सौरूनिष्पति के पुष्ट 
प्रमाण निद्वित हैं। इन तीनो क्रमी में, प्रकाश के तीन स्वरूपों;--श्राग्नेय, येयुत एवं सौर 
ग्पया धूरय के द्वी कालनयात्मक-्रात;कालीन ग्रमविष्तु, मध्याहत्ालीन परमात्यप्र तथा 
सायकालीन श्रस्तमन--प्रकाश का प्रतीक निहित है ) श्रथच वेदों तथा आध्यणों में जहाँ 
अदिति पूतु आ्दित्यों का बर्णंन है ( दे० शतपथ-ब्राक्षण ) उनमे विष्णु वी भी परिः 
गणना हे । इसी प्रकार मद्यामारत में भी द्वादश थ्ादित्यों के मूर्धन्य श्रन्तिम श्रादित्य 
विष्णु ही माने गए हैं | 
विष्णु की इस सौर-निष्दति वर साधारय सकेत बरने के उपरान्त श्र इम देखना 
है कि पीशाणिर विष्णु की महामदिमा, दशावतार, द्वाविशावतार बा तथा श्रन्य गौख- 
गाथाओं का प्रारम्म केसे श्रौर कहाँ हुश्रा १ विष्णु वी इस मद्ामद्विमा का क्या रदृस्य है ! 
विष्णु के यदस्थ, राजस एवं साहारिक सरूपों के प्रतीक प्रतिमा-लक्तणों की शोर 
संफेत क्या जा चुका है। विष्णु की विभिन्न नाम-संश्रों में भी उनके विभुत्व, प्रडृत्व 
एवं व्यापकत्व भ्रादि की परिनिध्ा है! 


वैष्णब-मूर्तियों को इम सात वर्गों (87008) में विभाजित कर सकते हैं। 
१--साधारण-मूर्तियाँ २--विरिष्ट मूर्तियाँ ३--भुय्बेर ४--दशावतार मूर्तियाँ ५-वढ- 
विन्शति मुर्तियाँ ६--छुट्र मूर्तियाँ दया ७--गाणड़ एवं श्रायुध पुरुष मूर्तियाँ | 

साधारण मूर्दियों-में शैक्ष, चक्र, गदा, पद्म के लाढउनों से युक्त चतुर्भुझ 
मेघश्याम श्रीवत्माडित पक्ष, वौस्ठम सरशिविभूषितोरस्क, कुसडल-क्रीरीटधारी सौम्वेस्दुबन 
विध्णु-मूर्त साघारण कोटि का निदशेन है। इस में देवी सधइचर्य नहीं] बाराणसेय 
वेष्णव-पिम्प ( दे० वृस्दाउन ए० ८ ) इसका पस्म निदशशन है | 

अमावारण ( विशिष्ट मूतियों )-में श्रदन्तशायी नारायण, वासुदेव, बेलोक्य- 


दन आदि की गणाना है | इनमें विष्णु के वेराज्य का ही निर्दशन नहीं है, उनकी 
मशविमुदा एवं परम रुत्ता वी भी खुली व्याख्या है । 


(>श३ ) 


समरंद्गय-सूत के पिष्णु लक्षण ( दे” परिशिष्ट म) में अमाघारण एवं दशावतर 
दोना मूर्दियों का संक्रेत है। सुरा॒ुर नमस्कृत पिष्णु बैदूर्य ( नील मझ्ि ) संकाश, पीतवास, 
अयाबून के साथ साथ यहाँ पर त्रिमुज, चवुमुंज अथवा अ्रष्टमुज, अरिंदम, शैउ-चक- 
गदायाणि, श्रे उखी कान्तिसयुक्त कद्दे गये ई | श्रयतारों में बगह, वामन, नर्सिद, दाशराथि 
राम और जामदग्न्य का दी उल्लेपण करके--नानारूपस्तु कर्तव्यो शात्पा फार्यान्तरं विभु,-- 
ऐसा निर्देश किया है । 

श्रत. स्पष्ट दे कि विष्णु के चतुमुज विशेषण में वासुदेव, तलोस्पमोइन आदि 
विशिष्ट मूर्तियां का सकेत है। वासुदेव मूर्ति का दर्शन इम आगे वरेंगे। अमिपुराण मे 
तैल्लोक्यमोदन पिष्णुु की श्रष्टमुजायें निर्दिष्ट हैं। कर्निषम साइय ने एक द्वादशभुजी विष्णु 
की मूर्ति की प्राप्ति की सूचना दी हे (०, 87०8, 807 छ९ए४8 ए०. दा 9, 8)। 
पिशिष्ट मूर्लियों मे श्रनन्तशायी नारायण विष्यु प्रतिमा को भो इम परिगणित करते हैं । 
यद्यपि श्रागे पेष्णव श्ुय वेरो में शयन-वर्ग में इसका सन्निवेश उचित था परन्तु शुव-वेरा 
की शयन-मूर्ति एक प्रकार से उपवर्ग है जो इस महामूर्ति--अ्रत्यन्त श्रदूभुत मूर्ति के लिए, 
उचित नही | पहले हम इसी मूर्ति का वर्णन करेंगे ) 

अनन्तशायी नारायण-विष्णु के अनेक नामों में अनन्त तथा नाययण ( मी ) 
दो नाम हैं | अनन्तशायी नारायण मिश्रित (००७ ७०७7६8 [79820) प्रतिमा है। इसमें 
विष्णु नागसत अनन्त ( शेप ) की शेय्ा पर शयन मुद्रा में चित्रित हैं तथा अनन्त ( नाग ) 
के सह्तमोग (३०४९७ ॥0089) ऊपर से छतरी (७७००७5) ठाने हैं। नाययण का एक 
पैर ल्म्युत्संगगत, दूसय शेषमागाइगत, एक हाथ अपने जानु पर प्रसारित, दूसरा मूर्घ- 
देशस्य चिंतित है। नामिसभूत कमल पर सुखासीन पितामइ और क्मलनाल पर हम मधु 
आ्रौर बेठभ दो अमुर, शैत्र, चक आदि लाहउन पाएवे में प्रदर्यं हें। इस प्रतिमा की तीन 
दृष्णियों से व्याख्या की गयी दे) पदली का सम्बन्ध आध्यात्मिक श्रथव्रा दाशनिक संसार 
से, दूमरी का आधिमौतिक सेतार से तथा तीखरी का झआाषिदेविक-पौसरिक संसार से हे। 
है। पहली दृष्टि से इस प्रतिमा की अनन्तरोया को हम स्टष्टि का प्रतीक मान सकते हैं। 
अनन्त भ्रथवा शेष संसार का मूल-तत्व हे ( श्नस्त, ब्योम, श्राकाश विष्णुपद ) विष्णु 
बुद्धि-तत्व तथा अक्मा पुरुष अथया जीव | साख्य दर्शन की मापा में अनन्त प्रकृति, विष्यु 
मदत्तत्व और अक्मा अईंकार | सृष्टि के थ्रादि में सवंत तमोमयी रुत्ता, पुनः उससे चिन्मय 
का प्रादुर्माव, तत्मश्चात्‌ उससे ससार दया मनुध्य की उचत्ति [ 

दूसरी दृष्टि से ( अर्थात्‌ मौतविक दृष्टि से ) यइ सम्पूर्ण झुष्टि एक भ्रकार का 

शनें: तिकास दे जो सूर्य के आदिम परमाशुओं से प्रादूमंत दुआ और पुनः जिसने 

सौरमंडल की रचना की ] इस 7070६0 28070 77&/67 का प्रतीक है अनन्त, 
सूर्य का दिधुपु, संसार का अनक्षा ( कमलासन--क्म नम्‌ ) | 

पौराणिक अथवा आाधिदेपिक इष्टिकोय से नारायण, जो जलनिवासी है ( दे० 
मद्दा० ठपा» मनु०) -- 

नराज्जातानि ठवानि नारायण ति विदुशु भा ॥ 
ठास्पेदायर्म यस्य लेन मारायथ, सखतः ॥ महा« ॥] 


( २४५२ ) 


थझाषो नारा इति प्रोत्ता आपो पे नरखूनव, । 
ता, यद्स्यायर्म पूरे तेत नारायणः स्खतः #॥मनुणवा 


उनको सृष्टि के श्रादि में श्रनन्त सप॑ वर शायी बताया गया हे | उनके केमि के 
एक विशाल फमल उत्पन्न हुआ--सप्तदीपा एथ्वी, वन तथा सागर | इसी कमल के बीच से 
अक्या की उल्त्ति हुई ( दे० पराइ, बामन तथा मत्स्य पुराण )। विष्णु के शस्मास्‍्तर आदि 
लाह्वनों वा श्र्थ तथा प्रयोजन यराइ-पुराण में स्पष्ट प्रतिपादित है। रस वा प्रयोजन 
अशन तथा अविया हे नाशार्थ, पदग मी अशन ([8707900७) कै विनाशार्य, चक्र, 
काल चक्र वा प्रतीक, गद। दुष्ट के दमनार्थ | मथुकेटभ का चित्रण उस पौराणिक श्राख्यान 
का संकेत करते ईं जिसमें सृष्टि के बाद ब्रह्मा पर जय इनवा आक्रमण हुआ तो विध्णु ने इन्हें 
मार बर अधुयूदन उपाधि ग्रास्त की। श्रयच विष्णु देत्य-दमन के लिए ही तो संधर में 
अबतार लेते हैं। छ्वीराव्धिरायन-वैष्णवी-मुद्रा उनके सृप्टि-कार्य पर मी इब्लित करती है :-- 
सेन क्लोकास्ययः सट्टा दैश्या: सर्वार्च देवता: ॥ 
स एप भगवान्‌ विष्णु समुत्रे तष्पते तपः॥ 
स्थापत्य निदर्शनों में--इस प्रतिमा की प्राप्ति देवगढ़ ( काती ) तथा दद्तिणात्य 
देष्णय पीठ भ्रीरञ्ञम में रज्नन।थ मन्दिर मे तो दे ही कनिघम ने श्र यहुत सी यढ़ी प्रति- 
माओझ्रो का भी निर्देश किया है। 


अ्रत प्रसद्र है कि मगयान्‌ विष्णु ही संसार तथा उसकी रचना के प्रथम श्राधार 
हैं। विषतु की भ्रनन्तशायी-नारायण-प्रतिमा के रहस्य के इस दिग्दरशन के उपरब्त अब 
विष्णु पी वासुदेव प्रतिमा के सम्बन्ध में मी इसी दृष्टिकोण से कुछ संक्रेत करना है | 
बासुदेब--विष्णु के नारायण-रूप की श्रनादि भावना का निर्देश किया जा सुंका 
है। विष्णु के विभिन्न रूपों का श्रागे उद्घाटन दोगा। यहाँ पर विष्णु के दैपिक एवं मानव 
दोनों रपरूपों पर कुछ विवक्ष। है । वासुदेव रूप भी मारायण के समान दी परम्परा में अधिक 
निद्ध दे । मद्यामारद लिखता दै-- 
बत्तु नारायणों ताम देवदेवः सनातन: । 
तस्वांशों मालुपेष्वासी द्वसुदेव: प्रतापवान्‌ ॥ 
परन्तु बासुदेव की जितनी मी प्रतिमायें इस देश के एक काने से दूसरे कोने तक 
मिली हैं उनमें प्रायः मानव की श्रपेढ़ा देवी विभूति विशेष उल्लेख्य है--घर्ठुर्भ न, 
ब्रह्मादिदेवपरिवृत, शंप-च#्र-गढानपद्मधारी, रुविमणी-तल्यथामा-महिपी-सैवित आय , खी- 
पुष्दि-सेवित, किरीटी, वनमा ची, ग्रादि। गदा तथा चक्रादि आयुष देव-रूप में प्रतिष्ठित हैं | 
अयगच बूम॑-पुराण में बासुदेव के सन्वन्ध में एक बड़ा ही सुन्दर प्रवचन है। 
पका भगवती मूर्तिज्ञानरूपा शिवामला। 
बासुदेवामिधाना सा गुण (तीदा सुनिष्कद्षा ॥ 
इसी प्रकार का एक प्रवचन विध्णु-पुराण मे देखिए :-- 
सर्वक्षाप्तौ समस्‍्तद्य वसर्य्र ये यतः । 


तसतः सत बासुदेवेति विद्वेदूसिः परिषधते ॥ 


( २४३ ) 


अतः इम सन्दभों से वासुदेव को तात्विक दृष्टि से हम एक सनातन सर्वव्योपक 
भागवती सत्ता के रूप में देखते हैं | वासुदेव की प्रतिमाश्रों में श्रायुघ प्रतीकों [7 9]0॥5 
से भी हम इन्हीं तथ्यों पर पहुँचते हैं. चक्र-- सनातन, अ्रनादि-छाल, नक्तत्र-मस्डल, युग 
आदि सभी मण्डलों का प्रतीक हे। शेत्र ( पावनध्वनि ) शब्द का प्रतीक जो आकाश का 
खरूप और जो विष्णुपद ( विष्यु-लोक ) कददलाता है [ 
कमल निर्माण-शक्ति रचना--का प्रतीक है। गदा संहाग्कारियी शक्ति का प्रतीक है। 
मानुष वासुदेव ( यसुदेव के युत्र ) बासुदेव कष्ण की प्रतिमा मी बड़ी ही ओजस्वी 
चित्रित हे। इस प्रकार वेष्णव प्रतिमाओं में ये दो प्रतिमायें विष्णु की मदागौरव-गाथा गाती 
हैं और उन्हे देवाधिदेव वी भावना से मणिडित करती हैं। 
जो देव सभी गुणों से--समी शक्तियों से विभूषित एवं विकल्पित किया गया हो, जो 
'इस सम्पूर्ण जगत का रछर दो, रक्ता का भार ही मिस ऐटिक एवं पारलौकिक लीलाशों 
का सर्वेस्व हो, जिसकी प्रतिमा में राजस गुण पूर्ण हों, राजसी ठाटब्राठ मी हों, गड़े-बढ़े 
सप्रादों के किरीट से जिनकी चरण-रन सदा सेवित हो उसी प्रतिमा पर विशेष अमिनिवेश 
यदि शिल्पियों ने दिखाया तो आश्चर्य की क्या बात १ 
“ग्रपराजित-एच्था? में वासुदेव-मूर्ति-ब्यूद प्रवचन में युगावुरूप बासुदेव ( हृत), कृष्ण 
( ब्रेता ), प्रयुम्न ( द्वापर ) तथा अनिरुद्ध ( कलियुग ) एवं वर्णानुरूप क्रमशः ब्राक्षण, 
क्षत्रिय, बेश्य एवं शद्ध-चर्णन है| पुनः चारों के त्रिफ़ों के अनुरूप द्वादश वासुदेवजा 
प्रतिमाओों क्रमशः सकपण, प्रयुग्ग तथा अनिरुद्ध से श्राविभत- अ्रधोत्षज, क्ृष्णणातिकेय, 
पुरुषोत्तम, ताह्यंभ्वज, श्रच्युत, उपेस्द्र, जयन्त, नारध॑िइफ, जनादन, गोवर्धन, इरि और 
कृष्ण--का उल्लेख दे। 
श्रन्य विशिष्ट मूर्तियों में बेकुरठ, विश्वरूप, श्रनन्त एवं बैल्ोक्यमोहन विशेष 
'उल्लेस्य हैं। स्थापत्य निदर्शनों के अनेक चित्र प्राय; समी संग्रहालयो--मधुरा, नागपुर, 
कलकता आदि में सुरक्षित हें। श्रन्त में रावमदशिय'की सानवन्वासुदेद कृष्य की निम्न 
श्लाघा का अवतरण देकर दशावतारों की श्रवतारणा करना है :--69 सचछ 870 
७४(६७९४४७7, 88 एघ्चाफ्रो०7 छणपे ॥९70, 8 7070 00 8090907067, 
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( ६५४ ) 


भ्रवरैश्ओ--फे निम्न द्वादरप्वर्ग पर संगत हो चुड्ा हे--देन्प्र०्व॑७ | ये प्रतिमाये 
दाविणात्य मन्दिरों की परिशि'्यता हैं| बहुसंज्यक मन्दिर निमीमिक विमान है श्रतः स्थानक, 
आसन एवं शयन मृर्तिया क्रमश. प्रथम द्वित्तीय तथा तृतीय भूमियो 800705:8 में स्थाप्य है । 
बेष्णव धुव-बे! की द्वादश मूर्तियों 

१. योगनथानक- () पृष्णयर्ण, चतुर्भुज-द० अ्रमयन्वरद, बा० कटय- 
बलम्पित, द० प्रयाहु चक्र, बा० बा० शैख, (]) भगु, मार्यण्डेय भू और लद्दमी का परिवार 
(3) मद्दाबलिपुरम में इस प्रतिमा का मध्यमयर्गी निश्रण द्रष्टब्य दे | 

२, मोगस्यानक्-दोद योग पृदवत्‌, ठिशेष वा० बटक हस्त, बरिवार में ऋषियों 
एवं दृष्णा भूदेवी फे साथ स्वरणंवर्णा श्रीदेवी | मद्रास-संग्रह्लय एवं तिस्यूट्रीयूर फे शिवमन्दिर 
वी पराचीन भित्ति पर इसका प्रतिमा-निदर्शन द्रष्टब्य हैं । 

३. वीर-स्थानक- ()) शेप पृ॑वत्‌ () परिवार में ब्रक्षा, शत, मा० मू० सनक, 
सनस्कुमार, यूर्य श्रौर चन्द्र के साथ-साथ विफिन्धु श्ौर मुन्दर--ये दो नाम मी उल्लिसित 
हूं। परिवार देवा के देर फेर से उत्तम, मध्यम तथा अधम यर्ग परिकल्पित किये गये हैं । 

४. आभिचारिक-स्थानक--() दृष्णवर्णे, उप्रस्वरूप, ग्लान-मुण, द्विसुज, चतु- 
मुंग वा (9) परिवार नहीं विदित है । ऐसी मूर्ति की पूजा के लिये पेशाच-भागीय-मन्दिरः 
प्रतिष्ठा विद्वित है| 

४. योगाप्तन--(0) श्वेतवर्ण पीतास्वर, चतुसुज, पतम्मासन, जटामुकुठ) धाहुएँ, 
योग-मुद्रा, शंख-चक्र श्रप्रदर्य श्रत्ञिनिमीलित, शरीर पर यशोपवीत, कर्ण में कुणडल, वाह 
पर फेयूर, गले द्वार, (() बागली के कालेश्वर मन्दिर मे प्राप्य है। 

६. भोगासम-3) शष्णवर्ण, चत॒र्भुज (शंख, चक्र, बरद, छिंदकर्ण मुद्रा ) 
सिंहासन, (7) पद्मदस्‍्ता लत्तमी दक्तिणें, मीलोत्पलदसता भूदेवी बामे | (॥॥) बांदामी के 
मुददा-मन्दिर (३), कश्नीवरम्‌ के केलाशनाथस्वामिमन्दिर, इलौरा फे गुद्दामन्दिर--१४ (रावण 
की खाई ) दाडीकोम्बू के वरदसज मन्दिर झादि में निदर्शित हे | 

७, वीरासन--() रक्तवण, इष्ण-बसन, शेप पूव॑वत्‌ , मुद्रा सिंदकर्णा (॥) लक्ष्मी 
और भूदेवी घुटने ढेके हुए दायें श्रोर क्षय, ब्रा, माक्ए्डेय, शिव, भूगु, कामिनी और 
व्याजिनी चामर-धारिणी, अन्य परिबार देवों मे सनक, सनत्कुमार, तुस्ुर, नारद, स्‌ये 
श्रीर चन्द्र भी प्रदर॒ये है .8) श्रायद्दोल के पापाण चित्रणों में यह प्रतिमा द्रष्टब्य हे 

८. भआाभिचारिकासन-इसका वेदिकासन विहित है श्रन्य शेप यया आमि- 
चारिकास्थानक | 

जन योगशयन--दिधुज, पूर्ण प्रतिमा का $ भंग कुछ उठा हुआ भूपण-मरिदत 
शेष-शब्पा, दक्षिण-इस्त मूर्धस्थ, वाम कटव-मुद्रा में | दक्तिण पाद उत्तित, बाम नत, पाद- 
तले--मधुक्टभी परिवारे च मा० भू० । इस प्रतिमा के स्थापत्य-चित्र सुन्दर एवं बहुल 
हैं--महावलिपुरम, औरंगम, आायहोल श्रादि स्थान विशेष प्रसिद्ध हैं | 

१० भोगशयन-योगरायनवत्‌ | विशेष--स्कन्धनिकटे लद्मी, पादनिकडे भूदेवी। 


मोगशयनम्‌ का सर्वोत्तम निदर्शन झाँसी जिले के देवगढ़ में स्थित विध्यु-सन्दिर 
में द्रष्यब्य ई। 


( २५४ ) 


६१. वीरशयन--इस प्रतिमा में मधु-ैटम दोनों दानवों का करधृत पाद-मुद्रा में 
चित्रण विद्दित है | है 


१२. आभिचारिक-शयन--यह प्रतिमा आदि शेप पर पूरे पेर पैलाए हुए गाढ़ 
निद्रा में प्रदर्श्य है 


चेध्णव द्शायतार-विष्णु के अवतारों के तीन प्रभेद हँ--पूर्णा वतार, श्रावेशवतार 
एवं अ्रैशाववार | प्रथम कोटि के अवतार--पूर्णावदार (!70]988& €९४००छ7ए०॥ ६) 
का प्रतिनिधित्व राम और छृष्ण करते हैं जिनका सम्पूर्ण ऐंदिक भीत्तन मगवर्ल्लला ही 
रही ) दूसरी कोटि का अवतार आवेशावतार (?न्‍84] 07 प्रश/0छ १४०७7 07०) 
के निद्शन परशुराम हैं जिन्होंने अपनी भागवती शक्ति (0ए3798 9008४) यम के 
अवतीर्ण होने पर उन्हें समर्पित कर तत्कालीन महेन्द्र पर्यत पर तपश्नरणार्थ चले गये | 
उनका कार्य भी थोड़ा दी था--मदोन्म्त क्षुत्रियों के मद का विनाश अत सिद्ध है, परशुराम 
के श्रवतार में दैयो शक्ति १रिमित्सालिक थी और परिमित्कार्मिक भी। तीसरी कोटि के 
अपत रों में शव, चक्र आदि आयुध-पुरुषों का निदशन है, जा विष्णु के लछउमों में परि- 
गरित है, परन्तु भगवान्‌ के श्रादेश से मानुप जन्म लेकर सन्त साधु के रूप में अपने देविक 
कार्य (0976 ](॥8807) को पूरा करते हैं| विष्णु के निम्नलिणित दशावतार प्राय, 
सर्वम'न्य हैं। इनमें बहुसंस्यक श्रवतारों के प्राचीनतम निर्देश शतपथ ब्राह्मण (दे० भजा- 
पति का कूर्मरूप घारण) तथा तेत्तरीयश्न एयक ( दे० श्तवाहु दृष्णवराह के द्वारा जल से 
ऊपर पृथ्वी का उठाया जाना ) में श्राये है 


१. मरस्य ३. वराह भ. चामन ७, रघु-राम €, बुद्ध तथा 
३, दूर्म ४ जर्तिंह ६. परशुराम ८०, दृष्ण १० क्‍्लकी 

दि० १--भागवत पुराख में दशावतारों के स्थान पर निम्ननिलित २१ अ्रवतारों 
का उल्लेस दे पुरुष, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दक्तातेय यज्ञ ( दे० यजञनारायण), 
ऋषभ, एप, मत्स्य, दूर्म, घन्वन्तरि, रर्तिद, वामन, परशुराम, वेदब्यास, राम, बलराम, 
शृष्ण, बुद्ध तय कलकी | विषणुधर्मोत्तर में इनके श्रतिरिक्त दो नाम और ह--हुस और 
पम्िविक्रम | श्रागे इम देखेंगे ( दे० विष्णु की छुद्ध-मूर्तियाँ )। मागवत पुराण की इस 
लम्पी सूची में यहुसंख्यक नम विष्णु की क्षुद्र-मूर्वियों में परिरुख्यात हैं । 

टि० २- राव भद्दाशय का कथन हद कि बहुत से प्राचीन ग्रन्थों में विष्णु क 
दशावतारों में बुद्ध की गणना नहीं और उनके. स्थान पर बलराम का विनियाग है। 
बलराम जैसा हम समा जानते हैं | रृष्ण के बड़े माई ये और उन्हें शेपायदार (राम क 
छोटे माई लद्मण वी भी तो शेपावतार-कल्‍्पना है ) माना गया है| 

विष्णु क इन दशाववारों की मद्ामदिमा की इसी एकमात्र दृष्य से धूवना 
मिलती है कि इसमें यहुरंज्यकू अवतारों के इतिद्ास पर अलग अलग विशलकाय महा- 
बुराणों एव उप-पुराणों की रचना की गयी | अत" उत्येक की लीला एवं देविद-कार्यों के 
सम्बन्ध में यहाँ पर विवस्ण प्रस्तुत करना श्रभिप्रेत नहों | परन्द पौयणिक आख्यानों का 
महा मर्मे यह है कि ब्यापक्र विष्यपु की सर्वब्यापिनी रुत्ता का यह गुरागान हे। ग्योर 


( २५६ ) 


(०, णंट्ठांणडो शिक्राधयो। 7६हा5) ने ठीढ़ ही लिया रै--॥96 (6 07- 
प्रशां0ा8 ली प्रकरण. छा ग्रश्राणशछफोील, गँर० 0 शंश्पो08 
॥०राप्ड ॥0ण 80७ 47०ड97988]6 ]8:९, [दिशं९, छछ७॥75, 8000, 
8008 0| छाध्ग्रा9, शिधुं598098 छा ७) ए070098 0 प्रांगा", झवतार- 
वाद थी दानिक व्याख्या में मगवद्गीता के इस परम प्रत्िद श्लोक-यदा यदा दि 
घर्मस्प ग्लानिर्भवति मारत, अम्युत्पानमधमंस्य तदात्मानं सज्म्पईं। परिष्राणाय साधूनां 
विनाशाय च दुष्ट्रताम्‌, घम-संस्पापनार्थाय संमग्रामि युगे युगे--से दम परिचित दी हैं। 


इन बवतारों की बैशानिक व्याख्या में इतना ही स्गरणीय हे कि इन अवतारों में 
विश्व के विकात का रहस्य छिपा है| पुराण राब्द या अर्थ दी पुरणमाख्यानम्‌ - पुयना 
इतिहास है। श्रतः इन पुराण प्रतिषदत अपयतारों में प्रिव्रास वाद का परम व्याख्यात है। 
इन दशापतारों में प्रथम चार में जगदू-रचना की सूचना मिज्ञती है | श्रतएवं इनसो 
(००४7708०फऑ0 |0 ०४४४०९7) कह सकते हैं | मतुर्मृति के इस प्रवचन से इम 
परिचित ही हैं- श्रप एयल स्वर्जादौ"/। श्रतः य्टि के प्रारम्म में सपत्न जल ही जल था। 
अतः जगत्‌ फे विका में मत्स्य ही प्रथम जीव ( या जन्तु ) था जिसने प्राणियों की रचना 
वा प्रतिनिधित्व व्या। मत्स्यावतार सृष्टि के इसी विकास का प्रतीक है। जल के बाद 
पूर्वतों का उदय प्रारम्भ हुग्रा। इसका प्रतीक दूं है। पाउंत्य-य्देश री वृम॑-स्थान की 
संज्ञा से हम परिचित ही हैं। भतः सृष्टि फे विकास या यह द्वितीय सोप न यूर्मावतार में 
निद्दित है । समुद्र-मन्थन का पौराणिक श्राख्यान जगत्‌ फ्रे उस विकास का सूचक है जब 
जल से भूमि का उदय हो रद था। जल से भूमि के इस उदय में सष्टि फे विकास फे 
तृतीय सोपान का मर्म छिपा है, जो वराद्यावतार ने सम्पन्न किया | रृर्तिहावतार में मानव 
एवं पशु- दोनों के विकास के इतिहास की कद्दानी छिपी है । 


अधछ्तु, दशावतारों के इस उपोद्घात के अनन्तर श्रव इनमें से कुछ के विशेष वितरण 
अति हैक्तेप में उपस्थाप्य हैं । 

घराद्यवतार--की बारा्दी विष्णु मूर्तियों के तीन क्ोडियों है-- १, भू-बराद्द ( श्रादि 
बराइ श्रथवा हवराइ) २. यज्ञवराद्द तथा ३, प्रतय-बराह | इनके स्थापत्य निदशनों में महा- 
बलिपुरम्‌ की बाराइ-पापाण पद्चिका (ए&7809 ?55९]), बादामी की भू-यराद-पूर्ति तपा 
मद्रास संप्रदलय की वाराह्दी तम्न प्रतिमा विशेष उल्लेख्य हैं । 

हु्धिद्दावतार--फी नारतिंही वैष्याव प्रतिमाओं को प्रधान दो कोटियाँ है :-- 
३. गिरिज-नुसिंद-ठया २. स्थाणु नृसिंह | बादामी और इलेबीडू की फेवललरहिह-पापाण- 
प्रतिमाओं से एवं श्रागर्मों फे सन्दर्भो से स्थापत्य में इन दो प्रधान कोटियों के श्रतिरिक्त 
कतिपय अ्रन्य-वर्गीय नारतिंद्दी अतिमाश्रों की सूचना मिलती हे जिनमें य्रानक-नृ घिंदद (जिसमें 
चूसिइ गरइ के कंधों श्रयवा आदिशेष के भोगों पर ग्रतिद्ित प्रदर॒य हैं ) केबल श्तिंद (योग- 
यू्िद ) तथा लक्तमी-नर्सिद्द विशेष उल्लेख्य हैं जिनका उपलब्ध शा्रों में तो वर्णन नहीं 
“मिलदा परन्तु स्थापत्य-निदशन प्राप्त हें | स्पाणु नरणिंद की सर्वप्रत्िद्ध प्रतिमा ,इलौरा के 
पापाण पड्टों पर चित्रित है | मद्गास-संग्रहालय की इसकी ताम़जान्द्विमा भी अति प्रसिद डे! 


(६ २५७ ) 


विविक्रमावदार (वामनावतार)--क्री वेष्णवी प्रतिमाओं के स्थापत्व में विपुल 
चित्रण हे--वादामी, इलौरा, मद्गाबलिपुरम्‌ के स्मारक-पीठों पर इनके ओजस्वी चित्र द्रष्टब्य 
हैं। मध्यम रत के रायपुर जिले में रजिमस्थ उेविकमी पाषाण-प्रतिमा मी बड़ी प्रख्यात है| 
कृष्णाववाए--की दृष्ण मूर्तिया में नवनीत-रुत्य-सूर्ति, गरा-्योपाल (या बेशु गोपाल), 
पार्यवारथी, कालिय-मर्दक, गोवर्धन-घर विशेष उल्लेख्य हैं और दनके दाक्िणात्य स्थापत्य 
में विपुल चिनण हैं। 
बचुद्ध/बतार--पिष्णु की पौद्ध प्रतिमा का निम्न लक्षण बृहत्‌ सट्िता, अग्निपुरण और 
विष्णु-धर्मोत्तर के अनुस र अति संक्तेय में इसलिये आपयश्यक है जिसमे आगे वज्ज यान की प्रष्ठ- 
भूमि पर पल्लवित श्रौद्ध-प्रतिमाओं के लक्षणों से इसकी तुलनात्मक समीक्षा पाठक कर सके | 
बौद्ध-प्रतिमा के दस्त एवं पाद पश्माद्वित दोने चाहिये। प्रमन्न मूर्ति, सुन चक्रेश, पद्मा- 
सनोपत्रिष्ट मगयान बुद्ध जगत के पिता के सदश सन्दश्य हैं। अथच ( अप्नि० के अनुसर ) 
बह लम्पकर्ण एवं वरदायमयदायक मी चित्रय हैं। वि० घ० ध्यायी बुद्ध को कप/यरस्त्र 
संवीत, स्कन्धसंसक्तचीवर चित्रित करता है। अन्य लक्षणों में वह रक्ताण, च्यक्तभरण- 
मूरधज, कपाययम्त्र एवं ध्यानस्थ प्रतितदित हैं। 
बकषराम--पिष्यु के दशायवारों में द्वी वचराम की गणना है; परन्तु समराज्जण में 
बलगम पर स्वतन्नरूप से लक्ञण हैं; श्रतः यहाँ पर बहूराम-प्रतमा का कुछ पिस्तार से 
समीक्षण अ्रमीष्ट है। बलगम मागवत के श्नुम,र विष्णु के श्८वें श्रवतार हैं ओर इनका 
सम्बन्ध मानुप बासुदेय-हृष्ण-परिवार से दहे--इझृष्ण के सौतेले बडे माई | दार्शनिक इष्टि 
से बलराम काल की संदार-करिणी शक्ति के प्रतीक हैं और पुराणों ने इन्हें शेय का अवतार 
क्द्ठा दे। 
स० सू० दे० परिशिष्ट ') में इनके प्रतिमालक्षण में इन्हें शसुभुज” भ्रीमान्‌ , तालकेतु 
( ताल वृद्ध की प्वज्ञा लिये हुए ) मह'द्युति, वक्ष में वनमाल्य से विभूषित, निशाक्रसमग्रभ 
( चन्द्रकान्ति ), एक इ्ाथ में सीर ( इल ) दूसरे मे मुखल लिये हुए, दिव्या सुरा के पान से 
उत्कद मद मे चूर, चतुसु ज, सौम्यवदन, नीलाम्बर-समाइत कटा गया है। श्रथच इनका 
शिर मुऊुद-विभूषित एवं शरीर श्रलड्वारों से अ्रलंझत चित्रणीय है। प्रताप एवं शक्ति की 
आमा से प्रोज्म्बल, रेवती देवी ( अपनी पत्नी ) के साथ इन्हें राग-विभूषित दिखाना 
चादिये। इस लक्षण में बलराम का लोकोत्तर लक्षण यह्ट द्े कि यद्यपि मंद पिये हैं तब भी 
सौम्य बदन हैं| 
ययथपि बलराम की प्रतिमा पर अथो में स्ववन्त लक्षण है तथापि स्थापत्य में हमया 
बहुत कम स्वाघोन चित्रण द्रष्टब्य हे । ये सदेव अपने माई कृष्ण के खाथ प्रदर्शित डिये 
गये हैं| गव ये ठीक दी लिय दे-- ७ 209₹ ० ६॥6 #०प्रणष्ट७० 970६॥67 
ए६8४ (97058 (॥6 ९९४ 970065 १00 ६6 59906 , ....।* 
चलुर्विशति-मूर्तियों-विप्यु फे रुइत नाम ( दे० मह्ा० झनु० प० ) हैं। इनमें 
२६४ नाम विश्षेप पावन हें जिनक्त पिप्णु-पूजा में दैनिक संकीर्दन होता है | श्रतएव स्पापत्य 
में भी इन २४ विधतु रूपो का चित्रण हुआ है | इन स्थपत्य निदर्शनों का सर्य प्रशिद्ध पीठ 


होसयल देश है। इ' 


( शश्८ ) 


चौयीसों की प्रतिमायें प्राय समान निश्रित ह--वेयल वेप्णव- 
लाउउनों के देर-पेर से इनकी अमिशा होती है। निम्न तालिया से इनके लाब्छन एवं 
इनकी शक्तियों का निर्देश द्रप्टव्य है * 

चतुर्विशति मूतंयः । 


कान्ति 
तुप्टि 
शान्ति 
क्रिया 
मेघा 
्द्पा 
श्रद्धा 
लज्ञा, सस्म्वती 
लद्मी 
म्रीति 
र्ति 


१६ चेड़टेश 
२० विठोबा 
२१ जगन्नाथ 
२२ नरमारायण 
तया 


संता दक्षिणयाहु वामवाद्टू दक्षिण प्रवाह्र बामप्रयाहु शक्ति 
१ फेशयर द्च्च ग़दा शैरय चक्र बीर्ति 
२ नागयण शंग्व चफ्र भन्न गदा 
३. माधय गदा प्न्च चक्र शत 
४ गोविन्द चक्र शैस ग्दां पद्म 
५ पिष्णु ग़्रदा चक्र पच्च शैप 
६ मधुयूदन चक्र गदा शंग पद्म 
७. प्िप्रिक्म पच्र शेंग गदा चक्र 
८. वामन शैगप पद्म सत्र गदा 
६ भीघर प्र शैय चक्र गदा 
१० दृपीवेश गदा शस चक्र पद्म 
११ पद्मनाभ शंख गदा च्म घक्र 
१२ दामोदर पद्म चक्र शय गदा 
१३ संक्पण ग्रदा चक्र शंग्प पद्म 
१४. बासुदेव यदा प्रद्म शंप चक्र 
१५ प्रयुग्न चक्र पद्म ्शंप गदा 
१६ श्रनिरद्ध चक्र षझ गदा शंख 
१७ पुरुषोत्तम चक्र गदा पद्म शैत 
१८ श्रधोत्ज पद्म चक्र गदा शंस 
१६. दुहिंद चक्र शैंप पद्म गदा 
२० अच्युत्त गदा शंब पद्म चक्र 
२१ जनार्दन पच्न मदा चक्र शंख 
२२ उपेन्द्र शंख पद्म गदा चक्र 
२३ इरि शम्ब गदा चक्र पद्म 
२४ श्रीकृष्ण शंपप चक्र गदा प्र 
विष्णु के अंशाउत्तार एवं अन्य स्वरूप मूतियाँ--इन मूर्तियों में निम्नलिखित की 

परिगणना है 

१ पुरुष ७ इरिदर-पितामद १३ हयग्रोव 

२ कपिन ८ बेकुएठ १४ आदिमूर्ति 

३ यश पूर्ति ६ जेलोक्य मोइन १५, जलशायी 

४ व्यास १० अनन्त १६ धर्म 

५ घन्वन्तरि ११ विश्यरूप १७ यरदराज 

६ दक्तातेय १२ लक्ष्मीनारायण १८ रंगनाथ 


२३ मन्मय 


( +४५६ ) 


टि०-इनमें से अ्रनन्दशायी एवं रंगनाथ की विशिष्य वेष्णुव प्रतिमाओं का हम 
निर्देश कर चुके हैं । पुरी के जगन्नाथ की मदिमा से कौन अपरिचित है ? अन्य मूर्तियों के 
भी बहुर्सख्यक स्थापत्य में निदर्शन प्राप्त हैं। अजमेर की इरिहर-पितामद ( पाषाण-मूर्ति ) 
वादामी की दत्तातेय मूर्ति और वैऊुए्ठनाय-मूर्ति तथा वेलूर (द० मारत ) की लक््मो 
नाययय मूर्ति पिशेष उल्लेस्य ईैं। 


गारुड़ एवं आयुव पौरुषी जैष्णव सूर्तियों--मे इतना द्वी निर्देश श्रावश्यक है कि 
गरूड़ की मूर्ति ( दे० वादामी ) में अमृत-बरद तथा स्प-ल्मझ्झन आवश्यक है। आयुध- 
पुरुषों में विभिन्न वैष्णव आयुधों मे कुछ तो पुरुष-प्रतिमा तथा अन्य स््री-प्रतिमा में नित्य 
हैं। शक्ति ओर गदा का चित्रण स््रीध्रतिमा में विहित है। अंकुश, पाश, शूल, वच्र, 
सड॒ग तथा दण्ड पुरुष-प्रतिमा में | चक़ाबतार विष्णु की ताम्न प्रतिमा ( दे० सुदशन चक्र ) 
दाडीवुम्बू के स्थापत्य में प्रश्िद हे। मुदर्शन चक्र की वेष्णवी प्रतिमा उम्र मूर्ति का निद- 
शंन है जिसमें पोडश इस्त प्रदर्श हैं और जिनमें चक्र, शंत, धनु, परशु, असि, वाण, 
शल, पाश, श्रकुश, अग्नि, खड्ग, खेटक, इल, मुमल, गदा और ऊुन्त-वे १६ आयुध 
चितणीय हैं | सुदर्शन की पुराणों में बढ़ी मद्दिमा यायी गयी दे--वह “रिपु-जन प्राण-संद्ार- 
चक्र! को सह्या से संकीर्तित किया गया दै। इसी प्रकार अन्य आयुध भी विभिन्न दर्शन 
दृष्यियों के प्रतीक हं | विष्णु-पुराण में गंदा साख्य-दशन की बुद्धि, शंख श्रहंकार एवं 
बाण कमंन्द्रियों एवं शनेन्द्रियों, असि विद्या तथा असि-आवरण अव्िया के प्रतीक हैं 
और इस्टियों के पति मद्ाप्रमु दृपीकेश इन्‍्दीं प्रतीकों के उपलक्षण प्राणियों के कल्याणार्य 
नियार्ग्ददोते हुए भी भूतल पर अवतार लेते हैं| कामिक्रामग में शैय श्रायुघों की भी 
इसी प्रतीक-कल्पना पर दाऊुनिक व्याख्या दी गयी है। मास्कराचार्य ( दे» 'ललित- 
सदस्तनाम” की टीका ) ने मी ऐसी ही दार्शनिक ब्याख्या की है जो विस्तायभाव से 
संकोच्य हे । 


शोव-प्रतिमा-लक्तण 


ब्रह्मा का जीवन, ब्रह्मचारी की निष्ठा, समाज के कतिपय लोग दी बदन कर सफ्ते हैं। 
गांयत्रा एं सरखती के प्रोज्ज्वल स्वरूप एप वेमव के अधिकारी यत्यल्पसंख्यक विद्वान ब्॑ झण 
ही हो सऊते हं। सम्राठो एवं मदस/मन्तों के आदर्श उपास्य देव विष्णु सा बैमत्र साघारण जनता 
के निये अ्रलम्य है। मगवती लक्ष्मी का वरेएप्र वरदान इने-गिने लोगो के माग्य में होता है । 
परन्तु मगवान्‌ शंकर की जद/ जद से प्रादुर्मता पुस्यमतलिला मागीरथी के पावन जल में पुस्यस्‍्नान 
के मागी समी हो सकते हैं | सगवती गौरी की क्रगाइशि सदेव सनातन से सय पर पड़ी दै-- 
निर्षन, दरिद्ध तथा दीन विशेष उप्रा के पात्र के निदर्शन रदें। भारत के भौगोलिक एपं 
मौतिक प्रतीकों में शंकर का रिमाद्वि के उत्तंग शिख्वर पर्वतराज केलाश गीरीशंकर आदि से 
रहा है| श्रतः यदि हम शवघर्म का, ३7 जीवन एवं दशन को मारत का राष्ट्रीय घमं, जीयन 
एवं दर्शन करे तो अत्युक्ति न होगी। रेय-धर्म, शे्र दरन एयँ उसके विभिन्न मंप्रदायों एवं 
शाखाओं पर इम पूर्व पीठिक्य में समिस्तर लिय चुके हैं । 


( २६० ) 


प्रतिमा स्थापत्य की दृष्टि से एवं पौराणिक एवं दाशेनिक इष्टि से मी शिव्र का 
सर्वातिश थी आधिगज्य है मिसयो देसवर, मुनथर एवं मनन बर मायव बुद्धि मस्ग ऐोडर 
इतप्रम हा जाती है। शिव की लिझ्ञ प्रतिमा तो मारत की स्यसाधारण प्रतिमा दै--प्या 
गाँत में, पया सार्ग मे, क्‍या जंगल में और या झाड़ी में--सर्यत्र द्वी शिव-लिक् विराजमान 
है। पर्तों के शिपर श्रीर उपत्यवायें मी, सरिताओ्रों और तढ़ागों बे तट या विसीमी 
जलाशय +ो लीजिये फोई भी स्थान शिव लिड् से रिक्त नहीं। यही कारण है, रियर मारत 
वा सम्रप्रमिद्ध देव, शेर भारत पे बहुरख्य यासी, शिव प्रतिमायें स्थापत्य की रायाधिक 
रचमायें, शिव-मन्दिर वास्तुकला की सर्यव्यापिनी एवं संप्रचुर गृतियाँ हैं। 

ग्रतिमा-शार्तरा ( दे भ्रागम और तन्त्र, एयण और शिल्पशास्र ) गे शिम्प्रतिमाशरों 
के सर्यापिक विपरण दिये हैं। प्रतिमा स्थापत्य में शित्र प्रतिमाश्रों के दो पिभिन वर्ग 
प्राप्त इते हैं-लिप प्रतिमा श्रीर रू ग्रतिमा (?[न्नोा॥ठ छयते प्रच्य्ाता ई0707७)। 
अत तदमुरूर शास्र' के प्रतिमा-लक्षण मे भी लिप्न-लठण तथा रुप-लक्षण ( दे० स० 
सू० ७० वाँ तथा ७७ याँ श्र० ) श्यशूप्यह्‌ प्रतुत हैं। यथपि शिप्र मंदिर वी अधान 
देवता मूर्ति लिए-मृर्ति द्वी सप्रत प्रतिष्ठाप्य है तथप्ि प्रथम दम रूप प्रत्मा-लक्षण पर 
बर्शन करेंगे | श्रष्यात्मिक दृष्टि से यद्द ठीक भी है | रूव प्रतिमा में रुगुणोवासना के ही रीज 
हैं, पसन्द लिज्ञ तो निरापरार है, श्रतएव निराकार बशक्ष प्रतीक लिश्न की मीमासा श्रन्‍्त में दी 
नी चादिये। 
रूप-प्रतिमा 

रूप प्रतिमा के प्रथम प्रधानतया दो वर्ग हैं--शान्त ( या सौम्य ) वो आशारत 
(या उप्र ) | सौम्य तथा उम्र के भी नाना प्रभेद हैं जिन पर हम श्रागे संकेत करेंगे |" 


सम प्रतिमा के दोनो प्रकार-शात तथा उप्र रूप पर स० सू० (दे० परिशिष्ट सि०?) 
का यद लब्ण पूर्ण प्रकाश डालता दे। लाउश्वर मदेशवर का प्रतिमा-प्रकल्पन में उन्हें श्रीमान्‌ 
चन्द्राद्वितजट, मीलक्णठ, भयमी, पिचित्र मुऊुठ ( जटा मुऊुठ ), निशाकर ( चस्द्रमा ) 
के सहश फातिमान्‌ प्रदर्शित करना चादिये। प्रगयों त्या सृगचर्स वो धारण शिये हुए 
ऐना चादिये । हस्त सयोग के सम्बन्ध में इस प्रतिम। को द्विभुजी, चतुर्मजी या श्रष्टभुजी 
बना सकते ईं--यद सौग्य रूप की दस्त-योजना है । सर्मलक्षय-सम्पूर्ण उपयुक्त 
लाछनों से युक्त इस प्रकार की शेवी-प्रतिमा जहाँ दोती हे उस देश तथा उसके राजा की 
परा शद्धि दोती है । 


अथच शरण में श्रथव श्मशान से शियप्रतिमा की श्रतिण करनी हे त्तो उनवा 
निम्न रूप प्रकल्वित करना चाहिये, जिससे बनवाने वाले के लिये शुभकारक हो-- भुजायें 
१८ या पीस विद्वित हैं -कहीं-कह्दीं सौ वाहु वाली अथवा सहख वाहु वाली प्रतिमा भी रौद्र- 
रूपाइति में पिदित है >उ ई इध प्रतिमा म गयां से बिरे हुए तथा सिंहचर्म घारण किये हुए 
बनाना चाहिये। इस रौद् रूप के आगे के दाँत पेनी दाढ़ के श्रम भाग के समान 
निकले हों श्र बइ मुण्डमाक्ा विमूषित, शथुल वक्त, उम्र-द्शन--चन्द्राद्धितशिर 
(दोनों रूपों में समान) । इस प्रकार की श्मशान में प्रतिष्ठाष्य-प्रतिमा बनाना चाहिये जो 


( २६१ ) 


कल्याणदा यिनी हाती है। भुजाआ के सम्बन्ध में यह यातव्य है कि राज्घानी म प्रतिष्ठाप्या 
शिवप्रतिमा के दा ह हाथ शुमदाया हैं। पचन नगर आदि ) भ चार भुजायें इष्ट है। 
परन्तु श्मशान अथवा वन म प्रतिष्ठाप्य प्रतिमा के ज्रीस हाथ द्ो सकते हैं । 


भगयान्‌ रुद्र यद्यपि एक हैं परन्तु स्थान भेद से विद्वानों ने: उन्हें प्रिविध रूपों 
से विभूषित किया है | उनके दान! रूपा सोम्य तथा उम्र, के अनुरूप ये प्रमेद प्रकल्पन ठीक 
ही हैं। जिस प्रकार भगवान्‌ सूर्य उदयकाल में ५” ही सौम्य दशन होते हैं, परन्तु मध्याह 
में उग्ररूप-घारी प्रचएड प्रचएडाशु ऊे रूप में बदल जाते हूँ उसी प्रकार शात एय सौम्य 
मूर्ति शकर अरणय में स्थित हा रौद्र रूउन्‍ध री विकल्पित दते हैं । अर्थात्‌ रोद्र स्थान म रौद्र 
तथा सौम्य स्थ न में सौग्य इस श्रकार इस स्थान प्रमेद का पूण ज्ञान रखते हुए शिल्पी 
को लोककल्पागकारक शित्र की प्रतिमा जिनिर्मित करनी चाहिये। क्िंपु ब्षादि प्रथम गणो 
का मी रैबो प्रतिमा म चित्रण आवश्यक है| 


त्रिपुर द्रुदद शक्र का यह समराज्ञणीय सस्थान यद्यपि एक प्रकार से परिपूर्ण हे 
वयापि यहाँ पर यह निर्देश्य हे हि शेयर प्रतिमा-लक्षण की दो परम्परायें हैं--पौराणिक एवं 
श्रागमिक। समराज्नण पौराणिक परम्परा का अनुगामी हे अतएव आगम-प्रतिपादित माना 
शैयआतमाश्रों पर इसमें निर्देश कहाँ से मिलेगा ? 


श्रथच पौयरिक लक्षणा ( एवं उनमे प्रभावित श्रन्य एतत्सम्बन्धी ग्रन्पों--देमारिद्रि- 
चतुवर्ग चिन्तामणि--नतखणड, श्रादि आदि ) में निर्दिष्ट कतिपय लक्षण यहाँ पर निर्दिष्ट 
नहीं हुए. सैसे शित्र का बाइन इपम तथा शिय के पश्च आनन | पुराणों के नाना शिव रूपों 
में अधेनारीश्वर, हर-गौरी, उमा मद्देश्वर, ताए्डब-शिव, हरि-हर एवं भैरव ( श्रमिपुराण 
के गए पूर्शूप ) विशेष उल्लेख्य हैं। समराज्लण क द्वी समान पौराणिक परम्परा-- 
--3 वास्वु-तची के प्रीढ़ एवं प्रतिनिधि ग्न्थ “अपराजित-एच्छा” के शाम्मव मूर्ति-लक्षण 
( दे० इस पीठिया को अ० २ १० १८६ ) पर हम संकेत कर ही जुके हैं। 
सास्इ्तिक दृष्टि से शित्रापासना का हम दो ऐतिहासिक सोपानों में विकसित 
देख सकते ईं--एक दे लिझ्डप्रत क्‍त्व तथा दूसरा महेशत्व] महदेशत्व का भुन्दर परिपाक 
उमा महेश्वर मूर्ति म ओर हरिदस-मूर्ति में हे। प्रथम म महेश माग जटिल, बालेन्दु कला- 
मण्डित, जिशल घररी प्रकल्प्य हे तथा उम्रा मग॒ में सीमन्ततिलकमन्डिता, सपंकुश्चित-दज्षिय- 
कर्णा, दर्पण धृता, उल्बलमना, पीनस्तनी ग्याह्ृति प्रक्प्या विद्वित हे | 
इसी प्रकार हरिदर-मूर्ति हे “उसके सम्यन्ध में मत्त्यपुराण का यह प्रवचन देसिये :-.. 
घामार्थे माधव कुर्याइक्तिणे शूब् पाणितम्‌ ! 
शम्बचक्रघर शान्तसारस्तागुब्रिविश्वमस्‌ ॥ 
दक्षियाथें. जरामासमरदे-दुश्तवच्णयम्‌ । 
भुत्रगद्ारवबं यद चरद्‌ दक्षिण करम्‌ ता 
द्वितीय चापि कुर्दीत ज़िशूबचरधारिणयम्‌ | 
अर्थात्‌ इस प्रतिमा के दक्षिणार्थ माग में शिव प्रतिमा तथा बामाध॑ में विष्णु चक्र 
एवं क्षेर घाराए किये हुए होने चाहिये । 
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ऊर शिव्रमृतिर्या मे मारतीय दार्शनित दृढ़ती भवना का निर्देश किया गया है। 
इस सम्यन्ध मे श्र युत व दायन मद्राचार्य ने अपने [80॥8॥ [077९8 में ( देफिये पृष् 
२३ ) पड़ा मुन्दर प्रताश डाला है -- 

वलतग (96४३७) ४७०४8।5) शिय-द्राह्वी 'सुल्दरम! का प्रतीक दै--साथ ही 
इसमे गुणातीत फ प्रतीकत्व वा भी योध होता है। [देष्सियि शंकराचाय के शिसो5 पथ-- 
लेसक ] शित्र का हृपम धर्म का प्रतीक है। रुद्र में तिश्य वी सद्ास्वारिणी शक्तियां 
प्रतीकत्व द्विपा दे | काल सर्यनाशय दे। शिप्र का वाल से तादात्म्य है. जिसका प्रतीक सर्प 
है जा श्रपने यूप से श्रपमी पं छ ददाकर चमक निर्माण बरता दे जिसका न तो श्रादि है ने 
अन्त । रुद्र--ददन करनेवाला--शार 7रनेवाला है उससी प्रद्वति के प्रदीक सप॑ एवं शुपम है 
जो अपने अजगरीपन मे दिये रदनाम है। दिन्दी वद्धायत है 'अ्रजगर करे न चायरी' | शित 
का तायडय-हृत्प दिशाश्रों का सत्य है--इस दृत्य मे विश्व का प्रलय निद्धित हे। शिय्र पे 
नामा में एक नाम व्योमवेश हे--भ्रावारा केश बाला | श्रत, चन्द्रावित होना ठीक दी है । 
जिशल, मुण्दमाला, सर्व विनाश के प्रतीक दें । 


अमामहश्वर में शाक्ति तथा शक्तिमान्‌ की व्याख्या है एवं सत्ता तथा शक्ति का सुन्दर 
निदश न । श्र्धनारीश्वर मे प्रिकास की श्रपरिषय्प्ता निद्चित है। दरिहर-श्राउति में [00७ 
सम्रय श्रीर 89406 वा चरम मिलन श्रथवा ऐव्य या सुर्दर प्रतीक | शिव--मदावाल । 
विषणु--व्यापक् 50006 | 

उनका प्रिनेत-शाननेत्र श्रतः मइयोगी। काम का भस्मीकरण--६/ जा षी 
विजय दे जो योगी की परम साधना श्व॑ क्षिद्धि के एरिचायक हैं। 

मद्दादेव की इन महिमामयी प्रिमिन्न मूर्तियों के इस श्रत्यन्त « २, | रे 
उपरान्त ब्रन्‍्य अहुर्सज्यक लक्षण जो विशेषकर दल्षिणापथ निदशेन में पाप्त हैं तगना । 
स्थापत्य में रचना, द्वाविड परम्परा के अ्रतुगामी शासत्रा-आगमों में प्रतिपदित नियमों फे 
अनुरूप हुई है, उनका भी थोढ़ा-सा रुंक्ेप में निर्देश कर देना ठीक ही है। विस्वृत 
पिवस्णों मे लिये राव मदाशव का प्रामाणिक प्रस्थ द्रष्टव्य है। यहाँ शित्रार्चा के विभिन्न 
प्रतिमा+पिषयक प्रयचना में प्रधानत पौराशिक परम्परा या उसके प्रौढ्ष एवं प्रतिनिधि 


यास्तुशाखाप ग्रन्‍्य--समराज्नण को द्वी विशेष चर्चा प्रमुख हे। श्रनुपह्ठत दूसरी परम्पसाश्रों 
पर इप्टिपात मात्र भ्रभीष्ठ दे। 


पीछे शिक्ष की रूप प्रतिमा्ओा के नाना उप-वर्मो का सत्रेत किया गया था। तदलुरूप 
उन पर योड़ी सी यहां पर रुक्षेप मे ग्रस्तावना श्रमी९ दे | निम्नलिफ़ित ७ उपबर्ग विशेष 
डल्लेक्ष्य ई जिनमें प्रथम एवं पंचम का उम्र मूर्तियों में परिकल्पित कर सकते है और शेप 
शान्त मूर्तिया म -- 


१. संदास्मूर्तियाँ ४ कंकाल तथा मिक्ादन मर्तियाँ-- 
२ अनुप्रद-मूर्षियाँ $, अन्य पिशिष्ट मूर्तियाँ 
३ दत्य-मूर्तियाँ ७, लिह्ननमूर्तियाँ 


४, दिया मूर्तियाँ ( यौगिक, सागीतिक एवं दाशनिक स्वरूप ) 


€ २६३ ) 


संदार-मूर्तियां -हिन्दू-जिमूर्ति--ब्रह्मा-विष्णु-महेश में शिव का कार्य संदार दै। 
उत्पत्ति की मूलभित्ति संहार है। अह्मा उत्पादक, पिष्णु पालक एवं महेश (शिव) संहार- 
कारक | इस वर्ग के भो नाना स्वरूप हैं ज्ञिनकी कथ' में विशाल पौराणिक एवं आझ्रागमिक 
साहित्य संदर्भ हैं | स्थापत्य में इनका चित्रय भी प्रचुरूूप में द्रष्टव्य है। अत सक्षेष में 
निम्न स्वरूपों का स्क्रीन किया जाता है :-- 


१. ऊामान्तक-सूर्ति--मन्मथ-दाह की पौराणिक एवं काय्यमयी (दे> कालिदास 
का ऊुमार-संभय) कथा से ”म सभो परिचित हैं। इस मर्ति में शिव का चित्रण योग- 
दजह्षिशामर्ति में विद्वित है जिसक॑ सम्मुस मन्‍्मथ को दृष्टिमात्र से पतित प्रदर्श है। साथ में 
मर्बालड्रगलंज्त, पीताण, लम्बिनी-तापिनीद्धाविड़ी-मारिणी वेदिनी नामक पाच पुष्पों को 
लिये हुए, ईक्ुघनु, वमन्त-पहायक मन्मथ प्रदश्ये है। मनन्‍्मय की प्रतिमा शिव प्रतिमा से 
आधी हो या पौनी से बढ़ी न होना चाहिये। 


२. गजासुर संहार मूर्ति- कृ० घु० के अनुसार गजरूप धारण कर जय एक 
असुर शिवभक्त ब्राह्मण को पीड़ित करने श्राया तो भगवान्‌ ने अपनी लिट्ल मूर्ति से प्रकट 
होकर उसका वध क्या और उसके चर्म से अपना उत्तरीय बनाया अत एवं इस लिज् 
( काशी ) का नाम जृत्तिवासेश्वर पढ़ा | शित्र के विमिन्न नामों में एक नाम इृत्तिवास से 
इम परिचित ही हैं। इस प्रतिमा के चित्रण में शिव के हाथों में निशल पाशादि आयुष 
प्रदर्य दे तथा गज-मर्दन-मुद्रा में गजदन्तग्राइ प्रदर्य दे। अशतेश्वर अ्रमृतपुर मेयर 
की पोडश भुजी परापाण-मूर्ति, तथा बचूबूर ( आगमों के अनुसार गजासुर-संदार स्थान ) 
की ताम्रजा (970926) प्रतिमा विशेष प्रदिद् हैं । 


३ फालारि-मूर्ति--में काल श्रौर कालारि शिव के साथ ऋषि मकर के पुत्र 
म'केडेय का भी चित्रण आवश्यक है ( शिप्र ने पिता को पुत्र-जन्म का यरदान दिया था 
परन्तु काल-यम मारने श्राये श्रठ, उनहझ्ा दमन )। इलौरा के दशावतार-मुद्दा-मन्दिर में 
यह प्रतिमा द्रप्टव्य है। वहीं पर कैलाश-मदिर में यह चित्रण सुन्दर दै। इसके ताम्रज 
चित्रण भी उपलब्ध हे। 

४ त्रिपुरान्तक मूर्ति-त्िपुरान्तकन्कपा का पुराणों एवं शआ्रागमों में बढ़ा विस्तार 
है। उसमें परस्पर विपमता मी है। त्रिपुर अर्थात्‌ तीन नगर के विनाशक शिय की कथा है 
ठारकामुर के तीन पुत्र--विद्युस्माली, तारकाक, श्रौर क्मलाइु--मयासुर-विनिर्मित, स्वर में 
स्वर्शिम, अन्तरिक्त में रात और भूगर लौइ-दन तीनों नगरों में रहने लगे | बढ़ी तपस्या 
की | ब्रह्म से वरदान मागा--रन दुर्गो का नाश केवल एक ही तीर से हो तो हो अन्यथा ये 
अनाश्य रदे और एक इजार वर्ष बाद तीनों एक में मिल जातनें। तीनों लोकों पर अपनी 
प्रभुता जमा कर इन अझुरों ने सुरों को सताना शुरू कर दिया। इन्द्र की भी मन चली। 
तब सब देवगण ब्रह्मा के पास पुनः पधारे तो उन्होंने शिव फ्रे पास मेज दिया कि ऐसा वाण 
तो भगवान्‌ शिव के पास ही हो सकता है। तद रिव ने रुब देवों की शाधी-श्राषी शक्ति 
मांग ली--शिप मद्दादेव यने | पुन. विष्णु को आण बनाया, भ्मि को इसकी नोंक, यम को 
इसका पंख, चेदों का धनुष, और साउिनी भी प्रत्यश्ञा। ब्रह्मा खय् सार बने फिर क्या 
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था, महदेव ने इन तीनों पुरांका एक क्षण में श्रन्त कर दिया। इस प्रतिमा का भी 
स्थापत्य-चितवण इलौरा के दशावतार श्रीर बैलाश में विशेष सुन्दर दे। प्रन्य स्थानों में 
मदुरा पे मुन्दरेश्वर-मददिर और क्ज्लीयरम्‌ ये पापाण-चित्रण भी प्रणिद्ध हैं। 


2 शरभेश-मूर्ति -विष्पु ये इृ्तिंदाबतार एयं उनके द्वारा दिर्णयकरिपु के बध 
की कथा सभी जानते हैं। श्रमुर वे बधापरान्त भी पिप्षु ने श्रपना यद उम्र रूप शान्त 
नहीं किया जिससे जगत थे निवासियों का पड़ा पहैंच रही थी। इस पर मानयों के वल्याण- 
घामी देव लोग शिपर के पाठ पहुँचे। श्राशुतोष ने तत्तण शरभ रूप धारण गिया। 
शरम एक पौराणिक पशु या पक्षी या दोगा है। शस्मश शित ये स्वरूप में दो शिर, दो 
पह्ू, शथ्राठ सैंदिझ पाद श्रौर एक लम्पी पूँछ का वर्णन है। शिप्र को यद भयानक रूप 

हनाद फरता हुओ्रा हर्मिह पे पास पहुँचा और उसको अपगे पश्म में डालरर चीड़ पाए 
कर सतम कर दिया। अ्रव टिप्णु के द्वाश ठिकाने श्राये श्रीर शित्र की प्रशंशा कर झ्रग्गे 
पेकुस्ठ सिघारे। 

कामिकागम के अनुसार शरमेरा मूर्ति पल्पन मे शरीरादृति खर्णाम खग, उठे 
हुए दो पद्, तिह फे ऐसे चर पैर भूमिस्य, दूधरे चार उठे हुए, पशु पुच्छ, कूल फे ऊपर 
का शरीर मानव सदृश जिसका मु विई-सहश, शिर पर किरीट-मुकुठ, पाए्व में दो लम्बे 
दाँव मी । शरमेश द॒र्तिद वो दो वरों से ले जाता हुआ चित्र है । श्रीतत्ननिधि में शरमेश 
के सायुध ३२ हाथों का वर्णन दै। उच्तरकर्णागम में इस शैवी मूर्ति की पढ़ी इलाधा है। 
इसवी प्रतिष्ठा पे सब कल्याण पृर्ण द्ोते हूं। यहाँ इस मूति के विभिन्न लाछछनों की प्रतीक 
कल्पना है--चन्द्र, दूरये, श्रग्नि तिनेत्र, जिष्ठा वाड़बागिन, एस काली और दुर्गा, न 
इन्द्र, लग्पोदर कालामि, दो जानु काल भर यम, शरभेश की मह्ाशक्ति मद्ावायु | वास्तव में 
शरभेश की इस श्रयतार-कल्मना म मानव, पशु एवं पक्षी तोर्मावा अ्रदुभुत समिश्रण 
हुआ है। तम्जोर ( दक्षिण ) गिले रे प्रिभुवनम्‌ हे शिउ-मद्िर में इस खरूप की ताम्र- 
मूर्ति द्रश्ब्य दे । 


६. अद्ा शिरश्छेद्क-सूर्ति-बराह-पुराण की कथा है आद्ा ने रूद्र की रचना की 
और उसको कपालि के नाम से सम्बोधित किया। इस पर शिय् जी रिगढ़ गये और 
पद्चचानम ब्रह्मा का एक शिर काट दिया और वे चतुरानन दी रह गये । शिव ने शिर 
तर काट डाला परन्तु बह शिर शिव के हाथ में ही चिपका रहा तब वह घबरड़ाये, क्या करें; 
इससे छुटकारा पाने के लिये ब्रह्मा को दी समझाकर मुरू बनाया | अह्मा ने द्वादशवर्प तक 
तपरश्चरणारय उपदेश दिया। शिव ने बेंढा दी जिया और अतोपरान्त तीर्थ यात्रा करते 
हुए, 20 पहुँचे जद्दा कपाल माचन हुआ | आज भी यह स्थान वाराणसी का पवित्र 
स्थान है | 


र भेख-मूर्तिया--दम पहले दी संकेत कर चुके हैं, शिव पुराण में मैरव शिव का पृर्णरूप 
माना यया है। जगत्‌ का भरण भैरव करते हैं| शिव को काल मैरव भी कद्दा गया | शित 
के सम्मु सृत्यु-देवता क ल के भी पेर लड़खड़ाते हैं | मैरव शआमदंक हैं और पाप मद्क 
भी हैं। पुणय नगरी काशी के पति भैरव ही हैं। मैस् के भी नानारूप हैं और नाना भेद | 


(२६५ ) 


अ सैस्व--( सामान्य )-विप्णु-घर्मोत्तर मे मैरव की प्रतिमा लम्बोदर, वतुंल पीताम- 
नेत, पाइ्य॑दन्‍्त, प्रथुल नास, गले मुण्ठमाल, सर्पोलेंक्रत चित्रणीय दे। वर्ण मेपश्याम, 
बास कृत्ति ( गजाजिन )। 

(ब) बढुक भरव--श्रष्ट-मुज--सायुध पट्मुज्ञ तथा शेष दो में से एक में माम खण्ड 
दूसरे में अमय मुद्रा | पद्ठीएवर की मेरव-प्रतिमा एय क्‍लकसा, मद्रास और बम्बई के संग्रहा- 
लगों के चित्र निदर्शन हैं। 

(स) खर्णाहर्णण भेरव--म पीतवर्ण, श्र॒लझतकलेबर एक हाथ म मणि-स्वण पूरित 
पात्र विशेष उल्लेख्य है। 

(य) चतुष्पष्टि-मैरव--भरव के आठ प्रधान स्वरूप हैं .--असिताज्ञ, रूरू, चयड, 
क्राघ, उन्मत्त-मेरव, काप्राल, मीपण तथा संहार। इनके आठों के झाठ प्रभेद ई--अ्रतः 
सब मिलकर ६४ हुए जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैं 


असिताक् प्रमेशर चण्ड फ्मेद छउ७ भेरद प्रमेशर. भीषण-प्रमेद 
अठि० च्‌० उन मैं भी० 
विशालाबइ प्रलयान्तक वरदुकनलायक भगहर 
मार्तयड भूमिक्प शहर सर्वश 
मोदक-प्रिय नीलक्ण्ठ भूत-वेताल कालारिन 
स्वच्द्वन्द विष्णु बिनेत्र दज्षिण 
विष्म-सन्वुष्ट झुलपालक त्रिपुरान्तक मुखर 
खेचर मुण्डमाल बरद अस्थिर 
सचराचर कामपाल पर्वतावास मद्दारुद्र 
करू प्रभेद क्रोध प्रभेद कापाल-प्रमेद संद्वार प्रमेद 
रू को० का० सँ० 
क्राइनदष्टू पिज्ञेद्थ शशिमूपण अतिरिक्ताजञ 
जटाघर अ्रश्नस्प इस्तचमोम्बरघर कालाग्नि 
विश्व रूप घणपाल योगीश प्रियज्ञर 
पिरूपाक्ष कुटिल अप्मराक्ष्‌त घोरन द 
नानारूप घर मन्त्रनावक सर्वज्ष विशलान 
बद् इस्त स्द्र सर्मदेवेश योगीश 
महाकाय पितामह सर्वबूतइदि-स्थित.. दत्ञसंत्यित 


5६४ | दि० १ कुछ नाम--दिशालाक्, सतश योगीश, कालारिन दो बार आये हैं। 

डि० २, प्रथम प्रभेद स्वर्म, सुन्दरमूर्ति, तिशल्याश-इसरू रूड्गघर, द्वितीय 
घबलपर्ण, धलंशत, अतमाला अ्रकुर-पुस्तव-घीणाघर, तृतीय नौलवर्ण, अ्रग्निरक्ति-गगदा- 
कुणड-घर, चतुर्थ धूम्रवर्ण एवं लट॒गादिघर, पद्म घवलवर्ण, कुश्ड खेटक-परिष मियिषट्ट 
पाल-घर, पढ़ पीतयर्ण ( आयु« यथापृवे ), ठप्ठम रक्त्ण तथा अ्रध्यम वेयद्व्ण--चित्र 


णौय हैं| 


(२६६ ) 
हि० ३ इलौरा वी अतिरित्ताद्न-मैरव प्रतिमा प्रतिद है | 


८. वीरमढ-मूर्ति-दक्ष प्रजापति के यश-ध्यंसक रियरूप का नाम बीरनयद्र दे। इस 
यशप्वैंस की कथा पे विभिन्न एवं रिपम गियरण विभिन्न ग्रन्यों--वू मं, बराइ, भागवत श्रादि 
पुगाशों में संग्रदीत हैं । इस स्पस्य के प्रतिमा-जतण में, चतुभु ज, जिनेत्र, मीपण, पाशयदन्त, 
शायुध ऐ साथ-साथ, बम अद्धातली-प्रतिगा, दक्षिणे स्रृप्न्ागशिग्दक्ष की प्रतिमा भी 
चित्रीय हैं | स्थापत्प में मद्रास-्संग्रदालय की ताम्रज तथा तेद्राशी वे शियालय थे मशंडप- 
रतम्म में चिद्निता द्वष्टव्य हैं । 


६. जहन्धर-दरर-मूर्ति--शिउ-पुराण में जल था अमुर वा वर्णन दै। भिपुरामुरों 
के वध समय तिधुगन्तर रिय के मह्तक से जो प्यालागल उद्मुत हुथा बह समुद्र में तिशया 
गया इस ज्याज्ा और समुद्र के संगम से उत्पन्न शिशु का नाम जलन्धर पढ़ा। जय बह यहां 
हुआ तो उनमे कालनेमि की सुता वृन्‍्दा में तरिताद क्या श्रौर पृषथ्यी पर सशफ़िमान राजा 
प्रख्पात हुआआ। उसकी पोढ़ा से प्रीह़ित देवा ने पह़पस्स कर उसका बंध कक्‍्यंग्रा।इस 
स्वरूप को प्रतिमा में दो दी दस्त चित्र्य ईैं-एक में छत्र दूसरे में कमणडलु | जटामार 
अतंयत चद्धाह्लित ए सगन्न, शरीर कुण्दलद्ारादिभूषणालेद्त प्रदरर्य हे + मलन्‍्पर 
और मुदर्शनचक्र ( जिधके द्वारा शिव ने जलन्धर का बंध किया था ) भी चित्रणीय हैं। 


१०, शन्धक्ासुर-वध--श्न्धकामुस््यघ में शित्र वी योगेश्वरी महाशक्ति के साथ 
साथ बल्लाणी श्रादि सप्तमातृकाशरों के योग एवं राह्वाय्प की भी कया है। दिरिण्पाण्त और 
दिस्ए्य+रशिपु दोनों देस्थों के वधोपरान्त (विष्णु के वराहबवार में दिग्णाद् तगा 
दर्निद्बरतार में डिरएपकशिपु ) शिरिएयक्शिएु के पुत्र परम मागबत अ्रहाद पिता के राज्य 
का स्याग कर वि'दु मक्ति में ही तल्‍लीन हो गये। पैरागी प्रहाद के बाद अस्घकामुर का 
आ्रासुरन्‍राज्य ग्रारम्म हुआ | श्रपनी तपरवर्या से ब्रद्म को प्रसन कर बड़े-बड़े वरदान ले लिये | 
उसकी पीडाओआ से प'ड़ित देवेन्द्र शित्र के पास पहुँचे ही थे कि श्रस्धक्रासुर भो पाती को 
लेने के लिये पहुँच गया | तुरन्त ही शिव ने उस से मोर्चा लेने के लिये वासुक्ति, तन्तक और 
धनझ्य नामऊ नागों फी रचना की । उसी समय नीज नाम$ असुर गजरूप में शिव-बध 
के लिये ञ्रा धमका । नन्‍दी को पता लग गया । उसने वीरभद्र को इसको यूचना दे दी और 
स्वय सिंद रूप में बइछ गया । बीरमद्र ने मौलसुर का वध करके उतकी कृत्ति (इर्ति-चर्म) 
शिग्र का उपदृत की | इस चर्म को घारण कर पूर्वोक्त सर्पों से अलंकृत, त्रिशल को हाथ में 
लेकर शिव न॑ भ्रन्धक के वध के लिये प्रश्धान किया | अन्घक ने श्रपनी माया से अगरित 
अर घरों को रचना की | वधजस्म प्रत्येक रक्त विन्‍्दु से एक श्रसुर खड़ा हो जाता था | तव॑ 
शिर न मूल अन्धकामुर के बत में त्रिशल मारा और उसके रक्ष को घग्ती पर ने गिरने 
देने के लिये अपने श्रानन से निकलती हुई मद्राप्वाला से योगेश्वरी शक्ति की सपना की। 


अग्य देवों ( जो इस मद्युद्ध में शिर्र की सहायता कर रद्दे थे ) ने भी अपनी-अपनी शक्तियाँ 
रची तय कहीं श्न्धकातुर को मार पाये | 


श्रन्वकासुर वध-मूर्ति का सुन्दर स्थापत्य निदशन एलीफेन्टा और इलौस के गुदा 
मन्दिरों में द्रष्टब्य है | 


( २६७ ) 


११. अधोस्-मूर्ति-(अ) सामान्य श्रघोर-पूर्तियों का सम्बन्ध तान्त्रिक उपासना 
तथा बामाचार से है। आमिचारिक कृत्यों जेमे शत्र-विजय आदि में अघोर-मूर्ति की उपासना 
विद्वित है। 

अधोस-मूर्ति में सायुघ श्रष्ड-भु न, नोलकण्ठ, कृष्ण-बर्ण, नग्न अथवा गजचर्माशत 
या छिंहचर्माइव, सर्पशश्चिकादिभूषित, सतमस्मश्चृत, सपाश्वदन्त, उम्ररूप एवं गणादिसेवित 
शिव प्रदश्य हें। कर्णागम वा अधोर-मूर्ति-तक्षण कुछ मित्र है--इसके इस रूप की संज्ञा 
अधोराज्र-मूर्ति दै| इसमें रक्त भूषपा विशेष दे--रक्ताम्यर, रक्त-पुष्पमालशोमित मुण्डमाल 
विभूषित, मस्यादिभूपरणालंकृत आदि | शिवतलवरत्नाऋर का लक्षण इन दोनों से विभिन्न हैं | 
इसमें अ्रघोर-प्रतिमा के ३२ इस्त विद्वित हैं । 

(व) द्शभुज्ञ अ० मू०--यथा नाम इसमें दश भुजायें आवश्यक हैं। नोलवर्ण, 
रक्ताम्बर, सर्पालड्ार, लाब्छन हैं | सात भुजाओ के आयुष हें--परशु, डमरु, पड्धखेटक, 
बाण, धनु, शज़ और कपाल, तीन शेप हाथों में वरद और श्रभप्र शुद्रायें | इस रूपए का 
चित्रण दक्षिय के तिब्कजु4कुर्टम और पद्दोश्वरम्‌ शिवालयों में हुआ है । 

टि०--मजन्तारि-शिव तथा मद्दाकाल-महशक्ाली-शिव--प्रतिमश्रों का सम्बन्ध 

उजयिनी से है तथा वे अ्पेढाकृठ अर्वाचीन इतिहास से संबंधित है ] अतः उनका यहाँ पर 
संकेतमात्र श्रमीश हे । 
४-0 ग्--शिव के उपयुक्त सक्त-कोटिक-प्रतिमा-बग में द्वितीय कोदि का नाम 
श्नुप्रहन्‍मूतियाँ है। शेव-घर्म की समोद्धा में शिव के शंकर ( कल्याण-कारक ) एवं रद 
( संद्दारक ) दोनों स्वरूपों का संकेत किया गया हे । अतएव श्राशुतोष शर्र की अनुप्रह 
( बरदान-दायिनी) कतिपय मूर्तियों का स्थापत्य-चित्रण देखने को मिलता है| तदनुरूप 
निम्न मूर्वियाँ विशेष उल्लेख्य हैं :-- 


१, विष्ए्वनुमइ-मूर्दि ४. विध्नेश्वरानुप्रइ-मूर्ति 
२, नंदीशानुप्रदनमूर्ति ४, रावणानुप्रद-्मूर्ति 
३, किराताहुननमूर्ति ६, चण्डेशानुप्रइ-मूर्ति 


प्रथम में शिव की अनुग्रह से विष्यु ने चक्र (जो पहले शिव की निधिथी) 
प्रात्त किया । कथा है इस चक्र-प्राप्ति के लिये विष्णु प्रतिदिन एक सुख कमलों से शिव- 
प्रीत्यर्थ पूजा करने लगे । विष्णु को मक्ति बी परीक्षार्थ शिव ने एक दिन एक फूल चुया 
लिप तो उस कूछ की करी जिम्पुए ने श्रण्ते क्‍्मएपसोकन के की । अत्यन्त यीत रिफ मे 
विध्यु को चक्र प्रदान क्या | इस प्रतिमा का निदर्शन क्छू्जीवरम और म॒दुर में प्राप्य 
है। द्वितीय में नंदीश पर शिव की अ्नुग्रइ का सकेत हे | बूठे नन्‍दी ने अपने जीवन विस्तार 
के लिये शिव-स्व॒ति को और अनुग्रद्दीव दो शिव के गणों का चिरतन नायकत्व एवं मगवती 
का पुत्र-यात्सल्य प्राप्त किया । तृदीय में क्रिताजुनीय महाकाव्य बी कथा से कौन श्रपरिचित 
है। धजुन ने पाशुपतात्न प्राप्त करने के लिये जो उत्कद तपस्या की तथा डिरातवेष शिव को 
प्रसन्न किया उसी की यह श्रनुप्रदन्मूर्ति हे। इस प्रतिमा के दक्षिय में विर्ष्चेज्ञाइदगुड़ी 
और भीरेल--इन दो स्थानों पर निदरन हैं। चतुर्थ में सरंद्रेदित गरेश'नु-्मइ है] 
पञ्थम की कया हे--कुपेर-विजय से प्र”न्न 3यण जय लड्टा लौट रद्द या तो रास्ते में उसका 


( रहृ८ ) 


परिमान-रथ शस्वण (कार्तिकेय जन्म स्थान) ये पास जय पहुँचा तो उसके सर्वोच्नित शिपपर परे 
उसने एक बड़ा मनोश उद्यान देसा | यह वर्श पर विद्वर 4रने पे लये ललचा उठा, परन्तु 
ज्यों ही निकट पहुँचा तो उसका प्रिमान टस से मस न हुआ--धहीं रुक गया। यहाँ पर 
राबण को मकंटामम वामन नन्दिकेश्वर मिले। प्रिमानावरोध-कराण-पच्दा पर नन्दितेश्वर 
में बताया इस समय महादेव झ्रार उमा पर्यत पर विद्वार कर रदे ई और किसी भी को 
वहीं से निालने की इजाजत नहीं | यह सुन रावण स्वयं इंशा श्रौर मदादेव की भी ही 
उड़ाई इस पर नन्दिवेश्वर ने शाप दिया हि उसका उसी को झाकृति एवं शक्ति वाले मकटों 
प नाश होगा अ्रब रावण ने श्रपनी दशों भुजायें पेलावर पूरे के पूरे पर्यत को ही उखाड़ 
फुंकमी की सोची । उसने उसे उठा ही तो लिया। उस पर सभी लड़सढ़ामे लगे, मगवती 
उमा श्नायास एवं श्रननुनय मगरान से लिपट गयीं (दे० शि० ब० स«१,४०)। रिव ने सब 
इल जान लिया और श्रपन पादाइगुप्ठ से उसे दबाकर स्थिर ही महीं कर दिया रावण को 
उतके नीचे दया डाला । रावण की श्रार्ते सुती--शिवाराघना वी १००० वर्ष रोकर ) श्रतएव 
उसकी सं रावण ( रोनेवाला ) हुई। शित्र ने भ्रन्त में अनुग्रह की और लंका लौटने की 
मुक्ति दी । इस स्॒रू। पे बडे ही सुन्दर श्रने््ठ चित्रण इलौरा में तथा वेलूर में भी द्रष्टब्य 
है। पछ भा सम्बन्ध चण्देश नामक मक्त की भ्र्वाचीन अनुप्रह से है । 


चूत्त-मूर्तियों--शित की एक मह्दा उपाधि मट्राज है। नटराज रिव वे ताणइव 
मृत्य की कथा कौन नहीं जानता १ शित्र सास्य-शास्त्र ( शृत्यकला एवं शत-कौशल जिसका 
अभिन्न अ्रंग है ) के प्रथम प्रतिष्ठापफ एवं मूनाचाय हें। नाठ्य-कला संगीत-क्ला की 
मुसापेच्चिणी दे श्रथत्रा नाव्य श्रौर संगीत एक दूसरे के पूरक हैं। अतः शिव का संगीत 
चिता-स्यलें पर न्तन प्रसिद्ध है। ताणडव शृत्य सामान्‍य मृत्य नहीं बह तो प्रलयक्षर है। 
भरत-नाथ्य-शख्र में १०८ प्रकार के नृत्यों का वर्णन है। आगमों का कथम हे नटराज 
शिव इन सभी नुृत्यों के श्रद्वितोय न हैं| नास्य-शास्त्र में प्रतिपादित १०८ दृत्य ग्रागम- 
म्रतिद्ध १०८ दृत्य एकड्ी हैं। रियवी दृत्तन्मूर्तियों के स्थापत्य में तो थोड़े डी रूप दे 
परन्तु यह कम विस्मय की बात नहीं चिदम्बरम्‌ ( दाहियात्य प्रसिद शिवश्रीठ ) के नंढ- 
शाज-मन्दिर के एक गोपुर को दोनों मित्तियों पर मास्य-शद्त्र में प्रतिपादित लक्षणों सहित 
१०८ प्रकार के मृत्यं। का स्थापत्य-चित्रण <शंनोय हैं । 


नद-राज शिव की वृत्त-मूर्तियों के निम्नलिखित प्रकार विशेष उल्लेख्य हैं ।-- 


३, कठिसम जुत्य ३, ललाट-तिलकम | 
२, ललित बृत्य ४. चदरम 


शेवागम सद्याि १०८ प्रकार के दृत्यों का संकीर्तन करते हैं परन्तु € से ग्धिक का 
लक्षण नहीं लिप पाये--स्थापत्य में उत्य-लक्षण बड़ा कठिन है। दाक्षिणात्य शिव-मन्दिरों 
में प्रायः सर्यत नदगज-मूर्तियाँ पाई जाती हैं | सत्य तो यह दे कि मन्दिर के माना निवेशों में 
एक निवेश नट-सणडप या नठन-सभा के नाम से सुरक्षित रहता है। इनमें सर्वप्रसिद समा 


चिदम्बरम्‌ में है | वर्णावुरूप यद समा कनकृछभा तथा इसके मठराज कनक-्सभापति के 
नाम से संक्रीतित किये जाते हैं। 


( २६६ ) 


जल्यनमूत्ति की विरचना में उत्तमदशाताल-मान का विनियोग विद्वित है। चसुहंस्तों मे 
वाम वाहु दस्ड-मुद्रा या गजनसुद्रा में, वा० ग्रवाहु अग्नि-ननाय, दक्षिण वा० अ्रमय-मुद्य से 
ओर इसके क्एठ पर भुजड्जवलय, दक्षिण प्रवा० में डमरू; दक्षिणणद कुछ कुक हुआ एवं 
अपस्मार पुरुष ध््य तथा वाम पाद उठा हुआ चित्र्य है। शिर पर पुष्यमाल्यालंकृत, चन्द्राद्ित्ति, 
मुण्डबद्ध, जटामुकुट चित्य है जिससे ५,६ या ७ जटायें निकल रही हो और उत्यित हों चक्राऋर 
में परिणत हो रहो हों | शरीर पर यज्ञोपवीत तथा अत्त यूत्र भी प्रकल्प्प है । अस्तु | नटराज 
शिव का यह सामान्य लक्षण है ओर इसी रूप में प्राय. समी प्रतिमायें दक्षिण में दर्शनीय 
हं। नयराज शिव की द्धत्त-मूर्तियों कु एक श्रकार से उत्तर में आमाव है। चिदम्वरम्‌ की 
नटराज-मूर्ति सर्वप्रसिद्ध है । इस कृति के'स्थापत्य-कौशल में अध्यात्म के उन्मेष की समीक्षा 
में राव की निम्न मीमाश् द्रष्टव्य हे--6 €४श७गांक] शछंहएगीएछा०७ ० 
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शिव के रृत्य में सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षा एवं संदार--ठभी निहित हैं| यद धोर 
आध्यात्मिक तेत्व-निष्यन्द हे जिधका ज्ञान इने गिने लागों को है | दिव्य-वत्य, ताए्डब-ऋुत्य, 
नादान्त दृत्य आदि में यही अध्यात्म मस हे। 
चिदम्बरम्‌ के नटयज़ के अतिरिक्त अन्य स्थापत्य-निदर्शनों में मद्राउ-स्ग्रहालय की 
और कोट्गपाढ़ी तथा रामेश्वर्म्‌ तथा पट्टीशवरम्‌ को ताम्नजा, जिवन्द्रम की गजदन्तमयी 
(२०7५) श्र तेन्काशो, तिर्चेन्याइंगुडी को पापाणी प्रतिमायें प्रख्याव हैं। उपयुक्त 
दूत्त-मूति-मेद-चतुष्य्य में इलौरा का ललित-उम्र, कज्जीवरम्‌ का ललाद-तिलक, नाहूर 
( तंजोर ) का चतुरमू श्रादि भी दाशेनीय हैं| इस प्रकार सामान्य तथा विशिष्ट दानों 
प्रार की दुचत-मूर्तियों दक्षिण मारत में मरी पढ़ी हैं । 
दक्षिणा-मूर्तियां-योग, संगीत तथा श्रन्य ज्ञान, विज्ञान और कलाश्रों के उपदेशक 
के रूप में शिव को दद्विणा-मूर्ति के व्वरूप में पिमावित किया गया है | शब्दार्तः यह संशा 
( दढ्षिण की ओर मुल्य किये हुए ) उस समय का स्मरण दिलाती दे जय शिव ने ऋषियों 
बाय योग और ज्ञ.म की ध्रयम शिक्षा दी थी। शन-विज्ञान श्रोर कला के जिज्ञामुश्रों के लिये, 
शिवोगसना में यही मूर्ति विद्वित है। राद का कयन दे कि परमशीर मादेश्वर शिवावतार शड्राचार्य 
सो इसी रूप के समुपासक ये | जिस प्रकार झतत-मूर्षि में आनन्द हो आनन्द का श्राधिराज्य 
ह वहा इसमें शान्ति के विपुल वातावरण की अपेदा । दक्षिया मूर्दि के निम्न प्रमेद विशेष 
उल्लेख्य हैं :-- 
१ ब्याख्यान-दद्धिया मूवि ३ योग-दद्विया-मूर्दि 
र्श्म 43 का ४ बीणाघर, $ 


( २७० ) 


डि० व्याख्यान और शान से वात शाख्रोपदेश है । इसी मूर्ति में प्रायः दध्षिणा- 
मूर्विय। की शिपमरिदिस में चित्रणा देसी जाती हैं। इस मूर्ति के लप्््दनों में दिमाद्रि या 
बातावरण, वट-यक्ष-तल, शादूल-चमं, श्रत्षमाला, वीरासन श्रादि के खाय जिशामु ऋषियों 
का चित्रण भी अम्ाष्ट है । देवगढ़ और तिरुपोरॉपूर, आयूर ( तस्मौर) सुचीन्द्रम, कावेरी 
पाफम्‌ श्रादि स्थानों की शञान-दक्षिशा-मूर्विया दर्शनीय है| कञ्लीवरम्‌ की योग दक्षिणा-मूर्तियां 
तथा बडरज्ञम श्रीर मद्र० संप्र* की वीणाघर-मू्तिया मी श्रवलोउथ हैं । 

पकाल-भिल्ञाटन-मूतियाँ--एन मूर्तियों के उदय में बृर्म पुराण की था है; ऋषि 
लोग विश्व क राच्चे विघाता वी जिशामा से जगद्विधाता ब्रक्षा फे पा# गये | ब्रह्मा ने 
श्रपने को विश्व का विधाता बताया। तुरल्त शिव ओविभू'त हुए और उन्होंने श्रगसे को विश्य 
का सद्या तिधाता उद्धोषित किया । वेदों ने मी समर्थन हिया परन्तु बरक्षा नहीं माने | ब्रत्त 
में शिय्र वी इच्छा मात से एका ज्वाल-स्तम्म प्रावुभूत हुआ। उनसे भी शिव की प्रतिष्ठा 
समर्थित वी तप मी ब्रक्षा न माने । तब ऋद रिव ने मेंस को अद्मा के शिररछेद करने 
की आशा दी। अक्षा के श्रय होश ठिकाने आये औ्रोर उन्होंने शिव वी मद्त्ता स्वीकार 
फर ली | परन्तु शिपररूप मैरव की दल्या कैमे जाये ? ध्रतः मै ने अद्मा से दी इस हत्या के 
मोद्ध की मिशसा की | तब ब्रह्मा ने श्रादेश दिया इसी रिर फपाल में मित्वा मांगते 
फिरिये विध्णु से मेंद होने पर वे तुम्हें पाप-मोचन का उपाय बतायेंगे | जर तक विष 
नहीं मिलते तर तक यह हत्या! स््रीरूप में तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। मैरव ने वैसा ही 
किया --विष्णु के पास पहुँचे तो वहा दूभरी इत्या--द्वारपालिका विष्वक्सेना का बघ -कर 
डाली | विष्वयप्तेना के कपाल को तिशल पर रख विष्णु से भिद्ा माँगी तो उन्हों ने भेरव के 
मस्तक की एक नस चीर कर क्द्टा यह दथिर ही तुम्दारी सर्वोत्तम भिक्षा है। विष्णु ने ब्क्ष- 
हत्या को समझाया श्रय्म भैरव को छ ड़ दो परन्तु उसने नहीं माना | तय विभूु को एक यूक 
आई भर भेरप से क्या शिवधाम वासणसी जाओ। वह। पर तुस्दारी हत्या छूटेगी | भख ने 
बेसा ही किया और हत्या से छुटकारा पाया | विष्वक्सेना मी जी उठी | ब्क्ष का शिर भी 
जुड़ गया। 

कंकाल-मूर्ति श्रीर मिन्वाटन-मूर्ति -दानों के ही सुन्दर एवं प्रचुर स्यापत्य निदशन 
मिल्षते हैं| दक्षिण भारत ह्वी इन सभी प्रकार को शैत्री मूर्तियों का केन्द्र हैं। दारासरम्‌ 
तेन्काशी, सुचीन्द्रम, कुम्मकाणम्‌ की कंकाल-मूर्तिया एवं पन्‍दणरल्लूर, बचूबूर श्रोर कक्षीवरम्‌ 
की भिन्नाटन मूर्तिया निदशन हैं । 


अब अन्त में लिश्ड-मूर्तिया की चर्चा के प्रथम शिव की विशिष्ट मूर्तियों का निर्देश 
मात्र भ्रभमीष्ठ हे । 


विशिष्ट-मूत्िया--विरिष्ट मूर्तियों को हम दो कोदियों मे क्वक्षित कर सकते हैं-- 
पौराणिक एज दाशनिका 

अ पौराशि5 में निम्नलिखित विशेष प्रषिद्ध हैं :-- 

है गंगाघए-मूर्ति-यथा नाम भूतल्ल पर गंगा का आगमन | 

२. अधंनारेश्व्‌र--अद्या की पुरुष-मातर सृष्टि की बरुढि को समझाने के लिये, 


( >ऊ१ ) 
३. कल्याण सुन्दर सूर्ति--अपने विवाइ के समय सुन्दर-रूप-घारण | 
४ हर्यब॑-मूति वा दृरिददर मूर्ति-शिष्र एप विध्णु दोनों की एकात्मक रुक्त 
(बा० पु०) पु 

२--बपम-वाहन-मूति--इधमारूढ रिव प्रतिमा बड़ी द्वी प्रशस्त मानी गयी है । 

६--विषापटरण-मूर्ति (सम॒ु० म० का पौ० झ्रा० अ्रत यह एक प्रकार से अनु० मू०)। 

७--हेर गौरी-उमामहेश्वर--हेमा० के अनुसार इस मूर्ति मे शिव अ्ट मुज हैं। 

सत-लिड्ड द्धूव मूर्ति -ब्क्मा और विष्णु के खृष्टि-विधातृत्त का पारस्परिक 
मंगड़ा चल रहा था कि सइस्र ज्वाल मालोज्यल एक अमेय स्तम्म प्रकट हुआ। 
लोनों क्रमश हँश और कन्छुप के रूप को घारण कर पता लगाने लगे कि इसका आ्रादि और 
अन्त कहाँ ? इताश हो इस स्तम्म लिक्ञ की प्रार्थना करने त््गे) महेश्वर का आविर्माव 
हुआ और उन्होंने कद्चा, “तुम दोनों मुझे पेढा हुए हो और इस प्रकार इम तीनों 
ए्कह्दो हैं।” 

६-चघन्द्रशेखए-मूर्वि--की कथा है नस्न शिव को देखकर ऋषि-पत्नियाँ मोदित हो 
गयीं और अपना छीत्व खो जेडीं। ऋषि ह॒न्द ऋद होकर आमिचारिक ससम्तेम्ट 
गच्न&च&00 च9) की जिसमें यज्ञीय-भूमि से सर्प, कृष्ण संग, श्रपस्मार-पुरुष, परशु, 
वृषम, शारदुल श्रादि का जन्म हुआ | इन्हीं से ऋषियों ने शिव को मारने को सोची | शिव 
नें इनमें से परशु, इष्ण झूग तथा सर्ो को अपने लीला-लान्छन बनाये, सिंद और शादू'ल 
को म'र कर अपना परिधान बनाया । अपस्मार को पैर से रौंद सदा के लिये अपना स्टूल 
बनाया ) फ्पाल और चन्द्र को अपनी जय-सुकुठ में शोमार्थ स्थान दिया। इस मूर्ति के 
दो और मेद हैं--इमासद्वित-मूर्वि तथा आकिड्नन मूर्ति 

१२०--पणुपवि-मूर्दि, रौद्र पशुप ति-सूर्ति मो चन्द्रेषर मूर्ति के सदश दी चित्र्य हैं । 


११--सुखासन-मूर्ठि के तीन प्रकार हैं -केवत शिव, रिवर तथ उमा तथा दोनों के 
साथ स्कन्द | झतएव पहली की सुखा० मू० दूसरी की उमासद्दित-मूर्ति तीसरी की सोमा- 
रन्द-मूर्ति-संडा है । 


टि८--स्थापत्य निदशनों में एल फेन्टा, इलौरा, तार्मगज, जिचनापल्ली की गंगाघर- 
मूर्तियाँ ; बादामी, मशबलिपुरम्‌ , कुम्मकोणम्‌ और मद्रास स०, काझीवरम्‌ तथा मठुर की 
अर्धनारीबर-मूतियाँ, वादामी के ह्घ॑-मूर्ति ( इरिदर, शै॑ऋर-नायवय ) का पाषण (86096 
9976)) और पूना की पाषाणी, विशेष निर्देश्य है। तिरूउरीयूर की ताम्रजा तथा रक्तापूरीया 
( विलास पुरत्या ) एवं महुए की पापाणी कल्पाए-मुम्दर मूर्तियाँ ता इलौग और एलीपेन्टा 
के इस खम्प के पूरे चित्रण एवं मूर्तियाँ, वेशरण्यम्‌ की ताद्रजा तथा तारमंगल्म्‌, महा 
बलिपुरघ, हलेविड और मदुग की पापासी मझूरतियाँ बड़ी सुन्दर चित्रित हैं। लिज्ञोद्धव का स्था० 
निदर्शन बल'श्नाथस्वामिश्धि-मंदिर ऋआयोवरम्‌ में, श्रातिइ्नन-चन्द्ररेवर का मसयावरम्‌ 
हे, उमामदेशर का आयहोल, हवेरी और इलौरा में द्रव्य है। श्रन्य मूर्तिवा की साम्रजा 
आदि प्रतिमाओं के नाना निदर्शन हूं (८, छ. सं, 7, ए०. ए. ].) 


( २७२ ) 


वे दाशमिक--विरिष्ट मूर्तियों मे अपराजित प्रन्छा के श्रनुमार ( दे० सू० २११, 
३३-३४ ) द्वादश-क ला सम्पूर्ण-सदाशिव पिशेष निर्देश्य हैँ निम्म लक्षण निमालनीय हैः-- 


पश्मासनेन संस्थान शोग[प्तनकरद पम्‌ । 
पग्मरकर्म भरे शतिथबसट्वाइएकरम्‌ ॥ 
भुजप्नसूच्रद्मरूवीभराघर गमम्‌ ॥ 


इच्छाज्ञानकिय चैद. ग्रिनेश॑ श्ानघागरम्‌ ॥ 


परन्तु राव गोपीनाथ जी ने (दे० [९, स. [, ए. 86॥ 00 ए०708) इस रूप के 
दो भेद का उल्लेख किया है-सदाशिव तथा महासदाशिव तथा इनके खरूप में 
शाप्पा-दर्शन की ज्योति ( दे० पीछे सा अआ० शत-धर्म ) ये; महा प्रशाश पर योहा 
सा श्रालोक विसेरा है। मदा शिव की परादि शक्ति पथ्िका से ही समी झाधिभौति 
खापिरेप्रिक एवं श्राघ्यात्मिक कार्य-कलापों की सृष्टि हुई है । सदारिव एवं महासदारिय 
की मूर्तियों में शुद्धदोय दश का श्रविकल अ्टन निद्वित है। सदाशिव की परशानना 
प्रतिमा विहित है। महासदाशिव फी मूर्ति पश्चर्विशति मुख एवं पश्माशत इस्त में चित्रय दे । 
मद्दासदारियं के ये २५ मुख साख्य के २५४ तत्वों के उपलक्षण हैं | राव वी इन मूर्तियों की 
यह समीक्षा पठनीय है ः “'फ्6 669 4900 8 ६086 ए०आ॥गट्ट ० ६॥७ 
४४० 800४, .)6 84089 एकएणपक्नो झघवे ध6 अि8४७09भ फ््पाएएएं 
ठ0्ग्रॉपा09 ज़ोफ़िण 0 ४09 छ09 [एफां080ए79 ० 900008-- 
छ्वाए8 80॥00] ० 8एंध्या? /54वत8ए8 48 ॥6 ग्राह980 8046 
६06 8णए॥7९706 998, [070688, 08एणाते पर6 60097९00॥8097 
एा 897 0706, हप्ए6, ]प्राँंचणए8 छाते धो) 0907ए०0ं४8, ००६ 
60॥870080९0 ४७४ 8799 चुप्रष्कांध्रष8 (07088) कराते छए00ए७ हो] 
घ007स्‍870. "गश्द्वपि४ं98 8 00000ए९0 8४ ॥8४॥08 ६४९५५ 
776 ४९४0४ छापे 60ए छाषाप 9९8708 88 ॥%॥9 0छ[०0०४३७ परछे7 
0१8, 7॥9 ॥ए७ ४९४08 ० छं04878. 7697९४७४६ग्5 496 
83080 04. 999 (ए504-07%7088) 576 680॥,80%३(४६७(६९0 
७४ #ए७ ॥९७४0४ फ़छ्इईएछ 068 (06 छ्कत0णी6७ (ए०७६ए ९०, फधंता 
8छाते 407 (फ७पईए ग98 ६४५ए88 रण ७४४)०8०ए989?, 


५. ईस कोडि की झन्य विशिष्ट मूर्तियों में पश्च अ्मा भ्र्थात्‌ निष्कल-शिव के प्॑चस्थरूप-- 
ईशान, तत्पुरुष, अघोर, बाणदेव तथा सद्योज्ञात--पर आधारित मृ्तिया भी संचीरत्य है । 
मद्रेश मूदि को भो राव ने इसी कोटि की विशिष्ट मूर्ति माना है। 


शिवको विश्येश्वर-मूदियां एवं अष्ट मूर्तियां भी इसी कोटि की विशिष्ट मूर्तियां 
पानी गयी हैं। विद्येश्वं की ८ उँरायें हैं-अनन्तेश, सूदम, शिवीक्तम, एकनेश्र, 
एकरुद्र , ब्रिक्षूति, श्रोकएठ और शिखरिड। अ्रष्टमूर्तियों अथवा मूर्यध्टक के नाम हैं: 
भव, शर्म; ईशान, पशुपति, उप्र; रद्र, भी और मद्दादेव ( दे० पू० पी० शैवधर्म )। 


( रफ३े ) 


डि०--स्थापत्य में एलीफेन्ा की सदाशिव मूर्ति और एलीफन्टा तथा कायेरीपकृम 
की महेश-मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है । मद्दासदाशिव-मूर्ति की इष्य्सा-प्रत्तिमा (छा65 
37 767धस८) तस्जोर के पिथोश्वरक्ोबिल में निदशन दे । 

अन्त म एकादश रुद्वां को नहीं भूलना चाहिये 

एकादश रुद्र--विभिन ग्रन्थों में इनकी विभिन सशायें हैं। अ्रंशुमद्मेद, विश्वकर्म- 
प्रकाश, रूप-मयडन तथा श्पराजितप्न्छा के अनुसार इनकी निम्न तालिका द्रष्टब्य है ;-- 


एकादश-रुद्र 
अशु० वि० प्र७ रूल यं० अपरा0०9 प्र+ 
मद्दादेव अज तत्पुरुष सयोजात 
शिब एक्पाद अधघोर बामदेप 
शब्भुर अदियु धन्य ईशान अघोर 
नीललशोदित विरूपान् वामरेव तत्पुर्ष 
ईशान रेपत मु युश्नय ईशान 
विजय ड्टर फिरिणाक्ष मृत्युज्य 
मीम अहुरूप श्रीकए्ठ पिजय 
देव-देव ज्यम्बक अदिदु घ््य विरणात्त 
भवोद्मप मुरेश्वर विस्पात्ष आअपोगराम्त 
सदर जयन्त यहुरूप ओऔकरणठ 
क्पालीश अपराजित ज्यम्बक मशदेव 


टि०--रूप-मएडन एयं अपराजित की तालिका सर्वाधिक सम हे । 


लिट्ठ"मूर्तियां--बैसे तो प्रतीक मात्र (3७5७०४७०)॥0) है, परन्‍च शात्नो ने उहें 
प्रतिमा भी बना दिया | 

लिट्ट-लक्षण--शिव-पूजा में विशेष स्थान निंगयूजा का है। तदमुरूप शिव- 
मन्दिर में लिब्न-पतिमा ही प्रधान प्रतिमा (0९778 [ए8806) का स्पान ग्रदय करती 
है। ध्रथच, तिक्ञर्चा के दो मेद दँ--प्राखाद में प्रतिघारित भ्रचल निन्न की पूजा और 
बिना प्रासाद के चल लिक्न की क्षणिकरार्चा । रित्रार्ा में लिन्न की अ्रतीकोपासना का मर्म 
उपासना की मुगमत। एवं ससाघासणप्रियता तथा अहुर्समारप्रिरहितता है। झृत्तिका एवं 
मिऊ्ता से मो उपासक तत्द ए लिज्ञ रचना करके अपनी रे-यपूजा सम्पादन कर सकता 
है) सम्मवृतः प्रारम्भ में सिक्रतामय एवं मृस्मय लिश्ड की परम्परा पल्‍लवित हुई पुनः 
बलात्मछ जीव में सम्पता के विशेष प्रधार से, संस्कृति को विशेष उल्‍चेतना से इन निद्ठों 
के निर्माण का परम्परा मो अधिक विक॒त्ित हुई | येसे तो शिवार्चा में दो प्रथम इन लिड्ों 
का प्रचार था परन्तु एक्स स्वाद की बृदद्‌ भावना ने पूजा परम्परा में छिसी मो प्रतंक की 
एक ही देव के लिए सीमित मई। रकक्‍वा ! प्रजापति अझझा, मगग्गनन विष्णु तथा लोकपाल 
झादि समो के लिज्नों की प्रतीकोपासना पल्‍लवित हुई। समराज्भण-यूजपार के लिट्ल 
विषयक प्रयचन में इसी तथ्य की पोपक सामग्री पर संकेत प्राप्त होता है। 


(२०४ ) 


लिह्न पीठ प्रतिमा-लक्षण, ७२ वें श्रध्याय में विविध लिंगों की प्रतिमा एवं तदाघार 
पीठिका यी विविध रचना पर जो प्रवचन मिलता है उसझह़शो इम निम्नलिफित विषय 
विभागों में वर्याझृत बर सकते हैं-- 
१--उत्तम मध्यम तथा कनिए--प्रिविध लिज्षों फे प्रमाण, द्रब्य तथा लत॒ण | 
२-लिज्ञों की उद्ारादि व्यवस्था | 
३- लोक पालों, ब्रह्मा, विधणु, महेश एर्व इन्द्रादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित विमिप्नलिश्लों फे 
लक्षण श्रीर उनकी प्रशंशा । 
इ-्रव्यभेद से लिश्नों की रचना एवं श्र्चा के पल । 
-- लिट्ठों पर प्रलेप तथा उसके चिन्द्ादि की अभिव्यक्ति | 
६--क्षिंग-पीठ --बहुविधा, बहुलाकारा । 
७०-पीठ भाग-कल्‍्पन--मेखला, प्रणाल एवं ब्रह्म-शिला | 
द--लिप्न प्रतिमा के समीप ब्रक्षा-विष्णु आदि देवों वी निवेशन-प्रक्रिया | 
६-उत्तमा दि-लिक्षों के प्रासाद-द्वारानुरूप प्रमाण के श्राघार। 
१०-प्रासाद के श्रम्यन्तर पिशाच-भाग | 
मानसार में लिज्नो का वर्गीकरण निग्नलिसित विभिन्न क्ोंटियों में किया गया दे। 
क्षिज्ष 


(॥ ) रौवसम्भदापानुरूप १. जाति ४, झाप॑ 
१, शेर २ छन्‍्द (९) प्रयोजनानुरूप 
२, पाशुपत ३, विकल्प ३, श्रात्माय 
३, कालमुल्ल ४, श्राभास २. परयर्ष 
४, महद्दाग्रव (४7) लिट्ठ विस्तानुरूप 
५. बाम बा० शलियाँ (एव) भ्रतिछ्तानुरूप 
६, भरव ३, नागर २, एकलिब्न 
(॥ ) षर्णानुरूप ३, द्वाविढ़ २, बहुल्षिंग 
१, समकर्ण--आ० ३. वेसर * (शा) द्रव्यानुरूप 
२, वर्भभान-क०. (४) प्रकृत्यनुरूप ३: बन्न-सुवर्यादि 
३. शिवाकं--बे» १, देविक (5) कालामुरूप 
४, स्बस्तिक शू७ २, मानुष “१, ज्षणिक 
(४7) लिक्लोस्सेघानुरू २ ३. गाणप २. स्वेकालिक 


क्िह्न-प्रमाण--लिज्ञों के प्रमाण के विषय में प्रत्येक फे विभिन्न प्रमाण-प्रमेद 
प्रतिपादित हैं। कुछ के एम्बन्ध में ३६ प्रकार के प्रमाय-पमेद निर्दिष्ट हैं। परन्तु बहुसेख्यक 
लिड्जों के प्रमाण के प्रत्तार € तक सीमित हैं । 

डपासक के विभिन्न श्रज्ञो के शनुरूप ही शियों की उचाई का प्रमाण प्रतिपादित 
स्या गया है लिंग की उचाई उपासक के लिंग, नामि, दुद, वक्त, घाहुसीमा, ओोए, 
चिद्रुक, नातिका, श्रद्धि अथवा उसके पूर्ण शरीर की उचाई के अ्रनुरूप | दूसरी दुलनात्मक 
प्रक्रिया में उचाई का प्रमाण प्रासाद-र्भ के अनुकूल भ्रतिपादित है | 


( २७४ ) 


लिट्म्गग--लि्ठ को श्राकारानुरूप तीन भागों मे विभाजित किया गया है :-- 

१--मूलमाग को ब्रद्म-साग कहते हैं -चत॒रञ्ञ ( चौझोर ) 

२--मध्य को विध्णु-माग कहते हैँ --अ्रष्टाश्रि (अष्टक्षेण )। 

३--ऊर्घ को शिव माय कहते हैं--बढ ल ( गोल )। 

लिज्व-पीोठ--लिंग मगवान शिव का प्रतीक है वेसे ही पीठिका माता पार्वती का। 
४१ पीठ-स्थानों की कथा हम जानते हैं जहाँ मगवतो के, विष्णु के चक्र ये कव॒लित, विभिन्न 
शरीरावयव गिरे ये ) 

पीठिका की रचना नारी-गुह्माग के अविकल्ानुरूप होती है। उसके--१ प्रणाल 
(योनिद्वार), २ जलवाण, ई शतवारि, ४ निम्न तथा ५ पद्टिका--ये पाँच माग होते हैं| 


श्रस्तर इस स्थूल निरदेश के परच्यत समराज्ञण तथा मानसार श्रादि की एतद्धिययक 
चुलनात्मक समीक्षा के प्रथम इम इन विवरण में लिज्ञ के विभिन्न वर्गीकरणों में निर्दिष्ट 
देविक, मातुपिक, पाशुपत आदि भेद-प्रमेदों के सम की समीक्षा कर ले जिससे पाठकों की 
जिशासा दया कौवृहल विशेष बढ़ने न पायें | 

शिवार्चा के प्रतीक शिव-क्िज्ञों को शास्रों ने दो वर्गों में बाँद रबखा ! चललिज्न 
तथा श्रचत् लिश्न । 

घलशिद्व--इनका वर्गीकरण द्रव्यानुरूप ही किया गया है ] प्रतिमा के द्वव्य विज्ञ- 
द्रब्य ईं--दे० प्रतिमाद्धब्य श्र० ४ ठ० पी०--यया: 

१- सुएमय ३--एलज प--रैलज 

३--लौइज इ--दारूज ६--क्णिक 

सृश्मय-किज्ञो--%ी रचना फच्ची तया पक्की दोनों प्रकार की सृत्तिका से हो सकती है। 
पक्की मिद्दी से बने लिज्ञों की पूजा आमिचारिक प्रयोजनों के लिए विद्वित है। कच्ची मिट्टी 
के लिज्ञों के सम्बन्ध में शास्त्रों का (स० सु७ भी) निर्देश दे कि पवित स्पारनों--पर्वत-शिसपर, 
सरितातद श्रादि से लाकर दुग्घ, दि, छत, यवागू ( मोह तथा यत्र ) दीर बत्तों की छाल, 
चन्दन-पिष्ट आदि नाना द्रब्यों को मिला कर एक पक्ष श्रयदा एक मास तक गोलक बनाकर 
रखना फिर शास्मानुरूप निर्माण करना | 

लोहज-लिझ्लो--से यहाँ पर लोइन शब्द विभिन्न घातुओं का उपलक्षण है। श्रतः 
लोइज लिंग आठ घाइओं से निर्मित किए जा सकते हैं (दे०---पप्रतिम'द्वब्य! ) 

रत्नज-लिट्टो--में इसी प्रकार ७ प्रकार के लिह्ठे निर्मास्य रनों का उल्लेत्न है 
( दे० प्रतिमा-द्वब्य ) 

४-दारुज-लिंग--इन लिक्ढों की रचना में शमो, मधूक कर्यिकार, विन्दुक, श्रजुन, 
दिपष्पल तथा उदुम्बर विशेष उल्लेख्य हें ( दे० पीछे स० सू० वी यूजी )। कामिकागम 
के अनुसार खदिर, विल्व, वदर भर देवदारू विशेष प्रशस्त हैं । 

४--(चल) शेक्नज--से तालये सम्मवठः छोटे छोटे वाय लिज्नों की गुरियों से होगा। 


( ३७६ ) 


६--छुणिक-लिय्ों की रचना में उन्हीं द्वव्यों वा विघान है जो सर्वत्र मिल 
में । पूजोपरान्त उनका तत्काल विसर्जन कर दिया जाता है॥ सिकता, अ्रपत्रय धान्य 
अथवा पस्य धान्‍्य, पौलिन मृत्तिका, गोपुरीप, नवनीत, सर्द्धाचयीम, घन्दनद्रव, वृर्चशस, 
पुण्ठ थ्रादि इन पिमिन्न द्रब्यों का उल्लेस है। इमके द्वारा निर्मित लिप्नों के पल भी 
पिभिन्न द्वोते हैं “* * ( दे० स० खूं० परिशिष्ट स ) 

लिड्ठार्चा-फल--स्वर्णिम-लिट्लो का उपासक सावभीम छाप्राज्य तक पा सकता है 
( रावय्ण खर्िम लिन्न की ही पूजा करता था )। इसी प्रझरः - 


अपक्-शालि समुद्धव -- विमव का विधायक है 
पर +% की; सह घान्याहुल्व ,, ,, 
पौलिनमृत्तिक्त , -- श्रतिप्रशस्त ,, + 
गोपुरीप के उत्5 ब्याधहरण ,, ,, 
रुद्राक्ष के 5 शान कक 
चम्दन कक ता सौमारव जो 
बृचेशध्भ , -+ मोद 
अचघलकलिप्ठ - सुप्रमेदागम के अनुमार श्रचल लिश्ञों वी संख्या ६ है।--- 
१- खायम्मुव ४-गाणपत्य ७--्रारप 
२--पूवे (पुएण ).. ध्-श्मर पत-एदस 
३--देवठ ६--स॒र ६--मानुप 


मानसार के पड़वर्ग पर इम दृष्टि डाल ही चुके हे | समगाध्नण के श्रनुत्तार भी ६ वर्ग 
हैं। मुकुदागप केवल दंविक झा्प ग।णपत्व एवं माःनुप का दी ग्रचल लिश्ञ मानता दे। इसी 
प्रकार करमिकागन ४ के बजाय स्थावर लिड्टों की संख्या ६ मानता हैः--- 

१--खायम्थुव ३--आ्रारपक ध--मानुप 

२--देविक ४--गाणपत्य ६-वाणलिक्ञ 

दि०-इनमें से कुछ पर विशेष विचार करना है| 

१-ख्ायम्मुव-- खायम्भुव॒ लिड्*ों के लिए शास्त्रों मे श्रन्य लिश्ों की जीणोंदार 
ब्यवस्थ। की सी व्यवस्था नहीं दे । स्वायम्मुव-लिश्न मारत के ६६ स्थानों में पाए जाते हैं, जिनफी 
गणना राव मद्गशय के प्रन्थानुरूप(ए ०). [[. 9६, . 99 89) निम्न रूप प्ले थ्रैंकित दैः-- 


स्थान संज्ञा स्थान सच्चा स्थान संज्ञा 
बाराणसी . मद्गादेद विमलेश्वर विश्व रूद्रकोटी महायोगी 
अयाग मदेश्वर ड्रद्मास महानांद मद्दालिब्नस्थाल ईश्वर 
निमिप देवदेवेश . मह्देन्द्र मदाबत इृपक दर्पक 
गया प्रपितामद उजजैनी मद्ाकाल विश्वमष्य मदेश्वर 
कुरुत्तेत्र. स्थाजु महाकोट मद्दोत्कट केदार ईशाम 
प्रमास शशिभूपण. शैकुक्य मद्दातेजस हिमालय रुद्वर्द्ग 


पुष्कर अजोगन्ध गोकय मद्ावल खर्णाज् सइस्ताद 


( २७७ ) 


सैयांन... सन्चा स्थान. सच्चा स्थान संज्ञां 
विश्वेश बृपभध्वत्त. कश्मीर विजय महेश्वर ऑंकार 
भद्रबद भद्र मऊुटेखर जबस्त कुरूचम्द्र शकर 
मेरद मैरब कृतेश्वर मष्मक्षाय वामेश्वर जटिल 
कंबाल स्रद्ध क्लाशाचल क्रित मकुदेश्वर (२) सौश्रुति 
मद्र कर्ण सदाशित्र वृप्स्थान यमलिज्न सप्तगोदावर भीम 
देवदारूवन दणिड करवीर कृतलिज्ञ नयरेश्वर खयम्भू 
कुसजाज़त. चरडेश जिसन्धि (२) व्यम्बक जलेबर * निशूलि 
जिसंधि ऊर्ष्परेतत. विरजा तिलोंचन.. केलाश त्रिपुरान्तक 
जागल कुपर्दी दीष्त माहेश्वर कर्णिकार गजाघ्यक्ञ 
ऐक्ग्राम कृत्तिवास नेपाल पशुपति.. क्लाश (२) गजाधिप 
मृतकेश्वर सूद््म काराहेण.. लकुली हेमकूट पिख्पाक्ष 
काज्ज्ञर नीलकर्ठ अ्रम्बिक्न उम्रापति गन्धमादन भूमुव: 
बविमलेखर श्रोकएठड._ गंगासागर अमर दिमस्थान गंगाधर 
पिद्धेश्वर घ्वनि. इरिश्चंद्र. हर बडवामुख. अनल 
विन्ध्यपर्वत बराइ कोटितीर्थ उग्र इश्टिकापुर (लंका) वरिष्ठ 
पाताल इाटकेशर लिज्ञेशर वरद गजप्रिय जललिज्न 


२. दैविक-लिज्ञो--के सम्यन्ध में इतना ही सूच्य है कि उनकी झ्राकृति ज्वाला 
के सद्दरा अन्यथा अज्ञलिमुद्रा षपुट-दस्त के स्वरूप में निर्मेय है। इनका ऊपरी आकार भी 
भोदा (छै0प९४) द्वाना चाहिए जिसमें टंक की शल मन्निम गदरी रेखाएँ स्पष्ट दोख पडे | 
अक्ष अथवा पाश्व॑-ूज़ क्रा प्रदर्शन देविक-लिज्ञो में श्रविद्वित दे | 


३-७ गाणुप तथा आर्पलिज्ु--यथा नाम ये गणों तथा ऋषियों के द्वारा स्थापित 
हुए।। आ्रप॑-लिज्नों का न तो कोई रूप ( आकृति ) और न कोई मान ही पिद्वित है, और 
हो भी कैंसे--श्राइति एवं मान झ्ादि मानव-व्यवस्था है म। इनकी श्राकृति सजट सारि- 
केल अथवा कक्ढी, सरबूजा या खत्र के फत के सदश द्वाती हे श्रौर इन्दों श्राज्धतियों से 
इनकी श्रम्तिआ भी दोनी है । 

४. मानुफलिड्ञ--यपानाम ये मनुष्यों द्वारा प्रतिश्पित लिक्ञ हैं। अचल लिड्यों 
में इन्हीं की संख्या समंविदित है । मानुप लिझ्लों के मान एवं विभिन्न मार्गों का संक्तेत ऊपर 
किया जा चुका दे। यहाँ पर इतना ही विशेष ज्ञातब्य है*इन मानुष लिज्ञो की उँचाई 
आदि के विनियोग-म्यवस्थानुरूप निम्ननिखित उपवर्ग मी हैं :-.. 


मानुप-लिट्न न्रभेद--१--साबंदे शिक ४--शैता धिक 
२--सर्वतोमद्र ( स्वंसम ).. ४--स्वस्तिक (अ्नाद्य) 
३--वर्धमान ( सुरेद्य ) ६ं--जैणशिक (जैमागिक) 


७-थशाद्पतिंग 


( २७६५ ) 


अधच प्राखद निर्माण-रौली फे अनुरूप मानुप लिश्न (अचल ) नागर, द्वाविड़ 
तथा बेसर फे नाम से विख्यात ईं तथा अपने विस्तारानुरूप पुनः तीन कोटियों में 
विमानित ई--जयद, पौष्टिक तथा सार्वकामिक। इनछे उच्य॑-माण (६०.७) की पांच 
कोटियाँ हैं जो श्राकारतुरूप संशापित की गयी हं--छपाकार, त्रिपुपाकार, बुछुटाएदाकार, 
अधं-चन्द्रकाए तथा बुदुबुदूसटशा। मानुपलियों के कतितय श्रन्य ममेद मी हें जिनकी 
अ्रष्टोच:-शव-लिक्क, सदस्र-निन्क, धालिश, शेवेट्टय लिड्ठ तपा मुय्क्तिल्न फे नाम मे 
चुकारा राय: दे | इन रूप शिप्नसलेवर ( पूजा माग ) पर छुद्ध-लिद्ञां की रचना दे जेसे 
अध्ट० पर १०८ तथां सइुस पर १००० । धार-लिप्न में ५ से ६४ लम्बी रेपाएं बनाई जाती 
है। मुख-लिज् ( यथा नाम ) पर मानव-मुस-विरचना झ्रावश्यक है । 


सप-पम लिक्ष--के पूजा माग पर पश्वानन शिव फे प्रसिद्ध पश्चरूपों--बामदेव, 
तरपुरुष, अ्घोर, सद्योजात तथा ईशान में एक या दो या तीन या पाँच भी पिकल्‍्प्य हैं । 

लिंह-पीठ-शिक्न एव पीठ का स्थापत्य में श्राधाराघेव माव दै | लि७ए्न है श्राधिर 
हथा भ्राधार है परीठिका ॥ इसको पिगिढका भी इह्ते हैं| इनकी विभिनारति शास्रों में 
प्रतिपादित है--चतुरभा, श्रायता, वतु ला, प्रष्टकोणा, पोडश-शोणा श्रादि समी भशिद 
एवं श्रनुमेय श्राकृतियों में पीठ प्रकल्प्य हैं । 

दीठ-अमेद--सीठों के, अनेक पापाण-पढ्मिकाशश्रा के प्रयोग एवं शोमा विक्छित्तियों 
के आधार पर निम्नलिखित पीठ-प्रमेद एव विच्छित्ति प्रकार द्रष्टव्य हैं-- 


पीठअभेद ५. मदावज्ञ विच्दछ्षित्ति प्रकार ५० कम्प 
१. मद्र ६ सौम्पक १. उपाय ६, फणठ 
२ महाम्बुज ७, भीकाम्य २. जयती ७, पट्टिका 
३ भीकर ८चन्द्र ३. ऊम॒द ८, निम्न 
४, विकर ६ वद्ध ४. पडा ६, घृतवारि 


लिश्न की रचना पुं-शिला से तथा पीठ की रचना ख््री-शिला से विद्वित है। शात्तरों 
में फ्रापाण भ्रादि निर्माण द्वव्यां को परीक्षा बढी है विराद एवं विकट हे--पीछे--'पतिमा- 
द्रब्प! में इसकी समीज्ञा की जा चुकी है । 


लिश्ञों की प्राचीनतम पापाण-प्रतिमाश्रों के क््मारकनिदशन में सर्वोत्तम निदर्शन 
भीदा और गुडीमज्ञाम्‌ के लिज्न हैं। दक्षिणात्त्य स्थापत्थ में तिश्योररीयूर का अरष्ट ्तर-शत एवं 
सदख-लिज्न भरिद्व हैं। मुप-लिज्ञां का पापाणीय निदर्शन मारवाड़ के चकोड़ी (जोधपुर) 
चरचोमा ( कोटला ) और नाठिक ( संग मरमर ) में प्राप्य है| 
5 


गणपत्य प्रतिमा कक्षण 

त्रिमूर्ति--ब्क्षा, विध्णु मददेश, दिन्दुओों के महादेवों की गौरव गाथा में बिना 
शक्ति-संयोग उनकी सहिसा अ्रधूरी है---उसी मकार बिना मणपत्ति मगवान गणेश उनकी 
गरिमा का प्रसार कैसे १ सनातन से क्या देव क्या मानव सभी को श्रपनी लीला में, पिमिन्न 
कार्य-ऋलाप एवं जीवन-अ्यापार म शक्ति और सेना दानों की आवश्यकता रही। वास्तव में 
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सम्यक्‌ नियंत्रण के लिए चाहे वद नियंत्रण सम्पूर्ण जगत का हो अथवा एक राष्ट्र या देश- 
विशेष था किसी समाज-पिशेष या फिर व्यक्ति-विशेष का ही क्यों न हो उसमें शक्ति तथा 
सेना दोनों की आवश्यकता दी नहीं अ्रनिवायंता मी रही । 
मानवनसेस्कृति में देवों एवं आसुरी दोनो संस्कृतियों का सम्मिश्रण है--शक्ति एवं 
सैन्य के द्वारा सदैव आसुरी संस्कृति को दवाये रखना यही मारतीय मंस्कृति का मर्म है । 
मानव-संस्‍्कृति के इस सन्तुलन-ब्यापार (8&]870७ ०6 ए0%67) में जब-जब आसुरी 
संस्कृति ने आ दवाया तब-तय इस विश्व में अशात्ति-अधन्तोष एवं श्रसुल्त का साम्राज्य 
छाया | मारतीय-संस्कृति की सबसे बढ़ी देन विश्व-स॑स्कृति को यह है कि मानव को दानव पर 
सर्देव विजय पाते रहना चाहिए.। मानव यदि दानव पर विजय कर लेता है--दानव को 
दबाये रखता दै तो देवत्व की क्रोड में किलोलें करता हुग्रा--याग-द्ेम, वेमव एवं समृद्धि, 
इष्ट तथा अपूर्स समी सम्पादन कर सकता हे अ्रन्यया नहीं | आज की विश्व संस्कृति में इस 
मन्तुलन के थ्भाय के विषम एवं दारुण परियणाम प्रत्यज्ञ दर्शनीय हैं 
अतः दि्ुओं ने अपने देवों एवं देवियों में इस आ्राघार मूत सिद्धान्त का प्रतीक 
कल्पनाओं के द्वास अपनी म नवीय संस्कृति की रक्षा का प्रयस्न किया है | 
अस्त, दानव पर विजय पाने के लिए जिस प्रकार नेतरिक शक्ति--आ्रात्मिक अथवा 
आध्यात्मिक या बौद्धिक शक्ति की अ्रपेद्ञा दे उसी प्रकार आधिदेविक एवं आधिमौतिक 
शक्ति की सम्पादना में दो राये नहीं दो सकतीं। इन दोनों शक्तियों की प्रतीक-कल्पना 
डिल्हुओं मे शक्ति तथा गयेश में को है । इन्हीं दोनों के संयोग प्ले सत्यं शिर्र सुत्दरं की 
जिपयगा इस देश में बद्दी तथा ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार कौ उन्नति होती रही |, 
आज क्रिसी मी हिन्दू उत्सव को लीजिए--कोई मो घा्मिक संस्कार--यश्ष, होम, 
पूजन, क्या, युराण, समी में श्रायमिक्न्यूजा में शक्ति तथा गयेश दोनों की पूजा होती है। 
इस प्रकार शक्ति की प्रतिमाओं के निर्देश के उपरान्त अब गणेश की प्रतिमाओों की व्याख्या 
करनी है। 
महाराज भोज के समराह्य-यूजधार में जद श्रन्य प्रतिमाश्रों के उल्लेख हें वद्मा 
गणंधिप गणेश के सम्बन्ध में मौन समझ में नहीं आवा | पुराणों में गयेश के श्राख्यान 
एवं उनके प्रतिमा-विपयक्र प्रवचन प्रचुर प्रमाण में प्राप्ठ होते हैं। पुनः पौयणिकयरम्परा 
के अनुगामी इस अन्य में गणेश पर मौन रुमरू में नहीं श्राता | यही नहीं मानसार 
में भी गणेश की प्रतिमा-प्रकल्पन पर कोई निर्देश नहीं हे। मानछार का समय शआ राचार्य 
मद्दोदय ने ५-७ वीं शताब्दी के बीच में माना है । बृहस्म॑द्िता तथा मत्त्य-पुराण 
की तिथि गुप्त-कालीन है। श्रग्नि-पुराय की विद्वान्‌ लोग €वीं शताब्दी से बाद की तिथि 
नहीं मानते। इन दोनों पुराणों में तथा अन्य विभिन्न पुराणों, थ्रागमों एवं उन्त्रों में 
गरेश की प्रतिमा-पकल्पना में नाना निर्देश एवं लद्॒य मिलते हं। श्रपच समराज्षण 
के निम्न प्रबचन में यह संक्रेत श्रवर॒य मिलता हे क्रिठुछ समय मी स्थापत्प में 
विभिन्न देवों की प्रतिमाये परिकल्पित को ज'ठी थीं परन्ठ प्राधान्य त्रिदेव तथा 
लद्नी, दुर्गा-ध्रादि देवियों का ही था। सौर-प्रतिमाओं का मी उल्लेख इसमें नहीं है और 
न मानसार में | परन्तु सौर प्राखादों तथा मगवान्‌ गणेश के प्रिय प्रासादों के सपिस्तर 
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बर्णन समगज्षण में मिलते हैं। अतः एक शब्द में यद्ी पहना पढेगा सम्भवता प्रन्प के 
विस्तार-भय से भ्रथवा लेफनी संकुचित द्वो जाने से लेखक ने प्रस्थ ये श्रन्तिम मांग में 
प्रतिपाद्य विषय को सेकुचित एवं बुंचित कर दिया। हमारा यई आदत इन पंक्तियों से 
समर्थित होता हः-- 
“येडपि नोत्ता विधातष्यास्तेशवि कायौनुरूपतः | 
पथ यस्‍्य अ यद्चिप्रमसुरस्व सुरस्थ च॑ ॥|॥ 
यदराण्सयोवार्वि सागगसन्धर्वबोरपि । 
त्तेन क्षिफ्र न राय; स यथा साधु विज्ञानता ॥” 
अर्थात्‌ इन देवों एं देवियों, दिग्पाली तथा रास श्रादि के इस रुक्तेगत्मक प्रनचन 
के उपरास्त इमारा यइ पइना है कि और भी यहुत से देव यथा, राज्स, गन्घरं तथा नाग 
आदि हैं निन पर इमने प्रगचन नहों किया उनकी भोौ प्रतिमाश्रों की प्रकल्मता उनके 
कार्यादुसार उमके श्रपने अपने लक्षणों--चिद्दों के श्रनुसार समझ षर शिल्पी को बनानी 
चाहिए। 
अस्त, श्रय प्रतिमा-पीठिका की श्रपेक्षित पूर्णता के लिए विष्नेश्वर गणेश फे तुर्दिल 
मह- का स्मरण कर उनकी तुन्दिल-प्रतिमाश्रों के स्वरूपों एपं विभिन्न वर्गों का थोडा सा 
संकेत आवश्यक है । 
गणपतिः गणेश*--गशणेश के विभिन्न मार्मों में ही उनके प्रतिमा लक्षण विद्ममान 
हैं। गणपति, एकदन्त, लम्दोदर, शपंकर्श श्रादि इस तम्य के उद्धावक हैं | अक्ष-बेवर्त 
पुराण में इन नामों की दर्शन परक ब्याख्या है; गणपति में गए! 'हान! ण” भोछ! पति 
परबन्च , एकदन्त! में “एक? एक ब्रद्म, 'दन्त' शक्ति--शत्यादि के योधक हैं । 
अतएव गणेश की जितनी अतिमायें प्राप्त हैं श्रथया शास्त्र में जो उनके लद़ण 
उल्लिखित दे उनके श्रतुसार विनायक की प्रतिमायें गजानन, लम्बोदर, समोदक तथा पाश« 
सर्प सनाथ प्रक्‍रप्य प्रतिपादित है | तन्त्रों की परग्पाा में गणेश फे आठ झथवा अ्रष्टा धिक्र हस्तो 
का उल्लेज् हे। पुराणों में गणेश का बाहन मूपिक है। शारदा-तिल॒क तथा मेस्न्‍्तस्त्र फे 
अगुसतार भीयुत बन्दावन जी ने गणेश के निम्न दश सखरूपों का सकेत विया हेः-- 


संक्षा इ््स्त इस्त लाध्डन 

१. विध्नराज चहुरईस्त. पाश, श्रैकश, चक्र, अमय 

२ लक्मगिषणति झंक, अध्यवूर्यवत, वाम जादु पर लद्मी एवं 
शुरडोधृत-खर्णपात्र 

३, शक्ति-गणेश प्र अंकुश, पाश, गजदन्त, बिजोराफ्ल 

४. छितिप्रशादग्नाणेश ,, शेष पूर्व, विशेष दिव्यलता 

५. वक्न्तुर॒द 3. शेप प्रथमवत विशेष श्रनुप्रइ 

६, देर अधष्टटर्त हृष्तदान, अमोति, मोदक, रद, टैंक, मुद्गर, 
अंकुश, त्रिशिसा 


७, पीतगणेश चतुईस्त पाश, अ्रैंकुश, मोदक, रद ( दन्त ) 
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छ. मदागरपति द्वादशइस्त विजोरा, मुद्गर, घनु, त्िशल, चक्र, पद्म, पाश, 
ऊुमुद, तणडुल, रद, मणिपात्र, घट, 
६. पिरब्िगणपति दशइम्त  पिजोरा, मुदुगर, घनु, चक्र, माला, कमल, 
पाश, वाण, रद, मणिपात्र 
१०, उल्लछिए्-गणपति चुत झनुग्रद अभीति, पाश, अंकुश, ( द्िर्दन्त ) 
इसी प्रकार राप मद्ाशय ने अपनी स्ाधतेण [00008780! में निम्नलिखित गशेश 
प्रतिमाओं का वर्णन किया है । 


» दानगयपति ६, हेग्म्व ( पंचगजानन ) 
२. तरुण गणपति 3. प्रमन्न-गशुपति 

३. भक्तितपरिनेश्वर ८. घ्वज-गणपति 
४. पीर-विस्नेश्वर ६ उन्मत्त-उन्छिषट गणपति 
५, शक्ति गरोश १०. विघ्नराज-गणपति 
अर, लक्ष्मी-गणपति ११. खुवनेश गणपति 

ब, उच्डिट्ट-गणुपतिं १२. उत्त-गणपति 

स, मद्ागणपति १३, दरिद्रान्गणपति ( राश्निगणपति ) 
य, उध्व-गणपति तथा १४. भप्तचस्दर 

र, पिज्ञज्ञ गशपति १४, शपपंकर्ण 

१६. एक्दन्त 


स्थापत्य-निदर्शनों--में कालाडी के शारदादेवी-मंदिर मे उन्मत्त उच्छिष्ट-गणपति, 
तेड्ाशी के पिख्वनाथम्वामि-मंदिर में लच्मी-गणरति, कुम्भभोणम के नागेश्वरस्वामि मंदिर 
में उच्छिष्ट-गणपति, ग्रेगगटम जे नीलायतादवियमम्‌ में देसस्मगणपति ( ताम्रजा ), तिविद्वम 
की ( गजदन्तमयी ) और पट्टीवरम्‌ की प्रसन-्गणपति और इलेविट्ट और होसलयेखर की 
बत्तगणगपति--प्रतिमावे पिशेष प्राख्यात हैं | 
अरब श्रन्त में गणेश के सम्बन्ध में थोद्ी सी समीक्षा के उपयत इस रतम्म 
से श्रभ्नसर होना दे] जिस प्रकार वर्णाश्रम-ब्यवस्था के विभिन्ननर्णानुपन्निऋ गुण 
एवं रूप के प्रठीकों का संकेत परिमूर्ति में इसने क्रिया या उसी अकार गणाथिप 
गरेश को इम मारतीय राज्ल का प्रतीक मान सकते हैं | राजस के चिध 
में सनातन से गज एक प्रमुख लद्बण रहा दे । देवराज इन्द्र का चिद्द एवं यान मीठा 
ऐयावत गज ह्वी हे । गगेरा की मुखाइृति में गन शुण्डा के श्राख्यान में यही मर्म छिपा है । 
थी बून्दायन जी ने मी इसी मम की पुश्टि की हे (० ."], [. 9, २5) । ठालिक इष्टि से 
विनायक की प्रतिमा राजल्व के गौरव की मावना का प्रतीक है क्योंकि उसछा गजाननत्न 
राजत्व दा चिह दे दया उसका सम्बन्ध प्रत्येक कार्य की सिद्धि, सफलता एवं विजय से है! 
एक शब्द म गयेरा झपने सब लद्वगों में भारतीय रजत के प्रतीक हैं । महामारत का मी 
प्रवचन दे--५रानेर कर्ता भूतानां राजा चेद विनायक!। इमारे देश में दिप्नेशवर 
( छिद्धदायक, विजयदादक, उिनायक ) की पूजा श्राज मी प्रत्येक अवसर पर प्रचल्िति 
है। इस लोग प्रत्येक्न काये के प्रारम्म में ग़रेश का स्मरण करते हैं। 


( २८२ ) 


गणेश पर इस प्रयचन के उपरात शैय परिवार में गणेश के भाई कार्तिकेय पी 
चर्चा अवशेष है। श्रत उनका भी वर्णन यहों पर कर देखा ठीक शोगा। गणेश तथा ऊुमार 
दोगों ही शुकर के पुत्र हैं । श्रतएव मिस प्रकार पुत्र श्रात्मा कही ययी हे उसी पत्रार गणेश 
आअष्टमूर्ति ब्योमकेश मंगयान्‌ मर्ग पे श्राक्षशिक्ष रूप हैं। गणश की लम्बोदरता तथा उनकी 
चतुलाकू ति, बहुमोदकता व्यापक ब्र्माणड के अम्यन्तर विभिन्न जीयों श्रथवा छोको की सति 
पिष्टि का प्रतीक है ) 


सेनापत्ति प[तिक्य -मद्वाराज मोज ने जिस प्रकार भगवान्‌ शंकर पर सुन्दर 
प्रवचत किया है उसी प्रकार कार्तिस्थ पर भी स्पष्ट एवं सादर तथा पूर्ण बर्शन किया है। 
इस वर्णन के थीच यीच प्रतिमादिनिवेशोचितस्थाना--नगरो, ग्रामों तपा खेटो--के 
निदेश से ऐसा पता चठता है कि उस समय सम्मचत प्रत्येक पुर निवेश में स्कन्द की 
प्रतिमा वे मिवेश की परग्पया सप्ंसामान्य रूप से प्रचलित थी । परन्तु यह परम्परा पौराणिक 
नहीं, शिंतु श्रागमिर दै। श्रागर्मों का ही ऐशा निर्देश है। श्रत श्रागमा की छाया इस 
प्रवचन पर परिलिद्षित होती है। यद्यपि यह सत्य है कि रोहतक आदि उत्तरी स्थानों पर 
स्कम्द यार्पिकेय की पूजा खवे पूजानुरूप प्रतिमाश्रों का प्रचुर प्रचार था श्र पुरातत्वास्वेपण 
इस तथ्य का समर्थक भी दे तथापि स्कन्‍्दोपासना का इस प्रदेश में प्रचार विरल 
ही था। 
स्कन्द कार्तिकेय के दो प्रमुख लद्धणों में सभी शा्ररों का मतेकय दै--पडानन और 
शक्तिधर। स्कन्द का एक नाम कुमार है। श्रव उनकी प्रतिमा की कुमाराइति द्िद्वित है। 
स्कन्‍्द शिलिवादन हैं । कुपकुद की समायता भी स्वामिकार्िके य में ठल्लिपित हे (देन अप्रि० 
दंचे शक्ति ऊुकुदीई्ध... )॥ 
अरत्तु श्रम समरज्ञण के कार्तिकेय लक्षण (दे० परिरिष्ट स) की श्रवतारणा 
आवश्यक दे | 'तदंश शक ( दूये ) के समान तेजखी, रक्त स्वर श्रप्रि की प्रमा के समान 
जातिमान्‌ , ईपद्/ाशाइति ( कुमार ), मनोश, मइल्य, प्रियदर्शन ( कुमार हैं न ), प्रसम्नयदन, 
विभ-मुकुट-मणिइत ( श्र्यात्‌ मश्यादिजटित ), मुक््मणि-ाराज्ञोज्म्बल, पडानन अथवा 
एकानन प्रदश्ये हैं | पंप का्तिकेय की नागरी (08783794928 ६0 & 0979) प्रतिमा 
में १२ भुजागें, खेटक में ६ मुजायें, ग्राम में ( एकानन ) २ भुजायें चिझ्य हैं । दस्तायुओों 
मे रोचि्मती शक्ति प्रधान दे । श्रन्य श्रायुध हैं-- शर, खड्ग, मुसुणठो, मुदगर (शक्ति दाहिने 
हाथ में होगी दी --रद्दा छठा द्वाय यह प्रसारित-ऊुद्रा में । बायें ६ हाथों में घन. पताका, 
घयरा, खेट, कुफएट के साथ छठा संवधन मुद्रा में | इन शआ्ायुधों का सयोग सेनापति स्वामि 
कातिक में "भी उचित दे जब सप्रामस्थ हैं | अन्यथा क्रीडालीलान्वित विधातब्य हैं | तदनुरूप 
छ|ग कुकुट, शिक्षि का संयोग विद्वित है | नगर में लौक्ामू्ति, खेटक में उम्रमूर्ति तथा आम में शात- 
मूर्ति जिस के दायें द्वाय में शक्तिऔर ढायें में कुकुट विदत है | श्रत स्थानान॒रूप मतिम -पकल्पन 
डब्ति दे | कातिरेय मगवान्‌ सनन्‍्द की प्रतिमा यौवन तथा शक्ति (27678 9) का प्रोग्ज्बल 
प्रतीक है | कुमार इस शब्द में उनकी श्रोजल्लिता एवं काम्तिमत्ता तथा ब्रक्षचर्य की उद्दाम 
शक्ति निश्ति दे | उनके वाइन शिलि तथा छुक्ुर चिन्३ भी इसी मर्म के थोतक हैं । देवसेना 
के साइचय का भी यदी तालये दे। पुभणों में स्करद की युद्ध सेनानी परिकल्पना है| 


( १८३ ) 


छुमार के विभिन्न नाम हैं | उन नामा में उनके विभिन्र उत्पत्तिोआख्यान के 
रदस्य निद्दित हैं। अथच जिन नामों के अनुरूप स्थापत्य में इनकी प्रतिमा-प्रह्पना हुई 
है उनमे मुख्य हैं । 


३, दार्तिकेय ६. ऋ्रश्व पेचा 

२. परमुप-पड़ानन ७, गंगापुत्र 

३. शख्त्रवशभव (शरजन्म) ८. गुद्द 

४. सेनानी ६£६. अनलमू 

५, तारकजित १०, स्कन्द तथा स्वामिनाथ 


गोपीनाथ राव मदाशय ने श्रपने अन्थ में इन्हीं नामो के आनुषन्निक मिम्नल्तिखित 
प्रतिमाश्रों का उल्लेख किया जिनका आघार उन्होंने 'कुमार-तंत्र! बताया है ;--- 


२. शक्तिघर ७ कार्तिकरेय १२, बह्ाशास्त 

२, स्कन्द ८, कुमार १३. वल्लि कल्याणसुन्दरमूर्ति 
३० सेनापति ६. पण्मुख १४. बालस्वामी 

४, सुन्रकझ्ण्य २०, तारकारि १५, ऋ्रौत्मेत्ता 

४, गजयाइन ११. सेनानी २६, शिसिवाइन 

६. शास्ययमब 


दि० १ भीतत्व-निधि के श्रनुसार इन कुमार ठन्‍्त्री प्रतिमाओं के श्रतिरिक्त भी कुछ 
प्रतिमाएँ चित्रय हें जैते १७ श्रग्तिजात १८, सौरमेय १६ गागेय २०, गुद २३१. अक्षचारि 
तथा २२, देशिक | 

कार्निकेय का सुप्रक्षए्य रूप जैसा ऊपर संकेत है दक्षियात्य पूजा एवं स्पापत्य की 
पिशिष्टवा है ददतुरूप सुब्रद्मस्य-्प्रतिमाओं की श्राप्ति भी वहीं प्रचुर हैं। कुम्मकोणम 
की देवसेना श्रौर वज्लीसद्िता सुप्रक्षस्य-पापायी तथा शिखि-बादना विशेष दर्शनीया हैं। इलौरा 
की पाधाणी तथा पद्टीए्वरम्‌ की परस्मुखी मी प्रसिद्ध ईं। 


ड० २ गायपत्य प्रतिमाओं में नन्दिकेश्वर को मी नहीं मुलाया जा सक्ता। वेगे 
तो नन्‍्दी ( इुपम ) समी रिवालधों में स्थापित हे, परन्तु दाक्षिश्ात्य शिवालयों में नन्दि- 
फेशवर अ्थया भ्धिकार-नन्दी की पुरुष-पतिमा चित्रित दे। वलूउर की प्रतिमा सुन्दर 
निदर्शन हैं । 
सौर-प्रतिमा-क्षत्षण 

यथप्रि सब सू० में सौर-प्रतिमाओ्ों के लक्षणों पर प्रवचन नहाँ--परन्तु हिन्दू 
पंच'यतन में सूर का मो स्थान दोने के कारण तथा इस श्वष्ययन ही पूर्य-पीठिका में सौर- 
पूजा पर भी सकेत होने के कार्य यहाँ इस स्थल पर सौस्प्रतिमाओं को छोड़ा नहों जा 
सकता। सविता, मित्र, उिप्णु आदि बेदिक देवों के विषय में इम जानते हो ईं कि दे 
सम सौर-मरदलीय देव हें। आदित्य नाम के देवों का मी वर्सन वेदों में मिलता है। 
आदित्य वालव में अत्यन्त श्राचीन देवनय्ग दे। शतरय-आह्षय में उनकी संख्या ८ वा 


( +5४ ) 


१३ दौ गई है। प्योगिषणास्त्र में झादित्यों तथा सवप्रद्दों पे राम्मत्थ में जो. विजेचन है उसमे 
ये १२ श्रादित्य वर्ष वे १२ मदीना से सम्बन्धित हैं। पुराणों में भी आदित्यों वो सौर देवों 
के रूप में परिकल्पित दिया गया है । 

आदित्य-आ्रादित्वों की द्वादशर्सस्या पर संद्रेत स्था गया दै। इन वारहों 
आदित्पों को प्रतिमा के लक्ष॑यों पर परिश्ववर्मीय-शिल्त में पूर्ण प्रनचन मिलते हैं। मिम्न- 
लिसित १२ भादित्यों फे राब-मद्दाशय-प्रदत्त-तालिझानुरूप प्रतिमा-लक्षण का ध्रामास पा 
सकते हैं :-- 


संफ्पा आदित्य. दक्तिण प्रयाद बाम प्रयाहु दक्षिण वाहु. काम बाहु 
१ चाता कमल माला कमणइलु कमल कमल 
ञ मित्र साम शल चर हे 
३ अआमा च्त कौमोदवी छः 
है द्द्र अक्षमाता नक्र थे अं 
षू बर्ण चक्र पराश क्र ॥] 
घ६ य्‌य कमण्ड्लु श्रद्वमाला कर हा 
कि] भग शल चेफ का | 
छः विवस्वान्‌ पा माला नम ३3, 
हट पूपन कमल कमल | छः 
१० सविता गदा चक्र क्र के 
११ त्त्वड़ा खुक. दोमजकलिका ! डा के 
श्र गिष्णु चक्र कमल ग न्‍ 


सी*-प्रतिमान्‍लक्षण--इन आदित्यों पर इस सामान्य संक्रेत्त के अनन्तर यह सूल्य 
है कि सर्योपासना एवं सूर्य-प्रतिमा-निर्माण भी पद्मायतन-परम्परानुरूप एक प्रमुपत संस्या दे । 
प्रतिमा-चित्रण में यूये-प्रतिमा बाठ्ुदेव-विष्णु के बहुत सन्निक्ट है| रात्य तो यद है कि 
जिस ग्रफार व्यापक विष्णु की सात्विकी प्रतिमा बासुदेव में श्रौर तामसी श्रमन्‍्तशायी श्रौर 
शेषाबतार बलगम में निदर्शित हे, उसी प्रकार उनकी यजसी प्रतिमा दूय॑ में निहित दे । 
गतिमान रथ, सेनिक भूषा, रश्मिजाल स्कुरण आदि इसी राजस (९ए्र००8७६४० 82६४५ 
9व9 के परिचायक है । श्री बृन्दावनमड्ाचार्य (७ . . छ, 8 ) ने बामुदेव एवं 
यूबंदेव के इस साम्योद्घादन में निम्मलिफित समताओं का उदाहरण दिया है +--- 


बासुदेव सूर्यदेव वाउुदेब दूयदेव 

सरस्वती या सत्यमामा. प्रभा इश दण्ड 
लब्मी या रविमणी छाया चतुस्त चतुईस्त 
ब्र्झा कुय्ढी पद्मासन पदग्मासन 


सोर प्रतिमा के दो रूप प्राप्त होते हैँ। (3) पद्मासन, पद्मकर, सप्ताश्य-रथ- 
संस्यित (४) पर्मघर, चतु्ईह्त ( दिदस्तो वा ), सत्तारव-रथ-संस्थित ( सामान्य लाहछन ) 


( रेट£ ) 


अंदश-सारथि, क्रमश दक्षिय एवं वाम पाएव॑ में निक्षुमा ! छाया ) और राज्षी (प्रमो या 
सुबचता) नामक अपनी दोना सनिया की प्रतिमा स सनाथ एवं उसी क्रम से खड़गधर 
अथवा भमी-माजन-लेखनी-घर पिड्ुल ( कुण्टी ) और शलधर दण्ड मामक दो द्वारपालों 
की पुरुष-प्रतिमाओं से युक्त। सूर्य के प्रतिमा-कलेबर में क्चुक-चर्म का बच्ष-परिधान 
आवश्यक दे । स्थापत्य मभ मथुरा सम्रहालय की सुय-धतिमा तथा बोना् के सूरय-मन्दिर 
की प्रतिमा एवं गढ़वाल की महापापाणी हरिदर्शन॑ हैं जिनमें इन लक्ष्यों की 
अनुगति है। 

सवप्रद--नवम्रद्या का ठौर प्रतिमा के स्तम्म में वर्श्न ठीक ही है। शात्रों का निर्देश 
है कि सुर्य-मन्दिर में नवग्रद्दों की प्रतिमाओं की भी प्रतिदा आवश्यक दे | नवग्रहों में सूथ 
का मी समावेश है । अस्तु इनका विस्तार ने कर निम्न तालिका से इन नवग्रहा के लाजछन 
का पूर्ण आ्मास प्राप्त हो जायेगा :-- 


संख्या नवग्रह बर्ण आयुधादि आसन-वाइन 
दक्षिण बाम 
१ सूर्य शुक्श पद्म पद्म सप्ताश्व-रय 
हि सोम के ऊुमद कुमुद दरशाशव-रथ 
डे मौम र्क्क दस्ट कमंडलु छाग वाहन 
घट बुध पीद योगमुद्रा में सर्पांसन 
पू मुझ के अचन्चमाला कमंडलु इँसवाइन 
घर शुक्र शुक्श ( टी मस्हक-बाइन 
७ शनि कृष्ण दण्ड । -+ 
द् राहु घूचर ज+ ज+ कुएड सनाथ राहु 
का अ्रधरज्ञ सर्पाकार 
अं क्तु हर अंननि मुद्रा में 


डि० १--ये सभी नवग्रह देवता किरीठ एवं रत्न कुरइलों से भूष्य हैं | स्थापत्य मे 
त्जौर के यूसे-मन्दिर में नवग्रई की ताम्रजा प्रतिमायें दर्शनीय हैं । 


दि० २--मौजलिक दृष्टि से इन नवप्रहों की प्रतिमा-विकास परम्परा में प्रधान देवों 
( जो इनके अ्धि-दैवत मी हैं ) की रूपोद्मावना ही परिक्ज्षित द्वोती है | 

खूय में वंष्णवी रूपोदमावना पर हम इच्नित कर ही चुक्ते हैं । उठी प्रकार चन्द्र में 
बदुण, मंगल में कार्तिकेय ( स्कन्‍्दाथि देवत मौसद ) बुध में विष्णु ( नारायणाधिदेव 
विष्णुप्रत्मधिदेवतम्‌ ) इद्स्पति में ब्रझ्ा, शुक्र में शक्र ( शक्ताविदेवतम्‌ ) शनि में यम 
( यमाधिदेवतम्‌ ) यहु में रुप ( सपंप्रत्यधिदेवतम्‌ ) शनि में यम ६ यमाधिदेवतम्‌ ) 
राहु में सर्य (स्पप्र्मधिदेतम्‌ और केत में मंगलाधिदेवता-( दे० देमाद्वि--- 
मौमवच्च तथा रूप॑ केतो कार्य विजानगा )] 

अथ च उपयंक्त लाब्थनों के प्रदीकों पे इन ग्रइ) के आपिराज्य पर भी सक्रेत है-- 
शनि के दर में ध्व॑ंस, दृदस्पति की अद्माला में वराग्य एवं तप. | इसी प्रकार अन्य प्रो 
की मी कपा है | 


€ २६६ ) 

दिन ३-पायः हिन्दुओं के प्रत्येक संस्कार में पूजा, श्र्चा, यश, पाठ, जप, तप॑, 
दान झांदि तथा उपनयन, प्िवाद्मादि सम्री धार्मिक कर्मों में गऐेश-लक्ष्मी के समान ही 
इन नवप्रद्दां की पूजा की एथमिक्ता सनातन से चली थ्रा रही है| सत्य तो यह दे कि हिन्दू 
जीवन में नयप्रद्ों का यढ़ा महत्यपूर्ण स्थान हे | ज्योति शास्त्र इन्हीं महं। की छानवीन है। 
अत्येक मानव इन ग्रहों का गुलाम दै। ये दी उसके जस्म-्मरण एवं विभित कार्य--उत्थान, 
पतन, सुध्, दु.स, ऐश्वर्य एवं मोग, रोग एवं योग के विधायक एवं बरदायक हैं | 

टि. ४इ--सौस्-थतिमा के स्थापत्य-निदशोनों में राव मद्ाराय ने दक्षिणी एवं 
उत्तरी द्विविधा सूर्व-प्रतिमा पर सफेत किया है। उत्तरों प्रतिमाश्रों गी प्रिशिश्ताओं पर इम 
ऊपर निर्देश कर चुके हैं | दक्िणी प्रतिमाओरं में सूथ के द्वाथ स्कस्घ-पयैन्त उत्वित रहते हैं 
कर्षेयर उदरबन्ध से बंधा रइता है और पैर मरन। इसके प्िपरीत उत्तरी प्रतिमाश्रों के झथ 
स्वामाविक कटिपर्यस्तस्प, एवं पद नग्न द्ोकर सदैव श्ब्यज्ञ मणिडित *इते हैं। परियार में 
देपियों एवं दारपालों का भी दक्ियी प्रतिमाश्रों में श्रमाय है । दोनों फे सामान्य लक्षणों में 
किरीट-मुऊुद एवं प्रमा-्मए्डल विशेष प्रतिद्व ईं। दक्षिणी घूर्य-प्रतिमाशों के निदर्शन 
गुडीमल्ज्षम के परशुरामेश्वर मन्दिर और मेलचेरी के शिव-मन्दिर तथा नग्गोइल्ली श्रौर 
भेनूर में मो दर्शनीय हैं| इलौरा के गुह्टा-मन्दिरों में सूय्य-प्रतिमा-चित्रण यद़ा मुन्दर दै। 
श्रन्य स्थानों में श्रजमेर, इवेरी ( धारवार ) तया चित्तौरयद़ मारवाद विशेष प्रख्यात हैं। 
अष्ट दिग्पाल 

दिग्पा्न श्रोर ल्ञोक-पाज एक ही हैं। इन की संख्या ग्राठ है जो विश्व की श्रष्ट- 
संख्यक दिशाश्रों के संरत्तक ((प्र70487) हैं : 


३, इच्ध पूव ५, वरुण. परिच«० 
२, श्ररिवन दज्िययूई ६, वायु उत्तर-परिचस 
३, यम देद्षिण ७. कुबर उत्तर 


४. निऋृृति दक्षिण पश्चिम ८ ईशान उत्तरथपू् 

इन्द्रादि-देवों की जो पुरातन प्रभुता (अर्थात्‌ बेदिक युग में) थी बह दिग्पालों की 
कुद्र-मर्यादा में परिणत हुई--देवों के उत्यान-पतन की यह रोचक कहानी है। समराज्जण 
का दिग्पाल-लक्षण अपूर हे। स्वगेराज इन्द्र श्रीर नरकशन यम--यैवस्वत के लक्षणों ये 
साथ श्रग्नि का संकेतमात्र मिलता है, अन्य अ्प्राष्य ईं--सम्मवत: पाठ अनुपब्य | 

इन्दर---विदशेश इन्द्र की प्रतिमा में इजार आँखें ( सइख्ाक्ष ) एक हाथ में बन्न, 
दूधरे में गदा, पुशन्ग शरीर, विशात्ञ भुजायें, शिर पर किरीट मुकूट, शरीर पर दिव्य श्रामरणों 
एवं श्र॒लंकारों के साथ-साथ यज्ोपवीत मा प्रदर्श्य है । इन्द्र श्वेताम्वर चित्प ईं | समयज्ञण 
ने इन्दर-लक्षण में एक बढ़ा ही मार्मिक लक्षण जो लिपा है बह दै “कार्यो राजश्िया युक्तः 
पुरोहितसहयवान! अर्थात्‌ इन्द्र राजा के रूप में प्रकल्प्य दे तथा उनकी प्रतिमा में उसका 
पुरोदित--प्रधानामात्य भी प्रदर्शनीय है | इन्द्र के राज्याधिदेवत्य एवं उनके बाहन ऐरावत 
गज की राज्यभी-प्रतीकता पर हम पहले द्वी संकेत कर चुके हैं | 

यम्र--विवस्वान्‌ दूर्य के पुत्र बलवान्‌ वैवस्वत--यम, तेज में यूं सदश, स्वर्ण मरणों 


( रू७ ) 


से दिमूपित, वराज्जद-मण्डित, सम्पूर्ण-चन्द्र बदन, पोताम्बर, सुनेच्न, विचित्र-मुकुट (१) 
प्रदर्य हैं। 

अग्नि--आगमों में आझाग्नेय प्रतिमा चतुमु जी, बिनेत्रा, जठमुकुदा एवं प्रमा- 
मण्डला प्रदर्र्य बतायी गयी है । 

निऋ ति-में निछति नीलवर्णे, पीताम्बर, लम्बशरार, नरवाइन, ( मद्रपीठासन 
या शिंदवाइन ) चित्र्य हैं । 

वरुण--शक्लवर्ण, पीताम्बर, शान्तमूर्ति, करएड मुकुट उपबीती, मकरासन, पाशायुघ, 

बरदहइस्त प्रिद्वित हे | वि० घ० के अनुसार वरुण सात हंसों के रथ पर आरूद प्रदर्श्य 
हैं तथा अन्य लब्नों से वेदूर्व-र्ण, शुक्र॒द्रसनाय, मत्स्यध्वज, पद्म शब्लरत्पात्र-यारा 
इस्त प्रतीत होते दे । इसमें वरुण के दाये-वारयें गद्ञा यमुना भी हैं । 

वायु--नीलवर्ण, रह नेत्र, प्रखारितमुख प्रदर॒य है 

कुबेश--पत्माधिय झुबेर का प्रतिभाओं पर बड़ा आधिराज्य है । बौद्ध प्रतिमाश्रों में 
मी उनके बहुल चित्रण है | वर्ण खपत तथा कुए्डलादि आभूषणों से मण्हित लम्बोदर 
चित्र्य हैं। 

इशान -तो खये मद्ादेव मगवान्‌ शैक्र-खखूप ही हैं । 

देव-वर्ग के इस दिग्दशनोपरान्त कतिपय अन्य क्ुद्र देव-वर्ग एवं देवों के साथी 
गन्वर्वादि एवं उनके विरोधी दानवादि पर मी कुद्ध संकेत श्रमीष्ट है । 

अश्विनौ--इठउ युगल के यद्यपि प्रतिमा-शात्रों में लठ॒ण हैं परन्तु लद्यय (स्थापत्य) 
में इनका चित्रण अ्रप्राप्य है | ये वेदिक जोड़ा दे परन्तु ये कौन हें--ठीक तरह से नहीं कहा 
जा सकता | भ्रमिघा से निरक्तकार यास्क्र ने इनको सवंब्यापक ( ब्यश्नुवाते ) बाया है। 
अन्य टीका करों में से कुछ ने तो इनको यावा-इृषिवों (प०8४७॥ 800 87४0) 
का प्रयीक माना हे शोर अ्न्यों ने रत और दिन का तथा करिसो-क्िसी ने घू॑ और चत्धमा 
का । अस्त, इनके सम्बन्ध में एक ठस्य सर्वेमान्य हे--ये सुर-बेच (9058४०७७ 80०0७) 
हैं। पुराणों में शनके रूपाखयान भी एक से नहीं हे। बराइ-पुराण इनको सूर्थ-सेशा 
(सूर्य अरब के रूप में ) रा पुत्र माना हे। समयणज्ञण के इनके श्रतिमा-सत्तण में इन्हें 
शुक्राम्बरघर, नानारतखचित-मुकुद्सुशोमित, खर्चालड्शाएलकृव, सइशो (ग8(०ांघछ 
68८) 0(0९४) चित्रित करना चाहिये। 
अर्व-देव ( या छुद्र-रेव ) भौर दानव 

णाव ने अर्घ-देवों में निम्दलिलितों छा उललेख करियर है:--- 


शुद्रन्देव 
२. वहुणय ४. भर ८: पिठृगण 
३. नागदेव और नाग ५, अ्रप्ठरोगय ६. ऋषिगण 


६. पिशञच १०. मन्ध् 
३. साप्य ७. बेवाल २१, मरदगण 


( स्थ्म ) 


दि० १--इनमें ४, ६५ ७ को ज्ुद्र-देव पहना उचित नहीं वे तो सनातन से मुोद्द 
हैं। ऐतिसासिक एवं पौराणिक नाना उपाझ्यान इसके साक्ष्य हैं। इनमें जहाँतक 
भध्सरारों, यन्‍्पवों तथा यक्तों एवं विल्‍्वरों की वया दे उसमें कोई भी भारतीय वास्तु हृति 
पिना इनके चित्रण ध्रद्वष्टव्य है। वास्तु शास्त्रों ( पिशेषक्रर समराज्ञग ) में इनके चित्रण 
पर पिपुल संकेत हैं। 


दि० २--समरगग्नण में यद्यति इनके लक्षण पूर्ण नहीं है तथापि इनकी श्रापेज्षिक- 
आइति-रचना पर इसका संत्रेत बड़ा महत्यपूर्ण है। श्राकार की घडतो के अनुरूप देत्यों का 
ग्राकार दानव से छोटा, उनसे छोटा यज्ञों का, फिर गन्धवों का, पुन. पत्गों का और सयमे 
छोटा राक्ों का | पियाघर यक्षों से छोटे चित्प्र हैं । भू रद्द फिशाचों से सर प्रशार प्रवरतए 
मोटे भी य्यादा श्र फ्रर भी श्रधिक प्रदर्ष हैं। 


इनकी प्रतिमा प्रकलमना में वेरा भूपा पर समराज्जरणीय लत्तण यह है कि भूत और 
पिशान रोहितवर्ण, विज्वतवदन, रक्ततोचन, बहुरूपी निर्देश्य है। केशों में नागों का प्रदर्शन 
उचित दै। झामरण और भ्रस्घर एक दूमरे से बेमेंल (विरागामरणाम्परा;)। श्राकार बामन, 
नाना श्रायुधों से संपत । शरीर पर यशोपवीत और विभ विचित्र शाटिकायें मी प्रदर्य हैं। 


टि० ३ उपयुक्त तालिका में ऋषियों का भी संकेत है । मानसार में ( देश ५७ वा 
तथा पर वा श्र० ) मुनि-क्क्षण श्रीर भक्त लक्षण मी दिये गये हैं । समराह्वण में धन्वन्तरि 
और भरद्वाज का संकेत है। श्रतः स्थापत्य में भी अ्रगस्त्यादि ऋषियों की प्रतिमा्ें प्राप्त 
होती है। ऋषियों में व्यासादि मई, मेलादि परमर्पि, कण्वादि देविं, वरिष्ठादि ब्द्मर्पि; 
सुशुतादि श्रुतर्वि, श्वव॒पणांदि राजपि और जैप्रिन्यादि कायडर्पि--७ ऋषिवर्ग हैं। 
अ्रागर्मा (दे० अ्रंशु० तथा सुप्र० ) में सुप्तर्पियों की मामावली ऊुआओ भिन्न द्दी हैं। मनु, 
अगरूय, बशिठ, गौतम, श्रश्निस्स, विश्वामितर श्रौर भरद्वाज-अ्रेशु ० के सप्तर्वि। भगु 
बशिष्ठ, पुलरूय, पुलई, क्रवु, कश्यप, कौशिक और श्रैंगिरत--मुपभे० के ऋषि | पूर्वकर्णागम 
में ग्रग० पुलरूप, विश्वा०, पराशर, जमदरिन, बाल्मी० श्रौर सनत्कुमार का संझीतन है। 


दि० ४ वसुझों की सख्या ८ दै--धर, ध्रुव, सोम, श्रनिल, श्रनल प्रत्युप तथा 
प्रमास। सागों में वासुक्रि, तत्चक, कार्कोदक, पद्म, महापद्म, शा्पाल श्रीर कुलिक नाम 
के ७ महानागों का वर्णन मिचता है | नागों का स्थापत्य चितण ( पापाण ) मी प्राप्त ई-- 
दे० इलेग्िड। साध्यों को संख्या झादित्यों के समाम १३ है--मान, मन्त, प्राण, नर, 
अपान, वीर्यवान, विनिर्मय, नय, दंश, नारायण, इप तथा प्रमि। पिठृगण्ों में सोमसद, 
अशिष्वात्त, बर्दिपद, सोमप, इविभुंज, झाज्यप, शुक्षि उल्नेख्य हैं) 
देवी-प्रतिमा-लक्षण 


देवी पूजा की शाक्त-परग्परा पर रूप पूर्व-पीठिका में विचार कर चुके दै। यहाँ पर 
इतना ही कइना शेप है देव बिना देवी व्यर्थ है। एकाकी मानव दानव की शाला कद्दा 
गया दै--3( छा ]06६ &]076 48 & 06फछ7"8 छ०::४॥०७ | उसी प्रकार “देव” की 
शर्ति 'देवी' पर निर्मर है | त्रिपुर-सुन्दरी ललिता के रहस्य पर हम सैंकेत कर चुके हैं। 


( २८६ ) 


अस्त प्रत्येक महादेव--त्रिदेव, जह्मा, विष्णु और शिव की तीन शक्तियों या देवियों 
के अनुरूप सरस्वती, लद्धमी ओर पार्वती, दुर्गा या काली-ये ही तीन प्रधान देवियाँ 
हैं। विदेवों के बाद इन्द्रादि लोकपालों का नम्बर आता है अत उनकी शक्तिया 
या देवियों के अनुरूप सात देवियाँ सतमस्तृकाओ्ों या सरुसशक्तियों के रूप में 
विकल्पित है । 

समराज्ञण के देवी-प्रतिमा-लक्षण में केवस लद्मी और कौशिकी (दुर्गा ) का ही 
लक्षण प्राप्त है । श्रतः अन्य देवियों का लक्षण अन्य खोतों से लेना होगा । 

सरस्वृती--ब्रह्मा श्रौर सरम्ववतों के साइचर्य पर हम मद्दाशक्ति -महालक्मी के 
आविमंत देव वृन्द ५ देवी व्न्द में इंगित कर चुके हैं| अ्रैशुमद्धे दागम के श्रनुस'्र सरस्वत्ती 
चनुईस्ता, श्वरेतपन्मासना, शुक्लवर्णो, सितास्वरा, जटामुकुट्सयुक्ता, यकज्ोपवीतयुक्ता, रत्न 
कुएडल-मण्डिता निदश्यं हैं। दायें दोनों द्वाथों में से एक में त्थाख्यान-मुद्रा दूसरे में अक्ष 
माला । बायें हाथो में से एक में पुस्तक दूसरे में पुएडरीक ( कमल ) चित्र्प हैं | इस प्रकार 
मुनिगणनेत्रिता, ऋष्वागवा (स्पानक-मुद्रा--दे० मुद्राध्याय ) बय वाग्देवी सरखतो की 
प्रतिमा निर्मास्य है । 

विष्णु-धर्मेत्तर के अनुसार तो सरखती प्मस्थानका चित्य ई और बायें हाथ में 
पुण्डरीक के त्थान पर क्मणइतु तथा दक्षिण को व्याख्यान मुद्रा के रुथान पर बोणा की 
संयोजना विद्दित डे / ऊत्तर भारत के स्थापत्य चित्रण में सरसती के ये ही ल्ार्झम विशेष 
प्रशिद हैं | 

सरख्ती विद्या शन और शात्रों को तथा कलाशों की भी ग्रधिष्ानी हैं तथा इसी 
के उपल्षण में उसके हाथ में पुस्तक ( शाज-प्रतीक ) और वीणा ( कला संगीत-प्रतीक ) 
वित्रय हैं । सत्स्प-युराण के इस समर्थन को पढियेः--- 

बेद। शाख्राद्वि सर्वाशि नृश्यगीसादिक॑च यत्‌] 
न विदोम॑ स्वया देवि ठथा में सनन्‍्तु सिद्धयः॥ 

अथच सरखती को प्रतिमा में ऋछ माला और कमरढलु उ8 मह्दा रुत्य के प्रतीक हैं. हि 
विद्याधिगमन, श'स्त्रत़्ान एवं क्ला-विशन बिना साधना, तपश्चर्या एवं चिन्तन के 
सम्माब्य नहीं । 
सह्मी 

छद्मी के समराज्भणीय लद॒य ( देन परिरिष्ट स ) में मगवती लक्ष्मी की प्रतिमा 
में शरोर घबल, मुख पूर्ण चन्द्र-मनोर्म, श्रोड्ठ विम्पपलसमत्विक्‌ श्रर्यात्‌ रक्त, सुन्दरशास्य- 
शोभित प्रदश्य रे। श्वेत वस्र धारण डिये हुये, दिव्यालेशागें से अलंइझत, वामइस्त को 
कमर पर रएवे हुये, दक्निण हस्त मे कमल लिये दुए--इस प्रकार प्रथम यौवन में र्पिता 
भगवती लद्॒मी को प्रसक्षददना प्रशल्गित कारना चाहिए | 

समराज्नयीय इस प्रवचन में प्रग्यः लक्ष्मी-प्रतिता के सब लत्तवर सल्रिविध्ट हैं । 
नुलना के जिये अंशुमद्मेदागम ( ४६ वा पटल ) का निम्न लत्मी-लदण देशिये;-- 


(२६६ ) 


छ्मी पप्मासनाप्तीना ट्विमुज्ा काशनप्रभा । 
देमरपोजइलेगंऋकुयदकों: करणमणिहता ॥ 
सुवौवना सुरम्याद्री कुशित्ररूमन्वित। । 
रक्ताही परीमगणदा अकसुकास्छादितस्तनी 
शिरसो.. मणदर्म शऊकचक्रसोमान्तप्नजम | 
अखुत दछ्चिणे इस्ते दामे भ्रीफजमिप्यते ॥ 
सुमष्यमा विपुल्भोणी शोमनाग्दरवेष्टिता | 
मेखब) करिसूमे च॑ सर्वामणमूषिता ॥ 


अ्रत्ः प्रकट है कि शस प्रवचन में तथा पूर्वोक्त समराद्रणीय लक्षण में बहुत कुछ 
साम्य हैं। सर्वामरणभूपिता दिव्यालड्टारभूपिता से, मुयौयना प्रयथमे यौयनस्थिता से 
साम्प रपते हैं। दोनों में दक्षिण हाथ में कमल बताया गया है| रुमराद्रण यारयें दाथ को 
बरिदेशनिविष्ट बतलाता है वषा श्रशुमद्‌ उसमें थीपल वी योजना करता है | 


लद्ठमी की मद्दा-लद्मी प्रतिमा का मुन्दर निदर्शन कोल्हापुर, और भी देवी फे 
चित्रण इलौरा में विशेष प्रख्यात हैं । 


छद्॒मी फे इस सामान्य लक्षण फे भ्तिरिक्त यहाँ पर यह विशेष मीमाध््य है कि 
छद्टमी फे दो रूप वर्शित है--एक का सम्पन्ध वैष्णव-लाब्धनों से ऐे-वैप्णबी छद्मी 
( विष्णु को पत्नी ही हैं वे ) तथा दूसरी है स्िंद-वादिनो लक्ष्मी) हुर्गो के हिंस-बाहन 
से समी परिचित हैं। परन्तु सिंह बाहिनी लद्ठमी की उद्धावना विचित्र दे। हेमाद्रि ( दे० 
प्रत्लपड--उतु ०» चि० ) ने लद्॒मी 'सिंदासना (सिंद्दासनस्था” के साथ-साथ उसके चारों 
हस्तो में कमल, फ़ैयूर, विलय एवं शद्ध का विधान बताया है। भी बन्दावन (०, [्‌ 
[-37) ने जो लिसा दे-.१० ग7886 ० ६७38 0९807. 007 ॥88 ५७६ ०0069 
60977 ६0 घ४--वह ठीक नहीं । खजुरादों के मन्दिरों में लद्मी की एक प्रतिमा सिंदद- 
बाहिनो क्षद्रमी दे। अ्रतः हेमाद्वि का यह लक्षण लक्ष्य में समन्वित हे । 
लद्ठमी का एक विशिष्ट प्रभेद ग॒ज-लद्मो मो है जो 'भी! के नाम से विशेष प्रसिद 
है श्रौर ठीक भी हे--भी राज्यश्री फी द्योतिता तथा गज उसका उपलक्षण (8ए977०)। 
इसके लद्षण में भीपलदइस्ता, पद्मासना, पद्म-इस्ता तथा दो गजों से स्नाप्यमामा विशेष 
है ( दे? स० रू० ३४ २८-२६ )। 
लक्ष्मी की मूर्ति सौन्दर्य एवं ऐश्वर्य दोनों की प्रतीक है। उत्का क्मल-लाहछन 
सौस्दय का सार है । गजलक््मी का दो गजों फे द्।रा स्नान उसकी जल-प्रियता (समुद्र कस्या 
मन्थन-जयत्य रक्षख् ) का निदर्शक तो है ही महा चेभव एवं भ्रप्रतिम राजल (१098॥09) 
॥ देश्य मी बह कम नहीं | लच्ठमी खर्ग की लद्मी तो है ही वह भूपर राजाओं की 
राज्य लक्ष्मी और प्रत्येक घर की रद्दिणी के रूप में रह लच्मी भी है। 
विध्ु-पक्षी के रूप में लक्ष्मी की पूजा वैष्णव-धर्म का अनिवार्य थ्रंग है। अ्रन्य 
देष्णदी देवियों मे भू ऐवी, सीता देवी, सधिका और सत्य मामा ( और सुमद्रा भी दे० 
खगन्नाथ-मल्दिग, पुरी ) की सी प्रतिभायें चित्य हैं। 


( २६१ ) 


। दुर्गा 
फौशिको--समराज्गलण में श्रायुधो एवं वाहनों से कौशिकी-लक्षण दुर्गा-लक्षण 
प्रतीत होता है। फौशिकी-चद्धण श्रन्यत्र अपाप्य है। राव मधाशय के विपुल देवी-बृन्द में 
कौशिकी का निर्देश नहीं ! 


अस्त, स० सू० ( दे० परिशिष्ट स ) में कौशिकी को शल, परिष, पढ़िश, 
पौवर्णी ३५ 

ध्यजा, खेटक, लउ खड्ड, से घणटा, आदि ( शेव ) श्रयुध हाथ में लिये हुए, तथा 
घोररूपिणी परन्तु पीतकौशेयवसना ( पीली रेशमी साड़ी पहने हुए ) तथा सिंहबादिनी 
कहा गया है। इन शआायुधों एवं वाइनों से श्रष्टभुजी, घिंहवाहिनी हुर्गा या कात्यायनी या 
मदिषासुर मर्दिनी का खरूप प्रतीत होता है। परंतु यहाँ पर महिषा सुर का संकीर्तन न होने 
के कारण सम्भवृत; यह खरूप मंगला (या सर्ब-मंगला श्रयवा श्रष्ट-मंगला ) का संकेत 

करता है । हेमाद्वि का लक्षण एवं उत्तरापयीय निदर्शन इस आकूत का समर्थन करेंगे | 


मबरदुर्गा--नवडु्गों के नाम से सभी परिचित हैं। परंतु सब दुर्गा के कौन-कौन 
नाम हं--इन में बढ़ी विषमता है। श्रायर्मों एवं पुराणों में जिन नव-दुर्गात्नों का उल्लेख 
है उनके साय अ्रपराजित एच्छा की निम्नतालिका द्वष्टव्य हैः-- 


आगमिकी पोण णशकी आपराज्षिती. _- 
१, नीलकण्ठी रूद्धबण्डा महालदमी > 
२, चेमड़री प्रचणडा नन्दा है 
३. इरसिदी चरडोग्रा क्षेमकरो 
४, रुद्धाश-ुर्गा चण्डनायिका शिवदूती 
४, वन-हुर्गा चण्डा मदारण्डा 
६, श्रम्मि-दुर्गा चण्डवतो अमरी गु 
७, जय-हुर्गा चण्डरूपा सर्वेमड्जला 5 
छ. विन्ध्यवासिनी-दुर्गा अश्रतिचण्डिका रेबती 
६. रिपुमर्दिनी-हुर्गा उम्रचण्डिका इरमिद्धी 


दि० १--इस तालिका से उपयुक्त नवदुर्गा संक् विषमता का आ्ादूत प्रत्यक्ष है | 


टि० २ नव-दुर्गा--एक प्रकार से शास्त्र में एक मूर्ति है। एक मध्यस्था प्रतिमा 
के दोनों ओर चार-चार दुर्गाग्नों का चित्रण विद्वित दे | स्वंदयामल के आधार पर मतपिष्य- 
पुराण में प्रवचन दे कि मध्यस्था अ्रष्दादशमुजी तथा अन्य पोडरामुत्री प्रल्थ हें। 
अष्यादश द्वार्थों के आयुधादि लाहछन दें--मूधंज, खेटक, घरटा, आादशे, तजंमी, धनु, 
ध्वज, डमरू, पाश (६ वायें हाथों में ) तथा शक्ति, मुग्दर, शल्, वच्र, शह्ल, अंकुश, 
शलाका, मार्ग श्रौर चक्र (६ दल्विय द्वायों में )। श्रन्य पारव॑स्था देवियों के पोड़श भुजों 
में शलाका और मार्ग को छोड़ कर पूर्ववत्‌ श्रायुघ निदेश्य हें) इन के नाम ऊपर को 
पौएशिक तालिका के हैं। मवुर्गा क्री यह मूर्ति एक प्रकार की ताविक उद्धायना हे 
स्पापत्य में न तो चिच्य हें औौर न चित्रित] कमत्त पुष्य पर इनका मानहिक एबं यात्िक 
माक्र चित्रण विहित हे । 


( २६२ ) 


प्रतिमा-शास्त्र एवं प्रतिमा-स्थापत्य में जैठा होगी मूर्तियों का याहुल्य है बेस दी हर्गौ 
की नाना मूर्तियों का मी | इसे नाना देवियों फ भ्रलग श्रलग लक्ष्य न देझर इनडी निम्न- 
तालिका निर्देश्य दे--कुल ५६ : 


मदिप मर्दनी न्‍+ रति 
कात्यायनी ज्येष्ठा श्वेता 

नन्दा रौद्री मद्रा 
भद्गकाली डाली जया विज्या 
महाकाली कलविकर्णिका काली 
श्रम्पा बतवि$र्शि का घरणट-कर्णी 
अभिविका बलप्रमाधिनी जयन्ती 
मंगला सर्वभूत दमनी दिति * 
सर्वमंगला मानोन्मानिनी अ्रयन्‍्धती 
बालराबि वरणि चामुएदा अ्रपराजिता 
छलिता रक्तचामुण्ढा सुरमि 
गौरी शित्र दूती क्ष्णा 

उमा योगेश्वरी ड्न्द्वा 
पार्वती मैरवी अन्नपूर्णा 
श्म्भा श्रिपुर भैरबी तुलमादेवी 
तोदला शिवा श्रश्वरद्धादेवी 
भ्रिपुरा मिद्धी भुवनेश्वरी 
भूतमाता शी बाला 
योगनिद्रा द्वमा 

धामा दीप्ति गराजमातन्नी 


अस्त, दुर्गा की मूति शक्ति एवं क्रिया-शीशता (७७:89) फी मूर्ति दे। उसके 
नामा झ्रायुध एवं लाघ्छन इसी रहस्य की उद्भावना करते है। दुर्गा वी सप्तशती कथा 

में सभी बरेण्य देवों का अपने अपने आयुधों का दान संकीर्तित है। श्रतः उसकी मद्ाशक्ति 
का यह विकाम बड़ा मार्मिक है । उसका मिंदवाइन भी उसके अ्रप्रतिम सामथ्य एवं श्रनुपम 
बल का निदर्शक है । दैत्यों के साथ उसका सतत युद्ध--धर्म और श्रधर्म का युद्ध है जहां 
धर्म की श्रत में विजय है। 

तिदेवानुरूप इन निदेवियों के इन संक्षिप्त समीक्षण के उपरान्त भ्रव देवियों में सप्त- 
मे बृझायें तथा ज्येष्ठा-देवी और रद्द जाती हे । 

सप्तमातृकायें--इन की स्त संख्या से सभी परिचित हैं। विभिन्न देवों फी 
शक्तियों के रूप में उनकी उद्भावना की गई दे | वराइ-पुराण में स्॒त के स्थान पर अष्ट- 
मातृकाश्रा का उल्लेस है। वहा पर इनकी उद्मावना में इनके दुर्गणाघिराज्य पर भो संकेत 
है। अतः निम्मतालिका में मातृका, देव ( जिस की वह शक्ति है ) तथा दुर्गुण--श्न तीनों 
की गणना है; 


६ १६३ ) 


मातृका देव दुर्गश--श्रन्तः शर्ु 
१ योगेश्वरी शिव काम 
र्‌ माहेश्वरी महेरवर क्रोध 
३ वेष्ण वी विष्णु लोम 
ड प्रह्माणी ब्रह्मा मद 
प्र कौमारी कुमार मोह 
हृ इन्द्राणी इन्द्र मात्सर्य 
यमी ( चामुर्डा ) यम पेशुन्य 
द्द याराही बराह अदूया 


दि० १ “अपाज्ित-पृच्छा! में गोरी की द्वादशमूर्तियों मे उम्रा, गबंतो, गौरी, 
लक़िवा, भियोत्तमा, कृष्णा, द्वेमवदी, रम्भा, सावित्री, त्रिपएडा, तोवला और त्रिपुरा 
का वर्णन हे। इसमें पद्च लकीया-मूर्तियों-ललीया, लोला, ल्ीजाड्ली, ललिता और 
लीक्षावदी की मी नवीन उद्मावना हे । 

० २ मनसादेवी का स्थापत्य एवं पूजा में विपुल विस्तार पहन्त लक्षण 
अपग्राप्प हैं । 

दि० ४ ६४ योगिनियों की मी मूर्तिया एवं मन्दिर प्राप्य हं। मयदीपिका में 
इनके लक्षण मी लिखे हैं । इन्हें दुर्गा या काली का, शिव के मैरवों की भाति, परिवार 
(४६००6 8703) समझना चाहिये। 
स्थापत्य-चित्रण 

शेबी-मूर्तियों के समान देवी मूर्तियों ( शाम्मवी एवं वैष्णवी दोनों ) के मी स्थापत्य- 
निदर्शन दत्तिण मे ही प्रचुर संख्या में प्राप्त होते हैं | 

सरस्वती की प्रतिमायें बागली श्रोर हलेविट्ट में विशेष सुन्दर हैं ) धैष्णवी देवियों 
में श्रो के मद्ावलिपुरम, इलौरा, मादेयूर, त्रिविन्द्रम ( गजदन्तमयी ) में तथा मद्दालक्ष्मी 
की कोह्द्वापुर में सुन्दर निदर्शन ईं। दुर्गा के माना रूपों में दुर्गा की मूर्ति मद्ावलिपुरम्‌ 
( पाधाण चित्रण भी ) तथा कल्ञीवरम में, कात्यायनी ( मद्िषासुर-मर्दिनी ) मद्वाब संग्र०, 
गंगेकोए्डशोनपुरम्‌, इलौरा ओर मद्दाबलि पुस्म्‌ में; भद्रकाल्ली की ताम्रजा तिरूष्यालत्तराई 
में, मद्राकाज्ी की मादेयूर में, पार्वती की इलौरा में सुन्दर प्रतिमायें प्रेक्य हैं। सप्तमातृ- 
काझों के पु (870०७) का पाप्राण-चित्रण इलौर और वेचूर में अत्यन्त सुन्दर एवं प्रसिद 
है, कुम्मशोणम्‌ का मी यह सानूहिक-चित्रण प्रख्यात हे | ज्येप्ादेवी तो दछ्िणी ही देवी 
हैं। उत्तर मारत में इसकी पूजा की परम्परा नहीं पनप्री। सयलपुर ( मद्भास ) मद्गा० सँ० 
तथा कुम्मकोणम्‌ की प्रतिमायें विशेष प्रसिद्ध हैं । 


है 


प्रतिमा-लत्तषण 
( दौद़ ) 


बौद्ध प्रतिमा-बौद प्रतिमा लक्षण ये उप्रदूषात में बौद्ध प्रतीव-छ्नण एय॑ बौद्ध 
स्थापत्य एयं बला-द्ृतियाँ पर थाड़ा सा सकत आयश्यक है। इमने प्रतिमा-पूजा के सास्कृतिव 
उपोद्वात म बार-यार यद निर्देश किया है कि मानत्र पे श्रध्यात्मयाद ने श्रथत्‌ उसकी 
घार्मिक तृष्णा ने किसी न किसी पूज्य प्रतीक का श्रवल्मम्बन श्रनिवार्य रूप से प्रदण किया 
है। बीद्ध रम इसका श्रपवाद कैसे रह सकता था ! जो बुद श्रपने जीवन में ही श्रम्स्य नर 
नारियाँ ( निनमें बडे बडे राजा महासजा सामन्‍्त और श्रेष्ठि समी ये ) की श्रगर श्रद्धा एप 
मदयाय भक्ति का साजन था वह अ्रपनी मृत्यु क बाद देववत्‌ पूज्य हो गया--यद्द स्वामाविक 
हीथा। चू कि मद्यामानव बुद्ध ने श्रपने जीयन काल में धम के इस श्रंग की श्रोर न तो 
प्रेरणा दी श्रौर न प्रोसाइन श्रतएव कुछ समय तक तो स्थविर-वादियोंने घुद की उन मौलिक 
शिक्षात्रा की श्रतुपचराध्मक संँभारशन्य पूज्य पूजकोपचर्यो-रदित धर्म को मध्यम-मार्गी ज्योति 
का जगाये रकवा | परातु उस समय मी प्रतोकोपासमा के शाश्वत मैसर्गिक एवं सार्वजमीन 
तथा सावधार्मिक प्रमाव अ्रनायाध उन मे मो श्यागया | ह्वूर्गों का निर्माण एवं स्वूप 
पूजा बीद्ध घम की प्रतोकोपासना हे । बौद्ध धर्म के तीन रतन धर्म, बुद्ध, सघ वी जा 
स्थापत्य भ मानवादृति प्रदान की गयी दे बह मी प्रतीकोपासना है| 


बोधगया, सानो. बरहुत एवं श्रमरायती के स्मारकां (ईरादीय पूर्व तृतीय प्रथम रातक 
कालीन) म रेलिंगूस का प्रियास इस तथ्य का साही है कि भगवान्‌ बुद्ध के पावन स्पर्श का 
प्रत्येक पदार्थ (०9]७०६) पूज्य बन गया था| इसे मी प्रतीकोपासना में गतार्थ करना 
चाहिये | इसी प्रवार बराधि-इच्ष, बुद्ध घर्म चक्र, उुद का उप्णीप, बुद्ध-पाद चिन्द श्रादि मी 
बौद्ध प्रतोकोपासना के निदर्शन हैं | 
बौद्ध धम के इतिहास में देव प्रतीफो के आविर्माव के भी पूर्ण दशन होते देँ। परम्परा 
है जय ध्रधम मामंघ गौतम सम्बोधि ( छगएु8६७४०७॥६४ ) प्राप्त नर चुके और 
संसार त्याग के लिये प्रस्तुत हुए, तो ब्रह्मा श्रीर इद्ध ने उन से मागधों के मोत्त की श्रम्यर्थना 
की | हिडुओं के इन दो देवों फे अतिरिक्त घन पति कुवेर की मी परिकल्पना भरस्तुत हुई। 
इसी प्रकार वसुधारा की भी प्राचीम कल्पना है जोर श्रागे चल कर दौदा के कुबेर जम्माल की 
परनी परिकल्पित हुई। दि जुश्नों के इस देव-वाद के साथ बुद्ध साइचय॑ को देवोत्थान की ऊ॑रा 
भूमि का बीज समझना चाहिय | 
बुद्ध प्रतिमा-- ऐतिदा तिक बुद्ध की ग्रतिमा का कद और किस के द्वारा उदय हुआ 
यह विषय श्रच भी विद्वानों ये रीच का विवादपूर्ण विषय दै। यह कटद्दा जाता दे बुद्ध की 


( रध्ध ) 


प्रतिमा-निर्माण-परम्पय को प्रासुम करने का श्रेय भारतीयों को नहीं है। गान्धार के स्थापत्य 
में बुद्ध प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं । गाँधार-कला पर विदेशी-यूनानी ग्रमाव समी को 
स्त्रीकार्य हे। मारतीयों एवं यूनानियों के संसर्ग से प्रादुर्मता हिन्दी यूनानी अथवा बौद्धी- 
यूनानी कला को गाँधार-कला कहते हैं । गाँधार के स्थापत्य की मूल प्रेरणा चुद और बुद्ध 
के ऐतिद्ासिक जीवन से सम्बन्धित घटनाशरं एवं कार्यो के साथ खाथ जातक कथाओं के बुद्ध 
के पू्व-जन्म की कथाओं से मो ली गईं) तद्शिला, पेशवर, सहरीवलह्ाल आदि अखण्ड 
मारत के उत्तर-पश्चिम के अनेक स्थानों पर जो अ्रगणित पाषाण पुज्ञ प्राप्त हुए हैं उन पर 
प्रिमित्र आसनों पर आसीन, विभिन्न मुद्राओं से मुद्रित घुद्ध की प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं। 
इन प्रतिमाओं में उुद्ध के अतिरिक्त, जम्मपल, मैत्रेय, हारीती श्रादि योघिसत्व प्रतिमायें भी 
उपलब्ध हुई हैं | गाघार कला का उदय काल यूनानी शाश॒क मेमेन्दर का राज्यकाल (ईशवीय 
पूर्व ६० वर्ष) निर्धारित किया गया है । भरत इस से प्राचीन बुद्ध-प्रतिमा श्रप्राप्य है ग्रथवा 
अनिर्मित है। 


बौंद्धम्अतिमा के स्थापत्य-हेन्द--बौद्ध प्रतिमा-विकाउ के प्रथम पीठ गान्थार का 
ऊपर संकेत किया जा चुका हे । गाँधार के श्रतिरिक्त मथुरा, सारनाथ तथा ओइन्‍्तपुरी, 
नाक्षनद्ता और विक्रमशिला प्राचीन केन्द्रों में परिगणित किये जाते हैं | झजन्ता, 
इक्तौरा, बगाज्ञ ओर कलिंग के साथ राय मारतीय बौद्ध प्रतिमा-ीर्ठा में तिब्चच का मी 
महत्वपूर्ण स्थान दे। बदत्तर भारत में जाब भी दौद्ध प्रतिमा पीठ का एक प्रख्यात 
क्रेद्र है| 


मथुरा में वद्रयान के देव बन्द का प्रथम स्थापत्य-निदर्शन धाप्त होता है, जहा पर 
पडचरी लोकेश्वर, उच्दृष्म जम्माल, मझूतुश्री, तारा, बसुधारा, मारीची और पद्च प्यानी 
चुद्“ां के प्रतिमा-निद्शन उल्ले्य हैं | यदा पर यह स्मरणीय रहे वद्भयान के सम्पुट-योग देव 
एवं देवी का समोइन-मिशुनीमाव-सद्वाचीनी यत्र यूम का प्रदशन नहीं हुआ। वज्रयान 
के इस प्रमाव का सर्वप्रख्यात एवं समृद्ध पीठ दिब्वत दे ) मुसलमानों के श्राक्ममण से आकान्त 
बज़यानी बौद्ध मिछुश्रों के लिये उस समय तिब्वत दी गिरि दुर्गे के समान उनका परम शरयय 
हुआ । श्रतएव तिग्बत के स्थानीय प्रमावों से प्रमावित होना वज्यान के लिये स्वामाविक 
ही था जद्दा पर एक प्रकार से निष्णात एवं विशुद्ध बौद्ध कक्षा महा रष्टता को प्राप्त हुई। 
इस भ्रप्टता से जद्दा धर्म एवं दशेन को श्राघात पहुँचा बहा फला का स्वरूप निखर उठा। 
मदाड्रीनी प्रमुनों से प्रभावित बौद्ध-पतिमा-कला_मारतीय स्थापृत्य_की एक अनुपम निधि है। 
अस्त । श्रव इस उपोदघात के श्नन्तर टालिस रूप में बौद्ध-देद बृन्द-के नाना रूपों के 
प्रतिमा लद्॒थ प्रस्तुत करना है। 


»« बौद्धलतिमा्यें--बौद-यद्षिमत्शा को निम्नलिखिठ द्वादश वर्षों में वर्गीज्नत किया 
माचकता है -- 

१. दिजुद, बुदु-शक्तियों और बोघिशृत्व, 

२. मच्जुभी, 

३, बोघिसत्व अवलोह्तिइर, 
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४, श्रमिताभ मै श्राविमृत देव, 


भर, भ्रद्दोम्य ५ ७». #» 
अचछोम्य » #. . देवियाँ 


६. 

», बैरोचन से आविमत देव 

८. ग्रमोषमिद्धि ५. +# 

६, सन्सम्भम कर #ऋ 

१०, पग्मप्यानीउुद्ों,, . » ( श्र्थात्‌ समध्दि ) 
११, चत्पान्रीजदों,, फ़्. हे 


१२, अ्रन्‍्य स्वप॑त्र देव एवं देवियाँ 
१. दिव्य बुद्ध, चुद शक्तियां एवं घोधिसत्व 
इस चर्ग का प्रमुष देव बन्द ध्य!मी बुद ई जो छुट हैं;-- 


१, वैरोचन ४, भ्रमिताम 
३, श्रत्ोग्प 4, श्रमोषह्तिद्धि 
३. रनमसम्मव ६, बज्हत्व 


ध्यानी बुद्ध-दौदों की परम्परा में दौद्ध-देव हन्द पंच ध्यानी-ुद्दों में से एक दूसरे 
से उदय हुश्रा है अपवा उनके चतुष्टय या उनके पश्चक से प्रादुभूत हुश्रा हे । 


ध्यामी-ुद्दों से श्राविभू'त देव श्रपने उत्पादक बुद्ध के लाझूयन से लाब्ग्शित रहते 
हैं । यह लाबूयन रिरोमुकुट श्रथवा श्रानन मएढल परिकल्पित है) ध्यानी बुद्धों की बौद- 
परम्परा बढ़ी श्रदुभुत एवं विलदण दे | वे बुद्ध के समान शान्तिस्प, ध्यानन्मग्न प्रदर्शित 
किये गये हैं | वे सष्टिकर्ता नहीं हैं। सष्टि बोधिउत्वों का कर्य हे। ध्यानी-बुद्ों की 
संख्या पाँच है ( छदे बज्रधत्व॒ को भी उनमें परिसेख्यात किया जाता है जो प्राचीन प्रर्परा 
नहीं हैं| ध्यानी बुद्ों का उदय फ़ेसे हुआ यह श्रसरिदिग्ध रूप से नहीं कद्दा जा सकता | 
आयेदेय ( श्रध्दम शतक ) 'वित्त-विशुद्धि-प्रसरण” के निम्म प्रवचन -- 


अच्ुुदरोचनो चुदों अपणों बज्नशुत्यकः। 
मधणरव पामाग्रेश्तु पदूमनर्सेशवरो मुखम। 
कायः भ्रीद्देद्शों राजा वज्सत्वा्ध सानसस्‌। 


से ध्यानी बुद्ों का उदय शाश्वत इन्द्रिययश्॒क के प्रतीक पर झआशभित है । अद्यणज 
( एकादश शतऊ ) इनका उदय शाश्वत पंचस्कन्धों से परिकल्पित करते हैं । 


इन ध्यानी-बुद्धों के प्रतिमा परिकल्पन एवं स्थापत्य-निदशन में इनकी पारस्परिक 
मर्यादा की वेयक्तिक्ता इनके अपने अपने वर्ण, श्रासन, मुद्रा, वाइन आदि पर आश्रित है 
वही इनका पारस्परिक विभेद दे | साघनमाला का दूसरा निम्न प्रतिमालक्षण पढ़िये एवं 
तालिका में उनके बिबरणों का श्रवक्ञोकन करिये ;--- 


जिनो बेरोचनो खझ्यातो रत्मसम्मभव पुवच | 
अमिताभामोधसिद्रिद्ोम्यश्वप्रड्ीतिंत:. क्॒ 
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दर्णो; अमीषां खत: पीठों रच्तो इरित्सेचकौ । 
वोध्यम्ी-वरदो-ध्या मुद्रा अमय-सूस्पुशौ ता 


दि० प्रत्येक ध्यानी-ुद्ध के स्थापत्य-प्रदर्शन में प्रफल्ल-कमल-दय-प्रीठ पर ध्यानासम, 
अर्भमुद्वित-मयन, मिन्नुवेष सामान्य लक्षण हैं। बुद्दों के विश्व--स्वूप के चारों दिशाओं की 
ओर इन घ्यानी बुद्धों का स्थान विद्दित हे--वेरोचन अम्यन्तर-देव हैं श्रतः वे आय: अ्रप्रदर्श्य 
रहते हैं | कभी-कमी वे अ्त्नोम्य एव रक्षतत॑त्र के बीच में दियाये जाते हैं | 
ध्यानी-युद्ध वर्ण मुद्रा बाइन (चिन्द) निवास आ्राधि० बोधिसत्व स्वृपस्थान 
१२, ब्रमि० रक्त समाधि शिप्तियु० प्र० कमल सुखा० मद्रकल्प पद्मपाणि पश्चिम 


२ अ्रतो० नील भूसशे गजयुगल वह पूर्व 

३, वेरो० श्वेत घधमचक्र नागयुगल चक्र अन्चणल 
४, अमो+० हरित अ्रमय गरुडयुगल विश्यवद्र तथा स्तस्णफर्णीश उत्तर 
४. रत़्०. पीत यरद सिंदयुगल रक्ानि दत्तिय 
६, वज्० बद्ध-चर्टा वज्ासन 


दि० वच्ज-सत्व वद्धयान का प्रमुख देव दे। इसके श्रद्वेत एवं द्वत दो प्रकार के 
स्थापत्य प्रदर्शन प्राप्त होते हैं। अरद्वेत-रूप में त्रियोवर ( तीन वस्र-खण्ड जो अन्य ध्यानी 
बुद्रों का सामान्य परिघान है ) के स्थान पर राजसी यस्‍्त्रों परे श्रलंकृत एवं नग्न शिर के स्पान 
पर मुऊुट-मगणिडत दिखाये गये हें उससे इनका ध्य/नी-बुद्धत्व शकनीय हैं | इनका श्रद्धोम्य 
से श्राविमंत वद्भराणि वोधिसत्व का दूसय रूप विशेष सगत हे। 


देविक बुद्ध-शक्तियाँ 


इन बुद्धि-शक्तियों के घ्यानी बुद्ध साइचय के कारण, मिनके ला/ब्थन इनके लाझुथन 
होते हैं, स्‍्वृप् पर इनका स्थान मध्य-दिशा ([४६०४:7०0809 ७०7०७7) में विद्वित हे। 
उपयुक्त पड घ्यानी बुदों के अनुरूप निम्न पड बुद्ध-शक्तिपाँ अपने अपने ध्याना बुद्ध का 
वर्ण एवं वाइन वदन करती हैं| इनका सामान्य आसन ललितासन दे, पीठ कमलद्य, 
बस्र कब्जुक एवं भ्रघोवस्न ( पेटोकोट ), मुझुट-वेभूषित शिर। श्रपने ध्यानी बुद्ध के चिह से 
ही इनकी पहचान की जाती है श्रन्थया समी सइशरूपा प्रदर्शित है ;--- 


१, यज्रधात्वीश्बरी ६. मामी ५. श्रार्यतारा तथा 
२, लोचना ४. पाणएडरा ६. बद्नठत्वात्मिश्ा 
वाधिसत्व 


बौद्धों की ध्राचीन परम्परा में प्वोधिसत्व” से तात्पयं प्संघ! मे या श्रतः प्रत्येक दौद 
शोधिसत्य के संकीर्तन का अधिकारी था) गरान्धारकज्ञा में असख्य वोधिसत्व-निद्शन इस 
ठप्य का सान्य प्रदान करते हूँ । है नाग के समय में बौद्धनसंध के मद्ायानी प्रसिद्ध मिक्ु 
एवं आचार्य जैसे नागार्जुन, अश्वघोष, मेत्रेयगाथ, आयंदेव आदि दोधिरत्वों के नामसे 
संब्रोर्दित किये जाते थे | 
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वालान्तर पायर योधिसत्वों की एक नवीन परम्पण पह्लवित हुई जिसके श्रनुसार 
तोधिसत्वों दा मध्नीय गौरव एवं छोकोत्तर प्रमाव स्थापित किया गया | एक मानुष बुद 
के प्रयाण पर जय तक दूसरे युद्ध का उदय न हो जावे तर्॒तक योधिटतों को घुद्ध-कार्य 
सौपा गया | इस प्रकार सौतम बुद्ध के मह्ाप्रयाण के चार इजार वर्षो बाद मेत्रेय बुद्ध का 
जद तक अवतार न हो जावेगा ठद तक पद्मपाथि अथवा अवलेकितेश्वर बोंपिसत्य बुद्ध- 
कार्य सम्पादन वर रहे हैं । 

ये बोधिसत्य भी अपने ध्यानी युद्धों का सवेदिध सातुगत्य करते है श्रोर घुद शक्तियों 
का मो उसी प्रतार साइचय॑ प्राप्त करते हैं। इन दिव्य योषितत्वों की निम्न ६ ठगायें हैं | 

१, सामम्तमद्र ३. रक्षपाणि ४. विश्वपाणि 

२, वज्रगणि ४, पद्मगणि ६, घण्दापाणि 


दि० स्थापत्य में इनका चित्र स्थानक (50870/ 668) तथ्य ब्राचन (80४06) 
मुद्रान्नो ( 208६0709 ) में दिसाया गया है। भ्रन्य लाब:उन समान है; हाँ हस्त में प्रतीक- 
बिन्द की इृत-टइनी विशेषोल्लेख्य हे। निम्न तालिस से प्यानी-्युद उनकी शक्तियाँ और 
बोधिसत्व स्पष्ट हैं :-- 


ध्यानी घुद बुद्ध-शक्तियाँ बोधियत्व 
वैरोचन बज़घात्दीएवरी सामन्तमद्र 
अद्वोग्प लोचना वज़पाणि 
रफ़संभव मामशी रक्षपाणि 
अमोपतिद्धि श्ाय॑तारा विश्वपाणि 
चद्धप॒त्व बम्रसत्वात्मिका घयटापाणि 


'ड्ि० स्थापत्य में बोधितस्व-चित्रण शास्त्रीय-परम्परा से यत्र तत्न सत्र बैमत्य रखता 
है जेपे मेणली स्थापत्य-चित्रों को देलिये गामत्तमद्र ओर वज्याणि में ऋमशः घर्मच्क्र-मुद्रा 
झौर बज्र तथा घण्टा का लाबउन दिणायां गया दे जो वास्तव में सामन्द्रमद्र की प्रतिमा में 
कमल की ठदनी में चक्र चित्रण एवं वज़शणि की यदिसा में भी कमल की टहनी में बन्न- 
चित्रण होना चाहिये था। 


मालुप चुद्ध 


किसी भी धर्म को लीजिये पुयण-शास्र और दर्शन-शास्र उसके श्रभिन्न अंग है| 
बिना पुराण के धम फे वाह्य फ्लेवर का विक्षस सम्मव नहीं, आाम्यस्तर ( श्रात्मा ) दर्शन 
निर्माण करता है। अस्तु, इसी व्यापक तथ्य के अनुस्प द्दीनयान एवं महायान दोमों में ही 
एक ऐतिह।पिक बुद्ध फे स्थान पर अनेक मानुप बुद्धों की परिकल्पना है। ध्यानी-बुद्ध, उनके 
बोधितत्य एप शक्तियाँ -ये समी दिव्यों में परिगशित दे। मानुष बुद के बत्तीस बडे और 
्रस्सी छोटे शुम चिन्द विद्वित है। इनके अतिरिक्त उसमें दसचल, अरठारह आवेनिक धर्म 
अर्थात गुण ओर चार बैशारथ। हीनवानियों के अनुणर प्राचीम बुद्धों क्री संख्या चौरीस 
है उनमें से अन्तिम सात दयागतों को भद्गयानी मलुप बुढों के नाम से पुकारते है। ये हैँ 
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विपरियन, रिखी, पिश्यभू, ऋऊुच्छन्द कनज्मुनि, कश्यप श्रीर शाव्यतिंद | इनमे 
अन्तिम को छोड़कर समी परीराणिक हँ--दनकी ऐविदासिकता का प्रामाणय प्राप्त क्से 
हो सकता दै १ कनसुनि और ऋुच्छन्द ययपि ऐटिद्वातिक ई परन्तु उनमें शाक्यर्सिद का 
बुद्वत्त कहीं १ 


स्थापत्य-निदर्शन में ये सातों बुद्ध एक सदश दिसाये गये है--एक वर्ण, एक रूप 
श्रौर एक ही भूमि-स्प्श मुद्रा। चितण (एद्काक्प्ताठ्) म इनको पीत मे श्रयय्रा स्वर्याम 
अंकित करते हैं| कमीखमी ये सातों स्थानक मुद्रा मे बोधिशत्ञ के नीचे पद़े दिसाये गये हूँ 
( दे० इन्डियन म्यूजियम न० बी० जी० ८३ ) 


गीठम बुद्ध 


यौद-प्रतिमाश्रों मे गौतम बुद्ध की प्रतिमायें एक स्वाघीन शा है। प्रस्तरला 
एवं चित्रकला दोनों मे ही सदस्तश बुद्ध-धतिमा-मारक निदर्शन प्राप्त हुए हैं, जितकी 
परम्परा ईशयीयपूर्वशतक से दी प्रारम्म हो चुकी थी (दे० गान्थार कला )] भारत में ही 
नहीं भारतेतर देशां में मी बुद्ध प्रतिमाशों का प्राचु्य दे । 


साघनमाला के घ्यान-मंत्र के श्रमुशार गौतम की बज्पर्येक ( बज्जासन ) अ्रासन मुद्रा 
के साथ-पाय हस्त-मुद्रा भूमिस्पर्श विद्वित हैं | उनके दक्षिण म॑ मैत्रेय बाधिसत् की श्रीर 
बाम मे लोकेश्वर की स्थिति विद्वित दै। मैत्रेय श्वेताम एवं जठामुझुदालइ्त प्रदश्य है 
और उनके दक्षिण दस्त में चामर रत्न एयं वाम इस्त में नागकेशर पुष्प दिपाना चहिए। 
लोकेश्वर का मी वर्ण श्वेत दे शरीर दक्षिण दस्त में चामर श्रौर वाम में कमल परिद्वित है | 
इन दोनों को भगयान ( बुद्ध ) के मुसायक्ञोकन पर चित्रित करना चाहिये। गौतम फ्री इस 
प्रतिमा के निदर्शन प्राय सर्यत्र प्रतिमा फेस्दरों में प्राप्त होते हें | 


मानुप बुद्ध शक्षियाँ एटा मानुप बोधिसप्व--ध्यानी बुद्ध पे ही समान मानुप 
गुदा की मी खत शक्तियां का उल्लेख है जो स्थापत्य म नहीं प्राप्त हुई हैं। सानुष बुद्धां 
एवं उनकी श्रपनी श्रपनी शक्तियों से सात बोधिसत्वों का श्राविर्भाय हुशआ--ऐसी बीद- 
परम्परा दे | निम्न ताज्िता से सात बुर्दों, सात बुद्ध-शक्तियों एवं सात बोधिसत्यों का 
दर्शन कीजिये -- 


छ मानुप चुद उनही ७ बुद्-शक्तियाँ उनके ७ योधिमत्य 
३, विपरियन पिपश्यन्ती महामति 

२. रिसी शिप्रिमालिनो रत्मघर 

३, विश्यभू पिशघरा आवाशगज्ञ 

४. अरऊुच्छन्द कऊुद्ती शकमंगल 

अर. कनअमुनि कसटमाल्नी कनकराज 

६. कश्या मद्दीघरा घरमघर 


७, शाक्यर्तिंद यशोघस आनन्द 


( ३०० ) 


दि० इनमे गौतम की पत्ती यशोघग तथा उनके परम शिष्य श्लाननद की ऐति- 
इासिकता से इम परिचित ही हैं | 


(२) मब्जुद्यी--मूयुभो योधितत्व श्रशपघोष, नागाजुन भ्रादि के समान मातुष एऐ 
ऐतिहासिक बोधिसत्व है । बौद-देवशन्द में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। महायाम 
में मह्युभी वो सर्यभेष्ठ बोधिसत्यों में परिगणित दिया जाता है| इनफे सामा रूपों वी 
उद्मायना है एवं पूज -परस्परा भी । स्वयस्भू-पुराण के अ्रतुसार मब्छभी चीनी हैं श्रीर 
उनका इस देश में श्रागमन उस समय हुग्रा जय श्रादि चुद ने ज्योतिरूप में नैपाल फे षाली- 
दृद में श्रयतार लिया. चीन में मछझूयभ्री वी ख्याति एक बढ़े सन्त थी थी श्रोर उनके बहु- 
सैज्यक शिष्य ये जिनमें चीनी राजा धर्माइर विशेष उल्लेख्य हैं | श्रादि बुद्ध के श्रावि्माते 
का समाचार मुन अपने रिष्यां सहित मजुभ्री नेपाल पधारे श्रोर आदि बुद्ध की इस दिव्य- 
ज्याति को सर्यसाधारण पे लिये मुलम करने के लिये उस दूद के द्तिणयर्ती पर्यत- 
पापाण पुश्न को अपनी तलपार से काट दिया और तत्कुए उस श्रन्तराक्ष से जल बह निहला 
और बढ जल-निमस्न स्थान श्राघुनिक मैशाल घाटी फे उदय में सहायक हुआ । उधी 
अन्तराल से श्राज भी मागमती नदी या पानी यह्ता है श्रौर नेपाली मापा में इसकी 
सका “कोटवारः है जिसका भ्र्थ “पद्द-कर्पित' है | उसी मेदान में मंजुश्री ने थ्रादि बुद का 
मन्दिर स्थापित किया और वहीं एक पह्टाड़ी पर अपना निवास भी रचा और शिपष्यों फे 
लिये विद्वार भी, जो आज कल म॑जुपसन के माम से प्रतिद्ध है। इस प्रकार यह सब काये कर 
मंतुश्री चीन लौदे और नश्यर शरीर छोड़रर दिव्य बोषिसत्व के रूप में श्राविर्भूत 
हो गये । 


मँजुश्री का कब उदय हुआ--यह प्रश्न बढ़ा कठिन है | गाघार और मधुरा के 
प्राचीन स्थापत्य-निदशनों में इनकी प्रतिमा नहीं मिलती | श्रश्वधोष, भागार्जुन श्रादि प्राचीन 
बौद्धाचार्यो ने मंजुभी का उल्लेख नहीं किया है। सुपावतीज्यूद में सर्वप्रथम इमका 
सकीतेन हुआ है । इस प्रभार इनका उदय चत््॒थ एवं पच्म शतक का माना जाता है। 
चीनी यात्रियों के यात्रा बृत्तान्त में इनका उल्लेख है। सारनाथ, मगंघ, बंगाल श्र 
नैपाल के स्थापत्प-फेन्द्रों में इनकी प्रतिमा प्राप्त होती है। नेपाल के श्रादि बुद्ध-पीठ फे 
समीप ही मेजुभीपवंत को श्राजकल सरस्वती-स्थान के नाम से पुकारते हैं। 


बज़थान परम्परा में बौद्धन्देव बन्द का श्रत्येक देव ध्यानी-बुद्धों से व्यष्टि श्रथवां 
समष्टि से आ्रविर्मत माना जाता हैं। मंजुशी एक प्रकार से अपवाद हैं तथापि कुछ उसे 
अमिताम का, दूसरे श्रत्ञोग्य का, तीसरे पंच ध्यामी-उद्ध। वी समत्टि का श्राविर्माव 
(एछफ&प&५०पघ्रो मानते हैं। साघन माला में ३६घा साघन तथा ४०वां ध्यान केवल इन्हीं 
पर हैं। इनके १४ रूप हैं जो झांगे की दालिका में साविर्भाय द्रष्टव्य हैं| मंजुशी की प्रतिमा 
प्रकल्पना में उसके दक्तिण इस्त में सज्ञ ओर वाम में पृत्तक प्रदश्य॑ है। किम्दीं किन्हीं 
में उसका यमारि अथवा श्रपनी शक्ति का खाइचयं मी प्रदर्शित किया गया दै और कमी 
कमी सुघनकुमार और यमारि दोनों श्रौर कमी कभी जालिनीकुमार ( सूर्यप्रम ) चन्द्रपम, 
केशिनी और उपकेशिनी इन चार देवों का सानुगत्य प्रदर्शित दै। 


( ३०१ 


मंजजुश्ी के चतुर्दश रूप-- के 
बि द चिन्द 
ि स्प मुद्रा. आसन|वाहन ऑमपय बसन विशेप्र चिन 
हि है भ एक्मुख, छ्वाहु, 
ि बाक्‌ू (अ) समाधि बज़पर्यक दे० अमिताम (जहा पर अमिताभ) 
रवि रत्न कक चतुमुस, अष्टवाहु, शर, 
न प्रंधातु. घर्मचक्र __॥ पनुष, पाश, अंकुश, 
२ घमंघातु घ ललित. दिव्याम्बर- ! खड्,' पुस्तक, पेंट 
बन * और वज्र लिये हुए.। 
व्वाझ्योन पदवाइन स्वर्शाम, . द्विवाहु-बामे कमल, 
३ मं॑जुघोष याख्यान दवाइन. दद्धाभूषणारलकृत 
67 ४ सिद्धेकवीर बरद ज- श्वेव-पीत नील कमल 
हि _ (ब) घड््‌ह॒स्त, चतु्स्त वा 
हि थ चज्जानंग [त) -- . प्रत्यालीद पीत. दर्पण खडग पौष्प घनु 
कमल शर 
४ प्र वेत. जिंसख, चत॒हस्त-- 
द् नामिशगीड़ि वद्भपयड्ट रक्तामरवेत. शसघनुप-सड् 
नमन पुस्तक लिए हुए. 
अ्र्धपयंकासन रक्त बीत. उलक 
श ७ बागीशवर घहवाहन. के अथवा पीत दर 
है छू मेंजुबर.. घर्मचक्र सिंदवाइमश्र्भ- . पीत. कमलोगरिप्रश्ञापारमिता 
है परयेकासन, 
रू ६ मंझुदड न कमलाघार- रक्त. त्रिमुख, पडदस्त-प्रहा 
अस्द्वासन प्रारमिता-उत्पल घतुप 
१० मंजुकुमार +- पशुवाइन (वामेपु) खड़े, शर 
वरदमुद्रा-द क्रिपु 
केशिनी आदि चार 


स्वतन्प 


ह 


११ अरपचन वल्षॉपरि पुस्तक वज्भपर्यंक्क श्वेत अथवा रक्त देवताओं से श्रनुगत 


(य) 
खड्-शक्तिाम॒यत्य 
३१२ स्थिरवक्र बरद कमलाधार- श्वेत --शक्ति श्रर्थात्‌ प्रज्ञा 
चऋन्द्वरासन 

अ्रमराज्ञमासुर पोडपवर्षीय युवारूप 

१३ वादिराद व्याख्यान शादू ल बाइन चिस्कबस्र 
अधपयकाशन  विभूषित जिमुल,पदइस्त-चक्र 
१४ मंजुनाथ ्ः मा न बच्चन, रत, कमल, खड़े 

ढ हुए 


हि« (श्र) वाफ को घर्शंखसमाधि, वद्धयग तथा अ्रमिताभमंद्श्री के नाम से मी 


घुकारते हैं। 


( ३०२ ) 


(थ) तिद्वेक्यीर ये आ्रायिर्गाय की दो पराग्परायें ईं--श्रन्नोम्य से एवं पंच ध्यान 
बुदों से, क्योंकि सा० मा० में उसे 'पंच्रीरक्शेसर./ कहां गया है। इसता एक दूसरे साधन 
में जालीनप्रम, चम्द्रपम, पेशनी श्रौर उपपेशनी या भी साइचय प्रतिपादित है | 


(म) तारिक उपचार में इसकी पूजा यशीवरण में विशेष विद्वित है; यह 
हिन्दुओ्रों फे कामदेव वा भाई है | एक साधन देसिये :-- 
इपुणा तु कुच भिद्याव अ्शो्ेस्ताब्येदु दृदि 
खाद ने भीषयेत साया दर्पणं दर्शायेत ततः | 
अर्थात्‌ वशीकरण में साधऊ साध्या मुन्दरी को प्याम में देसेगा कि इसके फल" 
कुडमल से उसका य्ञ विदीर्ण हो रद्दा दे। इस श्यघात से मूदिता मोहिनी को फिर घह 
इसके पाश से बध गयी ( पाश-ध्ुपरत्य्या ) हुई ध्यायेगा। पुनः उद्दीपक अशोक फे 
श्राघात एवं सद॒ग-मय से मयमीत उस परम मुन्दरी के स्वाप॑श में कया विलम्ब लगेगा ! 
दर्पण दिसामा मी इसी मर्म का उद्मायक है | 
(द) श्रपरचन को सद्ोतुभर श्ररपचन श्रथया सथोनुभर मैजुभ्री के नामों से भी 
पुकारा जाता है। पशुवादन पर उसे प्रशाचक्र बद्दा जाता दे । यद पूश॑चन्द्राम, दिसतमुख, 
राजसी-बन्लालंकार-विभूषित, दक्षिण हाथ में सइूग, प्रशापारमिता पुस्तक वो यल्तस्थलनाम 
पर लिये हुए प्रदर्श्म दे ।जिन चार देपों का सानुगत्य विद्दित है उनमें जालिनी कुम र (यूमप्रम) 
सम्मुख, भन्द्रप्रम पीछे, के शिनी दायें श्रौर उपके रिनी यायें प्रदरये हैं । 


(३) बोधिसत्व अवज्ञोकितेश्वर--महाय/न॒में श्रवलोकितेश्वर को ध्यानी बुझ 
श्रमिताम एवं उसकी शक्ति पाण्डरा से आ्रायिभूत माना जाता है। चूंकि बतंमान बहप 
भद्रकत्प के शभ्रघिष्टात्‌ देव श्रीर देवी श्रमिताम श्रीर उसकी शक्ति को माना गया है झ्रतएव 
अवलोस्तिश्वर को इस कल्प का अ्रधिष्ठाता बोधिसत्व गिसिका श्राधिराज्य भानुप बुझ 
शाक्यर्ति फे मद्दापरिनिर्वाण से प्रास्म्भ दोकर थ्रागामी बुद्ध मेत्रेय तक रदेगा। गुणवाणडब्यूद 
में इसके कार्यकलापों एवं शिक्षाओं के विवरण हैं | का० ब्यू० के एक सन्दर्भ में उल्लेस है 
कि अवलोकितेश्वर की यद दृढ प्रतिशा है जय तक सब सत्य सब मु.सों से परिमुक्त नहों 
होते बढ निर्वाण नहीं लेंगे। श्रतएव समी देवों, मानुों, पशुश्रों मे द्वी वे नहीं समाये हुए, हैं 
प्रत्येक माता पिता उन्हीं के रूप हें। अवलोक्तिश्यर का यह प्रियंट रूप उनकी महनीय 
मद्गत्ता का यूचक दै। उन्हें श्सघ रस्नः की उपाधि दी गयी है। ऐसा परोपकारी दूसरा बोधि- 
सत्व नहीं । 

भ्रवलोकिवेश्वर के १०८ रूप हैं (दे० इ6 श्र० परिशिष्ठ) उनमें १५ रूप विशेष प्रख्यात 

हैं। सापन-माला में श्रवलोकितेश्वर के वर्णन में ३१ साधन हैं उन्हीं पर ये रूप थ्राधारित हैं | 

इसके १०८ रूपों के कलात्मक निदर्शन पाठमण्ड ( नैपाल ) के मच्छुम्दर बहल नामक बौद्ध 

विद्ार में विभिन्न रागों से रक्षित चित्रजा प्रतिमाश्रों के रूप में प्राप्त हैं| वे अपेक्षाइत 

श्र्वांचीन दें श्रतः उन सब वी विशेष समीक्षा म कर फेयल उपयुक्त प्रघान प॑चदश रूपों 

की तालिका दी जाती दे जिनमें बहुत से रूपों पर दिन्दुओं के देवगन्द--शिव, नागयण, 
पडानन कार्तिकेय आदि का प्रभाव स्पष्ट हैं *-.. 


रूप वर्ण मुद्रा एवं चिन्द श्रासन | वाहन इस्त. सहायक 
१ पडचुरी. श्वेत अद्जलिमुदा, कमल- नर चदुंस्त मखिघर, 
लोकेश्वर रुद्राज्ष चिन्द पडत्तरी 
मदाविदया 
प्र संदवाहन 
३२ शिंदनाद श्वेत हर कप मद्दासजलीलासन जन न 
द० सरपत्रिशल 
३ ससर्पण. श्वेत बरदमुद्रा ललित वा द्िवाडु, कमाई, डी 
, भऊुर्ट 
अधं्पयंड एक्मुज तथा हयम्रीव 
४ लोकझनाथ श्वेत बरदमुद्या कम्रलचिन्द ललित या पर्यक्र या ताय हयप्रीद 
चन्नपवक घडहइस्त 
४ इालाइल.. रवेद न्‍- ना जिमुख्च. शा 
5 पं हि -- सर्य-इस्त-कमल श्रर्धपर्यक (रृत्यन) भ्रष्टादशभुज, एकमुख -- 
(#)३ रक्त ! 
कर ३ रक्त चजीमुद्रा क्मल चिह्न ,पशुवाइन शक्ति 
४ इडिए अधंपयह् (दत्यन) श्रष्ठभुज (हा 
बाइनोद्भव भव पड्सुज, थिं बादन 
श्बेत +-- दूभुज, लिंह गरुड-विष्पपु वाह- 
्े तोस्य 
८ नेकोस्य- २ ब् >> 
बरशकर रक्त बन बज पर्यक्षासन 
६ रक्त- रक्त 5 >- चत॒ईस्त तारा मुकुट 
लौके एवर #... वामइस्ते कमल ते द्विददस्त 
दो रूप 
१० माया नील न प्रत्यालीदाधन द्वादशइस्त 
ज्ञालाकरम (पश्चानन) 
१श्नीलंठ. प्रीत समाधि मु० वज्पर्यका तन दो से 
१२ सुगति श्वेत न ता पड्‌ ता 
सन्दशेन गा 
१३ प्रेत- 32. सा 
संतर्पित रेबेत पड 
श्४ड सुपा-. श्वेत 5 ललितासन घदइसत शक्ति (तारा) 
बती-लोकेश्वर जिमुख 
१५ वज्रधर्म- रक्ताभश्वेत बन शिफिवादन न / 
लोरेश्वर 


६ ३०३ ) 


डि० (अर) पद्मनतेश्वर का यह द्वितीय रूप अष्टपन कमल पर चितित होता है जिसके 
प्रत्येक पत्र ( 90६७] ) पर एक-एक देवी--पूर्वा श्येठा रक्तप्रसनाथा उिलोकिनी, दवक्षिणा 
इरिता पलाशइस्ता तारा, पश्चिमा पीतवर्णा चक्रनीलोध्याघरा भूरिणी, उत्तरा श्वेता सपीत- 
कमला भकुटी, उत्तरपूर्वों पीता समज्जिउक्मत्य प्ममापिती, दक्षिणपूर्वा गगनदर्णा सरवेद 
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कमला विश्वपद्नेश्वरी, दक्षिणपरिचमा हवेठा स्टध्णक्मला पिश्वपत्ना, उत्तरपरिचमा 
चिप्रवर्णा सृृष्णक्मला विश्ववज्धा | 

४ अमिताभ फे आविमवि-देवयून्द--अवलोकितेश्वर और मंजुभी के दो रूपों 
के श्रतिरिक्त जिन पेवल दो देवों का श्रावि्भात ध्यानी बुद ब्रमिताम से राधनमाला में 
डल्लिसित है उनमें एक है मदायल और दूखए हयप्रोव | इनके र्थापत््य-निदर्शन श्रप्राप्त हैं | 

मद्दावल--श्रासन प्रत्यालीदू, वर्ण रक्त, रूप उग्र । 

सप्तशतिक दयमीव--वर्य रक्त, रूप उग्र, उपलद्षण (87०79०9)--पत्र शौर 
दणद, विशेष चित्द् यथानाम शिर फे ऊपर घाडे का शिर 


देवीगूल्द--ध्यानी बुद्ध श्रमिताम से श्राविभूतत देवियों की संख्या ३ है जिनमें सर्व- 
प्रत्तिद फुऊुएला है जिसका तास्त्रिक-परम्पारा में बड़ा महत्व है। निम्न तालिझम में शन 
देवियों के दर्शन कीजिये :-- 


अभमिताभीया देवियाँ 

रूप वर्ण बाइन ब्राउन उपलब्ध दस्त 

मुद्रा 
१२ कुर्कुल्ला 
(१) श॒क्का कु० शुक्ला. पशुवाइना; बजपरयेकातना रुद्गभाउमाला, दिगुजा 
कमलपात्रा 
(0 ) वारोद्धवाकु० रक्ता. राष्ट्ररूदुकामदेवतत्पकी खत्॒मुजा 
बाहना देजपरयोकासना 
(37) श्रोद्शियान कु० रहा. शबवाइनवा-अ्र्घपर्यकासना समुंडमाला, दीर्ष॑दंता शादूल- 
चर्माइता तिनेत्रा 

(ए) श्रष्छुजा._ रक्तवर्णा वन्नपर्यकासना 

कु० (श्र) पें०विश्मु० 2 
२ श्कुटी पीता चतुमुजा 
३. मद्ठासितवती रहा अर्घवर्यकासना चतुमुंजा 


दि० (श्र) अ्रध्सुजा कुरकुल्ला के मण्डल में प्रसन्नतारा ( यू० ), निष्यन्नवारा (द०), 
जयतस (१०) कर्णतारा (35०), छुए्डा (उ० पू०), श्रपराजिता (द० पू०), प्रदीपतारा 
(द०प०), गौर्गतारा (उ०पू७) इन श्राड देवियों के साथ-साथ चार दाराध्यत्षा देवियाँ हैं -- वज- 
चेताली (पू०), अ्रपराजिता (द०) एकजटा (१०) तथा बच्रगान्धारा (3०)--कुल १२देवियाँ। 
अज्योस्य के आविर्भाव-देवबून्द 

ध्यानी-ुद्दों में अद्योग्य के आविर्भाव अपेत्षाइत अश्रषिक हैं| अ्र्ञोम्प बौद्-देवों 
का सर्वश्राचीन तथागत दे |! इसका नीलवर्श साधनमाला की ताम्विक उप्रार्चा से सम्बन्धित 
उप्रदेबों का परिचायक दे | इससे आविर्भूत देव प्रायः समी उम्ररूप एवं उप्रकर्मा हैं। 
जम्भाल को छोड़कर सभी उम्ररूप, विश्तददन, दीदन्त ( बाहर निकले हुए ), त्रिनेत्र 
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लम्बजिद्, मुणडमालाविभूषित, शादू लचर्माइत और सर्पालकत हैं। हिन्दुओं के एकादश 
रद्रों एव मैरदों का इन पर स्पष्ट गरमाव दे । सभी में आय: राक्तित्यानुगत्य (एच0ए पाए) 
सामान्य है | ऊपर मच्जुश्री के जिन अ्रद्वोम्यीय रूपों का उल्लेख है उनके अतिरिक्त अज्ञोम्य 
के ६ आविर्भावों को निम्न तालिका में देलिये : -- 


रूप वर्ण आ० या० उपलक्षण इस्त मुफ्त सइचरी विशेष लाड्उन 

१ चण्डरोपण (अ) पीत खज्ञवजनीपाश >----  श्रवनिनिद्दितजानु 

२ देरूक द्विमुन (अद्वेत) नील २० अ्रध॑ं० शवाप्तन वज्र-कपाल दिभ्ुज -- चलत्पताकखटवा० 

द्विभ्रुज (द्वेत) न क्र #.. » .. दुष्रोत्कद, मुए्डविभू० 

चतुर्मज हर फे » तिलोक्याक्षेपप्रशासनाथ नृमासभक््यमाण 
मु कृष्णवज्-बज्ञ खटवाग-रक्त 

३ बुदक्पाल (ब).. झुत्य अधय चत॒र्भुन॒चित्रसेना इस्तेपु खटवाग, 


कपाल, कर्तरी, डमरू 


४ बज़डाक 
($ ) शम्पर नील, आनीढा० कालराजिया० वद्ध घठ्य द्विभुज, एक्मुख वज्ञ वा. 
(0 सत्ताक्षर (स) पड़भुत्रिमुय वद्ज-घंटा-मुचर्म-कपाल-खटयाग-त्रिशूल 
(॥7) मदशामाया (य) मिवर्ण, नील-इरित पीत, चठमुख, चतुस्त, बुद्ध डाहिनी 
' हयग्रीय रक्त. 5० अ्र्ध० ललितासन त्रिमुख अष्टभुज 
६ (0) यमारि अनेकन्यर्ण मद्िपवादन मह्िप-शीर्ष नज-++-- --शान्तिकविषि 
(सामान्य) पत्याली० प्रश॒ श्वेत; पौष्टिक में 
(४) रक्तममारि रक्त पीत; वश्यविधि, 
रक्त, आक्पेण- 
७ (70)) रृष्णयमारि (२) नील न ना 5 विधि नील । 
(३) नम्मल त्रिमुव पड्मुज 
6) उच्जूष्म  मुद्रद्वत्तकुबेर-वाइन नग्न उप्र रूप 
जम्माल प्रत्यालीदाउन 
दि० (श्र) चए्डरोपण को मद्यचण्डरोपण, चण्डमद्ारोपण श्रौर अचल इन नामों 
से मी संकीर्तित किया गया हे | 


टि० (व ) बुद्कपाल के मणइल में २४ देपियों का उल्लेस दे। 

डि० (8) सत्ताद्वर के मण्डल में ६ देवियाँ दै--देरूडी, बल्मैरवी घोरचण्डी, 
वद्भमास्करी, वजरीद्ो और वच्रडाकिनी । 

टि० (ये) मद्ासाय के मण्डल की चार सहचरियों में वदल्रशकिनी ( पूर्व ) रख 
डाकिनी (द«) पद्मडाकिनी (१०) विश्वडाकिनी (उ>०) में हैं । 

डि० (र) कृष्णयमारि के ३ और अवान्तर रूप हँं--प्रथम का श्रासन प्रत्याली: 
वच्चोपरितर्जनीपाश, उपलक्वण पद्भाइ्तिदश्ड, द्वितीय अिमुख, चतुर्मुज, 
प्रज्ञासइचर, मीपणरूप, ठृतीय आलेदासन, जिमुफ़ों पण्मुसों बा, पशमुल | 
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अछ्लोम्य के आविर्भाव--देवी इस्द--अ्क्ोम्व ये आ्रापि्मावों में एकादरा देगियाँ 
उल्लेख्य हैं| उप्राग्रों के बर्ण मील दैं। शान्तात्रं में प्रशपारमिता, बमुधाया और महा- 
मंत्रानुमारिणी अपवाद हैं| निम्न वालिश देजिये -- 


रूप झूप भेद वर्ण-पुद्रा श्राधन-वादम सुर इस्त उसलसण विशेष चिइ 
३ मदानीनतारा उग्रार मेशल -- सत्या, रब, चतुमुजा न रा 
र भान्नूली (0. श्वेत अ्रमय -+ के सर्प. द्वा्थों में ब॑णा 
(0) इस्ति ५ -+ --... प्रिशल्रिफि-ए् 
(गा) -- सावाइना अिमु, पहूभु, न नल 
३ एकजटा (0). मील. प्रत्या०.. दिसुजा बर्तंगे-फ्रोट दो दाथी | 
(0) रा हि चतुर्मुग शरघनुपक्पालपददस्ता 
(पा) पे #... श्रष्टपुजा सन्नशस्बज्कर्तरीदक्षिणा 
घनुउ्लपरशुकपालगामा 
विद्युज्ञालक्रली (९) 8. ईब,पि शिवाइना द्वादशमुखा २४ भुजा ० 
४ पर्णृश्वरी _--.. पीता प्रत्याग्गणेशवा० निमुखपड्भुजा दक्षिण-बन्र परशु शर- 
बाम-तर्जनीपाश पर्णप त्रिका-धनुप 
५ प्रश्ापारमित (0) छतिता प्र० मिता.. उम्ञप० “--. मल, पुस्तय 
(॥) पीता प्र० पीता ब्याख्यानमुद्रा बामें कमलोपरि पुस्तकम्‌ 
इवग्रवर्षिका. + रहा दत्पब्श्र्धन पदूमुजा दक्तिणेपुबद्ध, पन्चचक्र, 
शबवाइना बामेपु क्पाल, रत्न, कमल 
७ मदामनन्‍्नानुसारिणी नीला वरदमुद्रा चठुभुजा ब्न, परणु, पाश 
८महाप्रत््ञिस --. नीला दढ्िणवरदा पड्सुज सन्न अ्रंकुश बरद-दक्षिणा 


तर्जनीपाश रक्त कमल तनिशल-बामा 
६ ध्यजाप्रकेयूय..()) नीला प्रत्या, तिम॒पा चतुभुजा लड़ पाश-दछ्षिणा सट्वाग-चत्रन्वामा 
पु 
(7). पीता -- चवुरानाना चनुमुंजा सन्न-चक्र दरिणा 


तजेनपाश-मुसल बामा 
३१० बसुधारा -- नीला वरदमुद्रा न घानमब्य्जरी 
१९ नरात्मा -- नीला हुश्रधे शववा, -- कर्तरी कपाल सट्वाग इस्ता 


पैरोचन के आविर्भाय-साधन-माला के अनुसार बैरोचन के समी आविर्भाव देव 
ने होकर देविया हैं | पच ध्यानी युद्धों में देरोचन औद्-स्तूप का अ्न्तरालाधिष्ठात देव है। 
अत एव इतकी ५ देविया चैत्य के श्रन्तराल की रे विया हैं| इन पाच देगियां में मारीची 
सबप्रसिद्धा दै जिस पर दिन्दुओं की उपादेवी का प्रभाव है | 





७ दशिणिदस्तेपु-फद्, बच, चक्र, रत्न, अंकुश, रार, शक्ति, मुदूगर, मुबल, कर्तरी 
डमरू, अच्ुमाला । वामेपु च--धनु पाश त्नी पताका मदा निशल-चपक उल्ल-घढटा- 
पर्शु बद्धाशिर वापाला, | 


( ३०७ ) 
वेरेचनाविर्भूता देवियां 


रूप. खूपमेद बर्णु मुद्रा श्रामन वाइन हस्त मुस._ उपलक्षण एवं सदायिकायें 


१ माचोरी () अशोकूकान्ता नीला स्थानसा शूउ रवा० द्वि-अ्रष्ट-दश द्वादशभुजा एक-प्रिप॑च- 
परमुसतरी, वर्ताली, वद ली वराली, वराह मु्यी 


(0) श्रा्यमागीची ही | का] सूची सूत्र 

(0) मारीची विचुपा --. +- त्रिमुत्रा अ्रष्टभुजा 

(7ए) उभयवराह्यनना आलीढा. # द्वादशभुजा मिमुली # हरिददरद्विरस्यगर्भवा ० 

(४) दशमुज्ञ श्वेता शक्राफरष्ट रथवाइना दशमुजा प्रचमुठी चद्॒ष्पादा तीनों देवियों 
से अनुगत 

(४)) बद्रधास्पीएबरी -- आलीढा» द्वादशभुजा पडानना -- 


२ उष्णीषणिजया श्वेता, वरदामप्रा निमुसी अ्रष्टमुजा दक्िणहस्तेपु विश्ववज्र, क्मत्तोपरिउद्ध- 
शर-ररदमुद्रा, वामहस्तेपु तजनी-पाश-ग्रमयमु० 


३ सितातपत्रा श्रपराणिता ७. + ७५... देद्धि० चक्रब््कुश्तलश-पनु० 

9... चाम० र्वेतसज्ज शर-तर्जनीगश 

४ मद्यासाइसप्रमर्दिनी श्वेता बरदा पडूभुजा दत्ति० पन्न, शर, बरदमुद्रा 

भर वाम० घमुप, पाश, परशु 

४ बचपराद्दी () रक्तरर्णा प्रत्याली० द्विसुज्ञा बद्र॒त्जनीकपालखट्या० 
(0) हु० अधे०. शयवाहना कर्तरी-क्पाल 


(॥0) श्रायंवज्ञबाराही -- आलीढा० एक्मुखा,त्रिनेत्रा दक्षि० वज्नन्ग्रकुश 
चतुर्भुज् वा० कपाल तर्जनीपाश 


अमीध सिद्धि के आविर्मात 


बैरोचन के सदृश श्रमोष्रतिद्धि के मी उमी आाविर्भात्र देवियाँ हं। सा० मा० के 
अनुसार साद देवियाँ अ्रमोपतिद्धि का चिन्द घारण करती दे जो निम्न-ता लिक्ा से निमाल्य ईं 


ख्या बर्ण सुधा अ्रश्यन आइन इस्त शुस सहागिकर्फें कर उपलबण 
१ पदिरवनी तार हरिता वरदा +- ज- अशोककान्ता एकजटा उत्पल 
३ घश्यतारा हु... मेंद्रानना न कमल 
३ पदूमुजा रेत वरदा '्र्धे पडभुगा परदश्नच्षमालाशरदज्निणा 
मिततारा पविनुसी. उत्पल स्मल-घनुपवामा 
४ घनदताय +-. -+- चत॒र्मुत्रा दक्षि* वरद ज्ञमाल वा० उत्लल पुर क 
४ पर्णश्वरीइरिता प्रत्या ब्याधियाइना पडसुता, जिमुी क्र दद्वास्यम्‌ 
६ मदामापूरी अर्घा० ५... # किला 


७ बज़यइ गा ललितामना उिमूप्री अ मुझ उपब् अद्वरा 


( ३०८ ) 
रानसंमत्र के आविर्भाव 


रक्षम॑मर ध्यागी बुद्धों में श्रपेश्ाइत अ्र्वाचीन है। सा» मा० में इससे दो देव 
और दो देवियाँ थ्रायिभू'त बतायी गयी हैं। जम्माल ( बुदों वे कुबेर ) श्रौर उसकी पत्नी 
घगुधारा का उद्धव घ्यानी बुद्धां में रतगम्मय (रत्नों से उत्तन्न ) यो छोड़कर और ढिससे 
सम्बश्घित होता ! भ्रक्ञोम्य सम्थदायानुसायी इसे अरद्वोम्य का श्राय्िर्भाय मानते हैं ) 
रत्रसंभवोदुभुतदेबद्य--जम्भाक्त और उन्दूस्मजम्भाल । जम्माज--श्रद्वेत एवं 
ऐत दोनों रूपों में परिक ल्पित हे । श्रद्वोग्योद्भूत जम्माल का वर्णन ऊपर दो ही चुका दे। 
इस शझाविर्माद के उिशेष लतण ईं--दजिणदस्ते मकुलः वामे व जम्बीरपलम्‌ , रत्ालकार- 
भूषितः दिव्याम्यरः कमलासन; -क्मलदलेपु श्रष्ट्यक्ञा:--म णिमद्र, पूर्ण मदर, घनद, वैभ्रवण, 
बेलिमाली, नित्रिकुएडली, मुख्पेन्द श्रौर नरेंद्र । जि प्रवार जम्माल श्रपनी शक्ति से 
आलिपद्वित है उसी प्रतार यत्ञ भी श्रपमी यचणियों से--यक्तुणियाँ--चित्रवाली, दत्ता, 
मुद्रत्ता, ऋर्या म॒भद्वा, गुप्ता, देवी घर सरस्वती ) 
उच्छुष्मजम्माल--श्रासन प्रत्या०, उम्र रूप, उपलत्ञण नग्नत्व, बाइन कुबेर, द्विभुज] 
रत्नसंभवोदूभूतरेजियु पल - मद्दाप्रतिसरा तथा वमुघारा। 
मद्राप्रीसरा-दो रूप १, तिमुसी दशभुजी, २. चतुमुंसी श्रष्टसुजा | 
बसुवारा-पीतवर्णा,उपलज्षण --द दषिण हस्ते वरदमुद्रा, वामे च घानमव्ज्जरी पार्तच। 
पंदरष्यानो बुद्धों के आपिर्भाव-देवशनद--समप्टि-रूप ये पंच ध्यानी-बुद्धों पे 
केवल दो देव ईं--जम्भाल औ्रौर मद्दावाल । जम्भाल-इिभुज, जम्बीरनकुलहस्त, 
आालीदामन में दा श्रधमाठ॒पों (शफ़मुएड श्रीर पद्ममुण्ड) फो कुचलता हुआ । 
मद्दाकाक्ष-- पचबुद्धकिरीटी यह महाकाल नैपाल का श्वति प्रसिद्ध देव है जिसकी 
प्रतिमायें प्रचुर रूप में पायी जाती हैं । उग्रस्य; पृच्णायर्णः प्रत्यालीदासन: एक्‍्मुसर 
दिमुजः चतर्भुगः पहूभुजा था, अ्रष्टमुसरच पोडपभुज:, त्िनयनः, महाज्ज्वलः, 
बतरीक्पालघारी, दल्षिण्याममुजाम्या मुण्डमालाल॑दइतोथ्य॑पिद्नलके शोपरिपश्षकपालघरः, 
दैष्ट्राभीममवानत्रः भुजज्ञामरणयशोपवीत:" ““सा० मा०--निमद ब्याख्यान | 
स्थापत्य के निदशरनों में इसके विभिन्‍न विलक्षण रूप है। सा० मा० के श्रमुसार 
पोड्शभुजी प्रतिमा भी शक्षधाल्द्वित दे ह्वी वह चतुष्पाद भी है | दूसरे रुप्त देवियों से 
इसे परिदत कद्दा गया दै-पूर्व में मद्ामाया (मदेश्वरप्त्नी), दक्षिण में यमदूती, परिचम सें 
कालदूती, (उत्तर में स्वयं आप), ईशानादि चार बोणों में--क्ालिका (दक्षि० पू०), चर्चिका 
(६० प०) चण्डेश्वरी (3० १०) कुलिशेश्वरी (3० पू०)। इस प्रकार इन सप्तमात॒काशों 
से परित्त मदाकाल वज़मेरव के शवातन पर आसीन है। मद्दाकाल तान्िक-साधना का 
मारकदेव दै। कुपणी बौद्धों का यह शतरु दै--उनको चवा जाता दे--ऐसी घारणा है| 
परवध्यानी-बुद्धों की आविर्भूता देवियां--देवीडन्द--धमष्टि पैचभ्यानीबुद्धों वी उद्‌- 
भूता देविया चार हैं, यज्ञताग, सिततारा, प्रशापारमिता, कुरुऊुल्ला। निग्न तालिया देसिए:-- 
रूप. व्णमुद्रा आसम वाइन हस्त मुख उपलक्षण 
१ बजुतारा पीता वज्पर्यके अधष्टसुजा चतुमृखी बद्ध पाश-शंस शर दक्षिणा-वज्ाकुशोतपल- 
घनु-तजनीवामा 


( ३८६ ) 


३ प्रशपारमिता--वहस्यंक घर्मचक्त दोनों तरफ पुस्तक 

३ मायाजालक्रम घड्मुजा 
ऊुद्कुल्ला रक्ता.. बच्धायेक न्‍- 

४ पिततारा शुक्ला. चतुर्मुशा उत्तल( दो में ) वरद ( तीपरे में ) 


डि० चतुर्घ्यानी-बुद्धों का केवल एक ही आविर्माव--बदह मी एक देवी--बद्धतारा | 
यहा पर भो वह अपष्ट देवियों से अनुगता है | सा० मा० के अनुसार पैच-ध्यानी-बुद्धोदुमवा- 
बद्धतारा के दो रूप विशेषोल्लोख्य हैं जिनके स्थापत्य-निदर्शन ( दे० उड़ोसा की मूर्ति 
प्रथम कोटि में ) मो हैं। प्रथमे पंचबुद्धक्रीटिनी है और दस देवियों के मण्डल के 
स्थान पर केवल चार देविय। का सानुगत्य प्रदर्शित है-- पुष्पतारा, घूपतारा, दीपतारा था 
गन्घतारा । दूसरी कोडि में शस्त्रास्त्र-लाउठन-विषमता ही प्रमुख है। 

चश्रसत्व के आविभवि-ऊपर पंचध्यानी-बुद्धों के साथ बद्धरत्व का मी परि- 
गणन किया गया हे। इस वर्ग में इसका समावेश श्रति अ्र्वाचीन है | केवल दो ही 
देवता इसका किरी? बदन करते हैं जम्माल और चुरडा । जम्माल द्वेत (शक्तिसमालिज्वित) 
पड्भुज, तरिमुख, वज््यकासनासीन | चुरुढा -रवेतवर्णा, चठभुंजा, दक्षिणइस्ते बरदमुद्रा 
वामेच कमलोपरिपुस्तकम ) 

पद्चाक्तरमएडलोय देवता--इनको भद्दापश्चाक्षर देवताओं के नाम पते पुकारा जाता 
है श्लोर उनकी संख्या पाच दे--महाप्रतिसशा, मद्ासाइलप्रमदंनो, मद्ामन्त्रालुखारिणी, 
मदामायूरी श्रोर मद्मासितवती | पत्न ध्यानो-बुद्धों के साथ इनका सानुगत्य दिखाया ही जा 
चुक है ( ऐे० देवी-इन्द ); परन्तु मरडलाधिछिता इनके रूपों में कुछ विमेद श्रवर्य हे | 
मद्यायान में इनकी पूजा का विशेष प्रचार है--इन पाचों की पूजा से आ्ायुष्य, झ्राधिराज्य, 
ग्राम, क्षेत्र प्राप्त हौते हैं | इन में महाराइसप्रमर्दनी को छोड़कर समी शान्त हैं | भत्येक 
का उपलक्षण वोधिशक्धोपशोमिता है। 

मदप्रतिसरा--इस मण्डल की मध्यस्था देवता महप्नतितरा हे जो श्वेदवर्णा, 
चोइशी, चेत्यकिरीटिनी, चन्द्रासना, यूयमणडलस्था, वद्भपयेकासना, जिनयना, अ्रष्टभुजा, 
चलत्कुएडलशोमिता, . ह्वारनूपुरभूपित,. कनकक्रेयूरमरिडतमेखला, सर्वोजज्ञारघारिणी, 
चतुर्मु खी--( प्रघ० गौरवर्ण, दत्नि० कृष्ण, प्र० पीत, वाम रक्त ) दे। दाइने हव्थों में-- 
सक्र, बच्र, शर, खड्ज, बायें हाथों मे--वदञ्रपाश, तरिशल, घनुप, परशु । 

महासाइसप्रमनो -महापर० के पूर्व में इसको स्थिति हे | यह इृष्यवर्णा, 
पिन्नलोध्वेकेशा, नसकपरालालंकता, भ्र,मुकुटीदंष्टराक्यलघदना, ललितासना, महाभूतों, मदायक्षों 
को अ्क्रान्त करती हुई चतुमुखी चित्रणीय है | उसके दक्षिण इस्तों में प्रथमे बरदमुद्रा 
अन्यों में बद्र, अंकुश और खड्ड हैं; दामों में ठजनीपाश, परशु, घनुप झमज्लोपरियोडशरत्न 
हैं | उतका प्रधान मुख इृष्यवर्ण, दक्षि० रवेत, वाम हरित, पृष्ठ पीठ हे तथा शिर पर योधि- 
इत ( बटशदोस्शोमिता ) का निर्देश हे। 

महामायूरी ( दृक्षिणि )-पउवर्णा, सर्यमएडल्मलीढा, सत्वपर्येक्रिमी, तिमुखा, 
अ्रष्यभुना--दक्षिय इस्तों में बरदम॒द्रा, र्नपट, घक्त और सज्ठ तथा बामों में प्रभोपरि 


( ३१० ) 


मिल्ु ( श्रषया पल, दे० मद्दाचार्य प० १३४ ), मंयूरपिच्छ, घण्रोपरिप्रिरयरात श्र सन 
यज्ञ | उसता केद्ध-न्मुस पीत, दश्िण शरण, बाम रक्त, शी अशोककोपापशोमित | 
कर भुजा, £ ु 
मद्ामस्त्रानुसारिणी ( परिचमे ) शम्लयर्णा, दादशसुजा, विमुसी, रहरत्थूर 
मणडलालीदा, शिरीपत्रृतञापशोभिता | प्रषम दो मुर्शा मे धर्म-नक्त मुद्रा, दूसरे दो में 
समापि-मुद्रा, श्रवशेप ग्राठ म -दत्वि० बरद, श्रमय, यद्र, शर, चाम० तर्जनीगश, धनुप, 
ग्व्न और घटोपरिक्मल | फे द्रमुस शुक्लवर्ण, दक्षि० मृष्ण, बाग रक्त। 

सदामितयती ( ठत्तरे )--दरितिकर्णा, यूपेसगडलार्ल दा, जिमुणण, प्ियेता पडूभुजा । 
उसके दिए भुओ में--श्रमय, यज्ञ, शर, वामा में पाश, तमनी श्रौर घनुप । 

सात धारायें--वारा देवियों ये बर्गोसरण का श्राघार बणु है। इनसी संख्या सात 
है । मात साध रण श्रीर पाच श्रमाघारण । 

स धारण सारा रेवियां--१ इश्तिताथ--इस बोरि की ताराश्रों में ( १) खदिर 
बने तथा ( २ ) वश्यतारा वा ऊपर सवीर्तन हो चुका दे (देन अ्रमोपतिदि पे श्राविर्मार) | 
शैप तीन श्रौर हैं (३) श्र तारा (४) मदत्तरीवारा, (५ ) यरदतारा। प्रथम श्रौर 
दूमरी वच्रपर्यकातनासीना हैं तौमरी की चार सशपिकाये ईं--अश्रशोककान्ता मारीची, 
मद्दाम यूरी, एकअटा श्रीर जागुली। 

२ शुक्ृतारा-शस कोदि में दा हँं--(६) श्रण्ट मद्बामयातारा श्रीर (०) 
मृत्युयश्वना तारा ( घिततारा बच्रतारा वा )। प्रथमा दशाक्षस्लारा मत्रोद्धवा देवियों से परिषृता 
विद्वित है श्रीर द्वितीया चक्रालइ्तयत्षा है । 

डि० इन समी साधारण ताराश्। का सामान्य लक्षण दे--घामइस्त में उत्पल श्रौर 
दक्षिण में बरदमुद्रा । 
असाधारण ताए देवियों में 

( ३ ) हरिततारा--इसके चार श्रावान्तर रूप हं--दुर्गोत्तारियीतारा, घनदतारा, 
जाज्ू ली, पर्णुश्वरी । 

(४ ) शुक्कवाध--+े पाव रूर--चंद॒यु ज-तिव्व रा, पडभुज मितवारा, विश्वमाता, 
कुदकुल्लां भ्रौर जागुली हैं। 

(५) पीततारा--के भी पाच रूप --बजनतार, जागुली, पर श्वरी, भकुटी, प्रतन्नतारा। 

(६ ) कृष्ण तारा--के फेबल दो रूप--एक्जदा और मद्दाचीनतारा | 

( ७ ) रक्तारा--वे अनेऊ रूप नहीं हैं । 

स्व॒तन्त्र देवता--स्वतन्त देवताओं की परम्परा का वया रदस्य है अ्रसिन्‍्दग्ध रूप से 
नहीं कद्दा जा सकता । दौद्ध परम्परा वा सी देव बन्द ध्यानी-युदधा से श्राविभूत हैं। परन्तु 
सा» मा० क ६ देवता ऐसे हैं. जो स्वतन्त रूप से परिकत्पित है। सम्मबत हिन्बुओं के 

सरस्वती श्रोर गणेश को केमे आ्रविभूत जिया जा सकता था! श्रतएव इनकी स्वाघीन दिथिति 
ँ 

विद्वित हे। श्रीयुत भद्याचार्य ने परमाश्व ( जो इयम्रीय का दूसरा नाम दे ) और नाम 

सगीति इन दो मो को स्वाघीन माना द इस प्रकार इनकी संख्या झ्राठ हुई | 


(३९१) 


खतन्त्र देवबुन्द्‌ 


रूप वर्ण मुद्रा. आमन वाहन हस्त मुख उप» 
१ गणेश रक्त ज० अधघ० मूपिक्वा० द्वादशभुज एक्सुख.. -- 
२ विनान्‍्तक झइृष्ण प्रत्या० जन तर्जनीपाश 
ह वजह कार चज्हुँकार प्रत्या० शिववाहन  द्विभुज्ञ उग्ररूप बच्र, घटा 


४ भूनडामर अद्बन भूतडामसमुद्रा, चतुमु० उग्ररूप बच्ततगी 
५ बच्र-म्वाला- आर्लीढ ० सपत्नीक विध्युवाइनश्रष्टमु>चत॒मु ० ७ २ द्व इनद्राणी मधुक्र 


नलाऊे श्रो-जयकरनति वस्तन्त प्र'तिवराहन 
् तो 
६ भेत्तोप्यविजय क्र प्रत्या० गौरीशिववाब.,, 
दक्तिरे कमल दयोपरि 
७ परमाश्व न-+ हु 9 चेतुष्यादोषि॥ खज्ञ बासे बजौपरिखट 
बाग अमवद्यव अज्ञलि 
८ नाममगीति शुक्न चज्जप० द्वादश भुज ५ क्षेपण ममाधि-्तप णमद्रा 
स्वततत्त्र देवी उन्द्‌ 
रूप म्च्प भेद वण मुद्रा आसन वाइन हस्त मुख उप5 
रत्न (॥ ) महासरस्थती शझ्ञा दक्षिएाबरदा द्विभुजा वामे क्मलम्‌ 
(2) वजबोणा शुक्ला वरदा मितक्रमचोपरि च द्वासना बीएप 
र (॥0) बच्नशारदा ना गा दक्षि० फमलम्‌ वामे पुस्तक्म्‌ 
मव॒ (9) थरार्य सरस्वती --. -+- क्मचापरि प्रशपा० 
ती. (९) बन्नमरस्वती प्रत्या० परडभुजा विमु०॒ + 
२ अपराजिता..[ गणेशाक्रान्ता, त्जनौपाश चपेटा दान मुद्रा ] 
३ बच्रगानघारी प्रया० द्दशमुजा हे पडानना 
४ बज्योगिनी (रूपदय) प्रथम में हिन्दुओं की दिन्नुमस्‍्ता कासाइश्य--अरप, 
है _ द्विताये शोपंसनाया नरात्मवन्नतारादीमहरा 
४ गइमातृका धमंचक्र मु० वनैञगरयें० पडभुजा निखी 


६ गयुपतिह्दया श्रमया वरदाच. दृत्यन्ती दिल्रच 
७ बच्रविदारणी [ पचानना दशमुजा--अऊश-खज्ञ-शर,वद्ज-खरद दज्षिणा, 
प्र बसें घनु ध्वज अमय वास ] 

उपसद्दार--शत्यवादी, भ्रदेववादी, अनौश्वर्घ:दी वौद्धा में भी इस विपुल देव हू 7 
एवं देवी बन्द का विकास बड़ा ही रोचक विपय है| हिस्दुश्रों का पौराणिक यल्पना ने भी 
बौद्धां के लिये देव-इन्द कल्यना की ऊठरा भूमि प्रस्तुत कर दी ] ठन्त्रों ने तो जितना प्रमाव 
यौद्धों पर डाला उतना प्रन्यत्र अ्रप्राप्प है। अथच बेद्धधम यत पक प्रकार से ब्राह्मए 
धर्म का प्रतिदन्द्दों ही नहीं कालान्तर पारर प्रतिस्पर्वो एवं ग्रतिदेपी मी हो गया भ्त ब्रश्षणों 
के परमपूज्य महादेव ( गणेश, बच्चा, इन्द्र, विष्यु आदि ) यौद्धा की देइप्रतिमाओं क पेर्रा 
मे कुचले हुए, प्रदर्शित हं--इससे यद्कर विद्वेप और कया हो सस्ता है ! 
परिशिष्ठ 

रैद्धदेव इन्द म अवलोकितेश्वर की सयसे अधिक प्रतिमायें शस्त्र में प्रतिपादित एव 
स्थातत्य में निर्दिष्ट है | साम्यतिक कच्य ( भद्रइल्प ) के श्धिराट्‌ बाधिवत्व अवलाकितेश्वर 
के आधिराज्य से प्रनुपक्षत स्थापत्य को भा प्रभावित जिया | प्रस्तु, ऊपर अवलोकितेशयर 
की जिन १०८ प्रतिम «रूपों का सकत किया गया था उनके नाम निम्नरूप से निमालनीय हैं -- 


इयप्रीयलारेश्बर 
मोजपान्ग्यल 
इलाइल 
इरिहरिहरियाइन 
मायाजालफ्रम 
पडल्री 
आनम्दादि 
बश्याधिकार 
पोंतपाद 
क्मणदलु 
घरदायक 
अटामुऊुढ 
सुसाउती 
प्रेतसन्तर्पित 
मायाजालक्रमफ्रोप 
मुगतिसन्द्शन 
नीलकण्ठ 
लोक्नाथरक्ता््य 
प्रैलोकपसन्दरशन 
सिंदनाथ 
ससपंण 
मणिपद्म 
बद्भधर्म 
पूपल 
उतनौति 
बृध्णाचन 
ब्रद्वादरड 
झचाद 
मद्ावज़सत्त 
विश्वइन 
शाकयवुद्ध 
शान्तासि 
जमदणयढ 
बन्नोष्णीप 
बच्रहुन्तिक 
शानघातु 


६ ३१२ ) 


यारयडब्यूद 
सर्वशिवरणविष्कीम 
सर्वशोकतमोनिर्षात 
प्रतिभानक॒कुद 
अमृतप्रभ 
जालिनीप्रम 
चन्द्रप्रम 
अयलोकित 
घज्रममे 
सागरमति 
रवपाणि 
गगनगश्ञ 
आाकाशगर्म 
द्वितिगर्भ 
श्रक्ययमति 
स॒ष्टिकान्‍्त 
सामन्तमद्र 
मदासदसभुज 
महारकरीर्ति 
मद्ाशंखनाथ 
मद्दासइसदर्य 
मद'सतकुल 
मद्ापटल 
मद्दामघ्जुदत 
मद्दाचन्द्रविम्प 
महासूर्य विम्ब 
मद्दा श्रभयपलद 
मदद अ्मयकारी 
मद्दामब्-तुमूत 
अद्वाविश्वशुदध 
मद्दावज्घातु 
मद्दावजघूक 
मदावज्रपाणि 
मद्दावज़नाथ 
अमोधपाश 
देवदेवता 





पिश्दपात् 
सार्थवाइ 
रकदल 
विध्णुपाणि 
वमलचन्द्र 
बज्ावणद 
झचलरतु 
शिरिपरा 
घर्मचक 
इरिवाइन 
सरप्तिरि 
इरिहदर 
घिइनाद 
विश्ववन्न 
अमिताभ 
बन्रसत्वधातु 
विश्वभूत 
घरमंघातु 
बनच्रघातु 
शावयबुद 
चित्तघाव॒ 
चिन्तामणि 
शान्तमणि 
मज्जुनाथ 
विष्णुच्क्र 
फृताञ्ञलि 
विष्णुवास्ता 
बद्रसृष्ठ 
शंपनाथ 
विद्यापति 
नित्यनाथ 
पद्मपाणि 
वज्पांणि 
मद्दास्थामप्राप्त 
वजनाय 
श्रीमदाय्ये 


१० 


प्रतिमा-लक्षण 
जैन 

जैन प्रतिमाओं का झाविर्भाव--जैन-प्रतिमाशरों का श्राविर्माव जैनों के ती्थ॑इ्टरों से 
हुआ्रा । तीरथडडं की प्रतिमाओं का प्रयोजन जिडासु जेनों में न वेबल त/पड्ढरों के पावन-जीवन, 
घर्म-प्चार और क्वेल्य-आ्राप्ति की स्मृति दी दिलाना था, बरन्‌ तीर्थड्डरो के द्वारा परिवर्तित 
प्रथ के पथिक बनने की प्रेरणा भी | जिन-पूना में कल्याणक-पाठ ( जिनों के कल्थाणमय 
कार्य एवं काल की गायाश्रों ) का मी तो यही रहस्य है | तीर्थड्ठरों के अतिरिक्त जैनों के मिन 
मिन देवों की कल्पना एवं प्रकल्वना परम्परित हुई सस्ता संक्रेत इम पीछे भी कर चुके हैं 
(दे० जेंन घर्म--जिन-पूजा ) तथा कुठ चर्चा आगे मी होगी | 

जैनियों की प्रतिमायूजा-परम्परा की प्राचीनता पर दम सक्रेत कर चुके हैं । इस 
परम्परा के पोषक साहित्यिक एवं स्थापत्यात्मक प्रमाणों में एक दो तथ्यों पर प्राठ़ों का प्यान 
आकर्षित करना हे। द्ायीगुग्पा-अ्मिलेफ से जैन-प्रतिमा-पूजा शिशुनाग और नन्‍्द राजाओं 
के काल में सिद्यमान थी--ऐसा प्रमाणित किया जाता है। थ्रीयुत वृन्दावन भद्नाचाय॑ (808 
बेघर [0०7०६४०८४०7४५ 9- 93.) ने कौरिल्य के अ्र्शार् में निर्दिष्ट जयन्त, यैजयन्त, 
अपराजित आदि जिन देवों को जेन-देवता माना हे बह ठीक नहीं। हा जेन-साहित्य गी 
एक प्राचीन कृति-..“अन्तगददासो” में “ईरिनेगमेशि? का जो संकेत, उन्होंने उल्लिखित किया 
है, उससे जिन पूजा परम्परा ईशा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व तो प्रमाणित श्रवर॒य द्वोती है । 
मथुरा के पुरातत्वान्वेषणों से भी यह निष्कर्ष दृढ़ हंता है। जैनों के ७५ तीर्थक्षर की 
स्मृति में निर्मापित स्वूपइ की तिथि ऐतिहापधिकों ने ईशपरीयपू्व सप्तम शताब्दी भाना है 
जिससे प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा दोनों की प्राचीनता सिद्ध होती दे । 
जैन-अतिमाओं की चिशेषतायें 

( श्र ) प्रवीक-लाब्यन--जेन-प्र तेमायें दी क्या श्रविल मारतीय प्रतिमाये--प्रती बाद 
(5४707/0०ांत्राण) मे अ्नुधाणित हैं । मारतीय स्थापत्व की अमुख विश्वेपता प्रतीकत्व दे | 
इस प्रतीकत्व के नाना कलेयरें में घर्म एयं दशंन की य्योति ने प्र'ण सँचार किया है। तीयडरों 
की प्रतिमोदमायना में यराइमिरिर की बृदेदिता के निम्न प्रवचन में जेन-प्रतिमा के 
लाइनों भ्रर्पान्‌ जैन-प्रतिमाओ्ों की विशेषताओं का सुन्दर आमाय मिलता है :-- 

आजानुल्लखखवाहु: शीरसपधाड़- प्रशान्तमूर्तिर्व 
दिग्वाप्तास्तस्णो रूपशंरच कार्यो5ईंतों देव: ॥ 
अर्थात्‌ त॑ पड्र-विशेष की ग्रतिमा-प्ररल्पन में लम्बे लटकते हुए झय ( शाजानु- 

सतम्बगाहु: ), भीवस्थ-लाञ्यन, प्रशान्त मूर्ति, नग्न-ररीर, तस्णावस्था--ये पाच सामान्य 
विशेषताय दे । इनके अतिरिक्त दक्षिय एवं वाम पाएंवें में क्रमश८५ एक यद्ध और एक 
यद्ियी का मी प्रदर्शन आवश्यक है| दीसरे श्शोक (अथवा शाप्र हल जिसके नीचे नेठकर 


( ३१४ ) 


जिस-विशेष मे शम प्राप्त किया ) इछ्ध फे साथ-साथ अ्रष्टनतिहायों ( दिष्यतर, आसन, 
भ्रिद्यासन तथा श्रातपत्र, चामर, मामण्इल, दिव्य-दुन्तुमि, मुरपुप्यदृष्टि एवं दिव्यध्यनि ) 
में से किसी एक वा प्रदर्शन भी विद्वित दे सी्यद्र-विशेष की प्रतिमा में इन समी प्रतीकों 
का मकल्‍्पन झतिवाय है। जिन प्रतिमा में शासन देवताप्रो--यज्ञों एवं यज्िणियों का प्रदर्शन 
गौहस्प से दी श्रमिप्रेत दे-हाँ उनकी निभी प्रतिमाश्रों में जिन मूर्ति गौड़ शे जाती 
है और उसको, श्रारिभू त बौद-देव इन्द में झाविभारक-देव वी प्रतिमा के सदर, शी पर 
अधया अन्य किसी ऊर्ध्य-यद पर प्रतिहापित कया जाता है। 
( थ) भैनदेवों के विभिन्न बगें 

“श्राचार दितकर! के अनुसार जनों के देव एवं देवियों की तीन भेणिया हैं 
१ प्रासाद-देतिया २ कुल-देपिया (तास्विक देविया) तथा ३ सम्प्रदाय देविया । यहाँ पर यह 
श्मस्प रदे कि जनों के दो प्रधान सम्यशायों--दिगम्बर एवं र्वेतास्थर--हे देवों एपं देवियों 
की एक परम्पण मी हैं। तान्त्रिकन्देतिया श्वेतासररों की विशेषता दे। मदययानी 
तथा बद्धवथानी बौद्धों के सदश श्वेतास्वरों ने मी माना तान्त्रिक देवों वी परिकल्पना की । 

जैनों के प्राचीन देवगाद में चार प्रधान वर्ग ईं--१ ज्योतिषी, २ विमान-बासी, _ 
३ भवन-पति तथा ४ व्यन्तर । य्योतिषी में सवग्रदों का समीर्ततन है । विमान-यासी दो 
उपयर्गों म ग्रिमाभित हैं-..उत्तर-कह्प तथा अनुत्तर-कह्प। प्रथम में सुधर्म, ईशान, सनत्कुमार 
ब्रह्मा श्रादि १२ देव परिंगणित हैं तथा दूसरे में पाच स्थानों के श्रधिष्ठातृदेव--इन्द्र के पांच 
रूप--विजय, विजयन्त, जयन्त, भ्रपराजित और सर्वार्यछिद । भवन-पवियों में अमुर, नाग, 
विद्युत; सुप्ण थ्रादि १० श्रेणियां हैं । ब्यन्तरों में पिशाच, रास, यक्ष॒गन्धर्व झ्ादि भ्राठ 
शेणिया हैं। इन चार देय-र्गो के श्रतिरिक्त पोडश भ्रुत श्रथवा विद्या देविया और श्र 
सातृर'यें भी जेनियों में पृज्प हैं । जेनियों मे बास्तु देवो की सो परिकल्पना है। इस संक्षिप्त 
समोक्षा से यइ निष्कर्ष निकालने में देर म लगेगी कि तीर्थड्टरों के अतिरिक्त जैनियों का 
देव-वून्द ब्राहण-देव-रन्द दी हैं। 
(से ) वीरथंड्र 

जैन-पर्म में ठभी तीथेड्तें की उम्रान महिमा है। बौद गौतम उुद्धा को शी जित 
प्रकार से सर्यातिशायी प्रतिष्ठित करते हैं वेखा जेनियों में नहीं। तीयछुस्पतिमा-मिदर्शनों में 
इस तथ्य का पोपण पाया जाता है। जेन-प्रतिमाओों की दूसरी विशेषता यह है कि जिनों के 
चित्रण में तीयड्डरों का सर्वश्रेष्ठ पद' प्रकत्धित होता दे। अल्लादिदेव भी गौड़-पद के ही 
अ्रधिकारी हैं। इसी दृष्टि से हेमच-द्व के (थभियान-चिस्तामणि! में जन-देवों का “देवादिदेव? 
और 'देवर इन दो श्रेद्षिया में जो पिभाजन है, बइ समम में भ्रासकत ई | दैव।दिदेव तीर्थड्ठर 
तथा देव अन्य सहायक देय । धीवृन्दावन भड्टाचार्य ने ठोक ही लिखा हे--]0 [0070 
डाथ्एए 880 +5947688 0 (७७ ए०]४४४०७ 8प99700%7 ०७ ६869 
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जैन-मब्दिरों की मूर्ति प्रतिष्ठा में ध्यूल नायक! श्र्थात प्रमुए-जिन प्रधान पद था 
अधिकारी दोता है और श्रन्प तोयंडुरों का अपेहास्त गौड़ पद होता है| इस परम्परा में 


( ३१६१५ ) 


स्थान-विशेष का महत्व अ्न्तद्ित हे | तीर्यड्वर विशेष से सम्बन्धित स्थान कै मन्दिर मे उसौ 
को प्रधानता देखी गयी है | उदाइसणार्थ सारनाथ के जेन-मन्दिर में जो तीयड्डर मूलनायक 
के पद पर प्रतिष्ठित हे वह ( अर्थात्‌ श्रेयांसनाय ) सारनाय में उत्पन्न हुआ या- ऐसा 
माना जाता है। 


तीयेड्डर रागद्वेष से रहित हैं | जन-तपस्विता के अनुरूप जिनों की मूर्तियां योगि-रूप 
में चित्रित की जाती हैं| प्रतिमा-निदर्शनों में प्राप्द जेन मूर्तिया इस तथ्य को निदर्शन हैं। 
पह्मासन श्रथवा का्योत्सय मुद्दा में नग्न जिन-मूर्निया संत्र प्रद्धिद्ध हैं। तौर्यड्रों की प्रतिम, ये 
यागिराज दल्षिणा-मूर्ति शिवर के समान विभाव्य हैं। शाक्य-मुनि गौनम-जुद्ध की प्रतिमाश्रा 
एव जिन-मूर्तियों में इतना अत्यधिक साहश्य है कि साधारण जनो के लिये क्भ'-क्मी उनकी 
पारस्परिक अभिज्ञ दुष्कर हो जाती है। कतिपय लाझउनों--भ्रीरत्सध आदि से दोनो का 
पारस्परिक पार्थक्य प्रकट होता है| ऊुशान काल की जिन मूर्तियों में प्रतीक सयोजना के अति- 
रिक्त यत्ष-यत्षियी-श्रनुगा मित्व नहीं प्राप्त हवा है | यइ विशिष्ठता गुप्तकाल से प्रारग्म हाती 
है, जय से तीर्थझरों की प्रतिमाओं में यक्-यक्तिणियों का अनिवार्य स।हइचर्य दन गया | 


जैन प्रतिमा की तीसरी विशेषता गन्धर्व-साइचर्य है। ययपरि प्राचीनत्म प्रतिमाओं 
( मथुरा, गास्धार ) में यक्ञों का निवेश नद्दी परन्तु गन्धर्वों के उनमें दर्शन अवश्य दोते हैं। 
मथुरा की जैन मूर्तियों की एक प्रमुख विशिष्दता उनकी नग्नता है| गुप्तकालीन जैन्र- 
प्रतिमायें एक नवीन-पश्म्परा की उन्नायिकरा हैं। यह्दों के अतिरिक्त शाशन-देवदाश्रों का भी 
उनमें समावेश फ़िया गया । धर्म-चक्र मुद्रा का भी यहीं से श्रीगशेश हुआ | 


जैन-पत्रिमाओं के यिक्ृत्त में भी सर्वप्रथम प्रतीक-परम्पपा का ही मूलाघार है| 
झायाग पट्टों पर चित्रित जिन-प्रतिमा इसका प्रत॒ल निदशन है। झायाग-पद्ट ७क प्रहार 
के प्रशरित प्रत्र श्रथवा गुशानुकीरन-पत ((छ७00४8 06 ॥077980) हैं, इनमें जिन- 
प्रतिमायें लाउउन-शत्य हैं। ऊुशान कालीन जैन प्रतिमायें प्राचोनतम निदश्न हैं | इन के 
तीन बर्ग हैं --स्वृपादिन्मध्य-प्रतिमा, पूज्य प्रतिमा तथा आयागपड़ीय प्रतिमा। हिन्दू त्रिमूर्ति 
के सदश भचौमुखी” या सर्वतोमद्र प्रतिमा में चारों कोणों पर चार *जिन? चित्रित किये जाते 
है प्रस्येक दीर्थद्वर का प्थर्‌ पुयकू चिन्द दे जिसमे तीयइर विशेष की अमिशा ( पदिचाव ) 
सम्पन्न होती है। आपातत जिन-प्रतिमा भी बौद्ध प्रतिमा के सब्श ही प्रदीत हाती हे परन्तु 
जिन-प्रतिमा की पहचान आमरणालड्रण के बेशिष्व्य से उुद्ध प्रतिमा से प्रथक्‌ के जासकती 
है| इन आमरणाशद्गप्यों के प्रतीकों में स्वस्तिक, दर्पण, स्वूप्र, वेतसासन, दा मस्त्य 
प्रृष्पमात्ता और पुस्तक विशेष उल्नेख्प हैं | सभी तीर्यड्वरों की समान मुद्रा नहीं। ऋपषम 
नेमिनायथ और मद्ायोर--इन तीनों की आसन-सुद्रा कमचासन हे जा इनके इसी आवन 
मुद्रा में कैवल्य प्राप्ति की सूचक है अत इन तनों की प्रतिमान्यमिता में थइ तथ्य खदेद 
स्मस्णीय है। अन्य शेप तीर्यझें की प्रतिमा का कायोखर्य-मुद्रा में प्रदर्श आवश्यक दे 
फ्योंकि उन्हें इसी मुद्रा में निर्वाय प्राप्त हुआ था । 


अस्त संचेत में निम्न तालिका तोयंडरों के ल्म्थन एवं शासन-देव तथा शाम्रस- 
देवियों का फ्रम प्रस्तुत करती है. -- 


(३१६ ) 


२४ सीर्थड्टर शासम-देतियां.. (यक्षिणिया).. शापन-दैव (ये) 
खरपरानित)... [वास्तुतार) (श्रप० तथा वास्तु») 
१ आदिनाथ (कऋषम) वृषम चक्रेशवरो चन पृपवय्त 
३ श्रभितनाप गज. रोदिणी श्रभिक्ाला मद्ायक्ष 
३ सम्मवमाथ अश्व प्रशावती बुरितारि प्रिमुल 
४ झ्भिनन्दननाथ बानर बनारशुद्धला बाली चद॒रानन 
४, मुमतिनाय कऔश.. मरदत्ता मद्गावाली नुग्बुद 
६ पत्मप्रम पच्च मनोयेगा अ्रच्युता(श्यामा) कुमुम 
७ सुपाश्बनाथ स्वसितिक बालिका शान्ता मातड्ट 
र चन्द्रप्म चन्द्र. ज्वाज्मामालिनी ज्वाला(मकुटी) विनय 
६ मुविधिनाथ मकर मद्दावाली मुतारा जय 
१० शीतलनाथ भ्रीवत्त मानवी अशोका न्रद्वा 
११ भेयासनाथ गणडक गोरी मानव (भोवत्सा) यक्तेश 
१२ वामुपूज्य मद्िप गास्थारी प्रचस्टा(प्रयरा) कुमार 
१३ विमलनाथ बुराई. पिरटा विदिता(रिजया). पर्मुफ्त 
१४ अनन्तनाथ रवेन. अ्रनन्तमति अ्रकुशा पावाल 
१४ घर्मनाथ बत्चई मानसी बनन्‍्दर्पा (पन्नगा) किन्नर 
१६ शान्तिनाथ मृग... मह्ामानसी निर्वाणी गदड 
१७ कुन्थनाथ छाथ. जया बला सन्घर्व 
१८ अरनाथ मन्यावर्त विजया घारिणी यक्षेश 
१६ मल्िनाप कलश श्रपराजिता चेरोट्या कुबेर 
२० मुनिसुत्रत कम बहुरूपा नरदत्ता बब्ण 
२१ नमिनाथ मीलेत्पल चामुण्डा गान्यारी भऊुटी 
२२ नेमिनाथ शत. अम्विका अम्बिका गोमेघ 
२३ पाश्वनाथ सप. पझमाउती पद्मवत्ती वार 
२४ महावीर (वर्धभान) निंद... छिद्धायिका सिद्धायिका मातज्ञ 


ट्वि० १ “अ्रपरा जिता-पृच्छा? के अनुसार, चन्द्रप्म, पुष्पदन्त (0 श्वेतनर्ण, पद्मप्रभ, 
घर्मनाथ रक़तवर्ण; सुपाश्वे, पाश्वंनाथ इरिद्र्ण और शेप सम काश्वनवण चित्र्य हैं| 
दि० २ तोर्थइरों के अन्य लाव्यनों के विपएण परिशिप्ट स में उदघृत श्रपरा जित- 
प्रच्छा के अवतरणों में दष्टव्य हैं | 
प्रतिमा-स्थापत्य में २४ दीधेड्डरों के श्रविरिक्त २४ यक्षों एन यक्तिणियों के रूप, १६ श्रत- 
देवियों (विद्या-देवियों), १० दिग्पालों, ६ अद्दों तथा क्षेतपाल, सरस्वती, गणेश, श्री (लक्ष्मी) 
तथा शान्तीदेबी के मी रूप प्राप्त हैं। श्रतः संक्षेप में इनके लक्षणों को श्रवतारणा की जाती है | 
यक्ष-यक्षिशियाँं--तीर्थडरर-तालिका में इनकी संश्ञ एवं संख्या एूचित है। झतः यहाँ 
पर इस तालिका में संख्यानुरूप इनके विशेष लाउन दिये गये हैं | ग्राघार--वास्तुखार तथा 
अपराजित४च्छा; विशेष विवरण परिशिष्द में उदभृत श्रयय जित के अपत्तरयों मे द्वष्टब्य हैं । 


( ३९७ ) 


रछ यज्षों के वाइन-लाव-डन २४ यज्षिणियों के वाइन-लाव्बुन 

अपराजित वास्तुसार अपराजित वास्तुसार 
चघ गज १ गुण गरुण 
गज गज र्र्य लोहासन (गो-वाइन) 
मयूर मयूर > है मेष 
हंस गज ४ हंस पद्म 
गरुण ग्रदण पू श्वेतइस्ति 
सुग सग ६ अश्व नर 
मैप गज ७ मद्दिष गज 
कपोत हंस प््ह्रप ह्ख 
कूमं कूम ६ कूम बूष्‌ 
हंस कुमलासन १० शूकर प्च्म 
ब््प चूप्रम ११ इृष्णदरिण विद 
शिप्ति हंस श्र नक्त अरब 

१ शिख्ति १३ विमान प््म 

$। मकर श्ड इंत के 

१ कम १४ व्याप् मत्स्य 
शुक बराह १६ पत्चियज पद्म 

क् ह्ख १७ कृष्णशकर शिखि 
सर शंख श्८ मिंद पद्च 
सिंह गज १६ अ्ष्ठापद हा 

एृ ब््प २० सप॑ मद्रासन 

१ वृष ३१ मद हंस 

१ पुरुष २२ विद विद 

१ कम २३ ऊुवकुट सर्प 
इस्ति गज २४ भद्वासन विद 


दुश-द्ग्पाल--दिग्पालो की संख्या श्राठ ही है परन्ठ जैनो ने दस दिग्पाल माने हं-- 
३. इन्द्र--तप्तकाशनवर्ण, पीताम्बर, एरावण-यादन) बजइस्त, पृ्वंदिगधीश | 
२, ध्यग्नि - कपिलवर्ण, छागवाहइन, नौील्पम्बर, घनुर्वायदस्त, आग्नेयद्गिधीश ! 
३, यम--इृष्णवर्ण, चर्मावस्ण, मद्िपषयाइन, दरडइस्त, दक्षिणद्गिघीश । 
४. निऋ'वि--धूम्रवर्ण, व्याप्रचर्माइत, मदुगरइस्त, प्रेतवाइन, नैऋत्यदिगवीश | 
4, वरुण--मेघवर्ण, पीता म्बर, पाशदस्त, मत्स्ववाइन, पश्चिमदिगवीश । 
६. वायु--धूसखर्य, रक्ताखबर, दरिणवाइन, ध्यजप्रदरण, वायव्यद्गिवीश । 
७. कुवेर--शक्रकोराध्यक्ष, कनक्वर्ण,रवेताम्बर, नखाइन, र्नदस्त, उत्तरदि गघी श। 
८. इशान--श्वेतवर्ण, गजानिनाइत, इपभवाइन, रिनाकशलघर इंशानदिगधीश | 
६. नागरेव--इष्णदर्ण, पद्मवाइन, उरगइस्त, पातालाधीरवर । 
१०, अद्यादेव--क्वनवण, चतुर्मूख, रवेताम्बर, इंसवाइन, कमलासन, पुस्तक कमचझइल 


६ ३९८ ) 


अर्ध्यक्षोकाधीश । 

नम्प्रदद 

३. सूर्य-रक्तस्त्र, कमलइस्त, सप्ताश्यरथबाइन । 

२, चन्द्र--शवेत पस्न, श्वेतदशवा जिया इन, सुधा ऊुम्भदर्त | 

३. मंगढ--विद्रुमवर्णं, रक्ताम्यर, मूमित्थित, ऊुदालइस्त । 

४ धुध--इरितिवस्त्र, क्लद्ंसवाइन, पुस्तकइस्त | 

थ चुदृस्पति काशनवर्ण, पीताम्वर, पुस्तक्तइस्त, दंगवाइन | 

६ शुक्र-स्पटिको-्ज्य्ल, रवेतास्वर, उुम्महस्त, दुस्गवाइन । 

७, शनेश्चर--नीलदेह, नीलाम्बर, परशुद्स्त, कमठयाइन | 

८. राहु-कज्जलश्यामल, श्यामयस्‍्त्र, परशुद्दस्त, मिंदयाइन | 

६ पेतु-श्यामाज्ञ, श्याम्पस्त्र, पत्रगयाहम, पत्चगइस्त । 

त्षेत्रपाक्ष--एक प्रकार का मेंरव है जो योगिनियों का श्रधिपति ऐे। श्राचारदिनार 
में क्षेगपाल का लक्षण दै--उप्णगौरकाशनधूसरकपिलयण, सिशतिश्ुजदण्ड, बर्बेर्तेश, 
जटाजूट-मण्दित, वामुत्रीक्ृतनिजोपबीत, तत्बम्शृतमेयल, शेपदतहार, नानायुध इस्त, 
हिंदचर्मादृत, प्रेठासन, कुषकुर-वाइन, तरिलोचन । 

श्रुत दैवियां-विद्या दे दियाँ 


१. रोहिणी ५, श्रप्रतिच्रा ६. गौरी १३, बेरोत्या 
२, प्रशप्ति ६. पुरुषदत्ता १०, गान्धारी १४, अच्छुतता 
३. बच्रश्फला ७, कालीदेवी ११, मद्दाज्वाला १५ मानसी 

४, घज़ाऊुशी ८. मद्ाकाली १२. मानवी १६, मशामानसी 


टि० १ इनते लक्षण यक्षिणियों से मिलते जुलते हैं। 

डि० २ भरी (लद्॒मी), सरस्थती और गणेश का भी जैनियो में प्रचार है। श्राचार- 
दिनकर म इनके लक्षण ब्मण-प्रतिमा-लतण से मिलते जुनते हैं | शान्ति-देवी के नाम से मी 
श्वेताम्बरों के ग्रन्थों में एक देवी द जो जैनियों की एक नवीन उदभावना कही जा सकती है | 

दि० ३ योगिनियां--जैनों की ६४ योगिनियों में ब्राझणों से वैलक्षण्य है। अर्िसक 
एवं परम वैष्णव जैनियों में योगिनियों का आवि्ाव उन पर तान्प्रिक आचार एवं 
तान्त्रिकी पूजा का प्रमाव दे | जेनों की शाक्तर्चा पर इम पीछे संकेत कर चुके है | 

स्थापर्य-निदशेनों में--मदेत ( गोंडा ) की ऋषभनाय-मूर्ति, देवगढ़ की श्रजित 
नाथ मूर्ति श्रौर चन्दर-ग्रमा-प्रतिमा; पेजाबाद सम्रहालय की शास्तिनाथ-मूर्ति, रगालियर-राज्य 
की नेमिनाथ-मूर्दि, जोगिन का मठ ( रोइतऊ ) में प्राप्त पार्वनाथीय भूर्ति--जिन-मूर्वियों 
में उल्लेख्य हैं। मद्दाबीर वी मूर्ति भारतीय संग्रदम|लों में प्राय स्वत द्रष्टब्य हैं | ग्यालियर 
राज्य मे प्राप्त कुबेर, चक्र श्वरी और गोमुत की प्रतिमायें दर्शनीय हैं | देवगढ़ की चक्रोरवरी- 
मूर्ति बढ़ी सुन्दर हे। उसी राज्य ( गंदवल ) में श्राप्त चेवपाल, देवगढ़ की मद्ामानसी 


अग्यिका और श्रुत-देवी; मॉँसी की रोहिणी, लखनऊ संग्रहालय की सरस्वती, बीकानेर 
की भुत-देदी आ्रादि प्रतिमायें भो उल्लेसनदीय हैं । 
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डउपसंहार 


प्रतिमा-शात्र के उपयुक्त प्रमुख दिदवान्तों (०७008) की अतिस॑त्तेप में समीक्षा 
के साथ राय मारतीय ग्रतिमाओं--ब्राह्मण, बौद्ध एव जन--के तीनों वर्गों की श्रवतारणा 
ऊँ उपरान्त अय अन्त में दो अत्यन्त महनीय एवं गहनीय विषयों पर कुछ ध्यान देना है-- 
१ प्रतिमा-कला में रसदृष्टि तथा २ प्रतिमा और प्रासाद । 


प्रतिमा में रस दृष्टि--प्रतिमा-शात्र विशान मी है और कला भी। शास्त्रीय 
मानादि-्योजना के सम्यक््‌ परिपालन से ही सुरम्या प्रतिमा की परिकल्पना मानी गयी हे-- 
शाप्रमानेन यो रम्प: स रम्यो नान्‍्य एवं हिः--यह एक प्रत्तर से आज कल के युग में शास्त्र 
बादियो--रूढि-बादियों की परसरा पुक्री जावेगी |] अथच प्रतिमा के क्लात्मर सौष्ठय एवं 
परिपाक की दृष्टि से उसमें काव्य एवं संगीत की भाँति आह्ादकता या चमत्कृतित्य श्रथवा 
रस की अनुभूति भी तो श्रावश्पक्र हे । सम्मदतः इसो इष्टि से समराज्ञण-सूजधार में प्रतिमा- 
शात्र के विभिन्न विषयों के वर्णन के साथ-साथ “रसदृष्टि लक्षण” नामक ८२ वें श्रध्याय में 
२१ रसों एवं १८ रस-दृष्टियो का भी वर्णन क्रिया गया हे। यद्यपि यह वर्णन चित्र से 
सम्बन्धित दे जेसा ग्रन्थकार खये कदता है-- 


“रसानामथ वच्यामो दृष्टोनामिइ खक्षणम्‌॥ 
तदायतायतरिचत्रे भावब्याक्तिः प्रशायते ४? 


परन्तु चित्र से ताप ( दे० प्रतिमा-ग ) न केवल चित्रजा प्रतिमाश्न, ([७४7788) 
से द्वी हे ( सत्य तो यह दे कि चित्र शब्द का यद एक संकुचित अर्थ हे ), बरन्‌ थे सभी 
प्रतिमायें, जिन की निर्मिति में पूर्णान्न चित्रण (86909६॥7९४ पी) वेश ७ 
;०एघ०) हुआ है, गतार्य हैं। अतः उमराज्ञय के अनुखर ग्रतिमा की विरचना में भाव- 
व्यक्ति मूर्ति निर्माता का परम कौशल दहे। जद्दा प्रतिमा में हस्तपादादिक्ों में मुद्रा विनियोग 
से मुर्तिनिर्माण प्रतिमा के मौन व्याख्यान की सृश्टि करता है वद्दा वई उसमें रसों एवं 
रसइरियों के उन्मेप्र से उसके अत्यट्ट, अव्यक्त एवं संकेतित मावों की अ्रमिव्यक्ति कर सकता 
है। रमोन्मेप से प्रतिमा प्रतिमा नहीं रहती वह सज्जोव दन जाती है। रसोस्मेष से देवी देए 
और स्त्री-पुरुप के चित्र द्वी सजीब नहीं उठ खड़े होते हैं वरन्‌ तथाकथित माउ-शत्य पशु और 
पद्ी भी हमारे मुस्ध दुख के साथी बन जाते हैं | एक झब्द में रसोन्मेष से पशु श्रौर पक्षी 
ऊपर उठ जाते हई और मानव तो देवों को क्रोड में झिलोलें करने लगता है--ब्क्ञानन्द- 
सहोदर स्सास्वाद की यइ मइनीय महिमा है एवं लोकझेत्तर गरिमा [ 


( ३२० ) 


श्रतः मूर्पि-निर्माता स्थपति को मूर्ति में रखोन्मेप के द्वारा माव-न्यक्ति के लिये 
अवश्य प्रयस्मशील रइना चादिये | स्थापत्य-शास्र फे प्राप्त प्रस्यों मे समराज्नय फे लेखक, 
जिया श्रीर कला, सादिस्य एवं संगीत के परम प्रश्िद उन्नायक एवं स्वय॑ विधायक भी 
( दे० मा० वा० शा» प्रन्य प्रथम “विपय-प्रवेश” ) धाराधिप भोज को ही भेय है जिन्‍हों ने 
ढ्ाग्य कला की माति प्रतिमा-कला में भी रखोन्‍्मेष की इस परियादी का प्रथम पल्जवन 
किया | 

इन विभिन्न रसों एवं रस्दष्टियों पे लदण-पुरस्तर लक्ष्य में समन्वय की समीक्षा वा 
अवसर इस धनुमन्धान वे श्रन्तिम प्रन्थ - थन्त्र एवं विश्व! में होगा श्रतः यहां संक्रेतमात 
आवश्यक था--विशेष पिस्तार श्रमीष्ट नहीं। 
प्रतिमा एवं भासाद 


प्रतिमा-विर्नना के प्राय, समी नियमों पर निर्देश दो चुवा--प्रतिमा फे प्रत्येक 
श्रवयय वी विर्मिति मी हो चुझी व उजीव भी हो उठी । उठती ग्रतिश भी वो कहां होनी 
चाहिये । भारत का स्थापत्य पिशेपत्र प्रतिमालज्ञा ( [धा986070४8:78- 
0090ट 78909 ) अदेवद्देतुक भद्दी रहा | प्रतिमा की प्रकक्‍लाना का एकमात्र 
प्रयोशन प्रामाद में प्रतिडा दै। यद्मा प्राखाद से तातय॑ महल नहीं है | प्राखद 
शब्द का पारिमापिक श्र देव-मन्दिर है। इस पर हमने सविस्तृत समीक्षा श्रपने एस 
अनुसन्धान के दृतीय प्रन्थ--प्रासादवास्तु "९० ०९-870॥0०९८६७7७ ( शीघही 
प्रकाश्य ) में की दे। 
प्रासाद एवं प्रतिमा फे निर्मापण की परम्परा में पौराणिक “झपूर्त' पर इम पूर्व ही 
संकेत कर चुके हैं। अतः हिन्दुओं फे इस देव-कार्य में थ्रासादमूर्तिः श्र्शय देव! की 
प्रस्यक्षा मूर्ति है। प्रासाद बारतु की उद्भावना में मूर्ति , मानव-क लेबर ) फे ही सद्दश नाना 
रचनाश्रों के दर्शन द्वाते हैं। अतः जिस प्रकार शरीर और प्राण का सम्बन्ध दे उसी प्रकार 
प्रासाद और ग्रतिमा का । ्रासाद वास्तु की नाना ऊपरी भूषात्ं, विन्दित्तियों एवं रचनाशों 
को एक भात्र प्रासाद मन्दिर के वाह्य-बलेवर तक शी सीमित रखना और गर्भ-रइ को 
बिलकुल इन से शत्य रखना--इन दोनों का यही मर्म हे | 'सवन्दोपनिषद! का प्रबचन है : 
*देहो देवालयो प्रोक्तो जीवो देव. सनातन,” | इसी प्रकार हृवशोप॑-पछचरात्र, अग्निएण, 
ईशान-शिय-गुरु देव पद्धति, शिल्परत्त श्रादि अन्थों में प्राताद एवं प्रतिमा की इसी मौलिक 
भतना पर निर्देश है| इन सबकी +िस्तृत रूप से समीक्षा पूर्वोक्त 'प्रासाद-यास्तः में द्ष्ब्य दे | 
अथ च प्रासाद में प्रतिमा की प्रतिश्ा, प्राखाद ( गर्मण्द ) और प्रतिष्टाप्या प्रतिमा 
की पारस्परिक निवेश एवं निर्माण की प्रक्रिया आदि फे साथ साथ प्रासाद वास्तु के जन्म एवं 
विवासत, उसके माना मेद एवं अमेर, उसकी भ्रम॒त शेल्नियों एवं उसके श्रनिवाय शन्नों--- 
मणडप, जगती आदि-आदि पिपयों की भी सविस्तर समीक्दा वहीं द्रष्टव्य है | पिस्तारमय से 
इस झति महमीय विषय का एक मात्र यद्ा संकेत ही अभीछ था | इति दिक्‌ 





परिशिष्ट 


ब. प्रतिमा-वास्तु-कोप 


स. ग्रन्थ-अबतरण € ममगड़ण एवं अपराबित 2 


( ३२३ ) 


हु परिशिष्ट 
परिशिष्ट अ 
रेखा-चित्र--यन्त्र-त्रिक 
डि० शाक्तार्चा में दिना प्रतिमा के भी पूर्णाचा या विशिशर्चा सम्पन्न हो सकती है| 
श्रत द्रब्पाभाव से प्रतिम्ता चित्रों एवं अन्य नाना चित्रों की नियोच्ना के बिना भी 
निम्न शक्ति-य॑त्न-त्रिक से ही पाठक वाम चला लेबें। 














परिशिष्ट थ 


( ३२४ ) 


प्रतिम:-बारतु-फोप 


डि० १ यह प्रस्थ पूर्व-निर्धारित क्लेवर से कहीं श्रधिरर बढ़ गया, श्रतए्व प्रतिमा- 
सम्बन्धी बारतुकोप चित-सम्बन्धी वास्तु बोष के साथ दिया न्रायेगा--यंत्र एवं चित्र--म्रस्ष 
पंचम | यहाँ पर प्रन्य में दूचित कतिपय पारिमापि5 शब्दों का दिग्दश्नमात्र श्रमीष्ट हे | 
दि २भान की विभिन तालिकायें (दे.2०२२३, परिरिश्ट्‌य) श्र) नहीं है) मी संकोच्य हैं | 
() देद्दागुक की लम्बाई की नाप की विभिन संडायें | ( दे० ४० २२१ ) 


अगुल अवकाश 078806 सज्ञा 
१ +9 मूर्ति, इन्दु, विश्वम्मरा, मोत् तथा उक्त; 
२ 9 प्ैला, गोलक, श्रश्यनी, युग्म, ब्राह्मण, पिदग, श्रक्षि तथा पछ्ध ; 
हर कण, श्रग्नि, रुद्राद, गुण, वाल, शल, राम, वर्ग तथा मध्या ; 
४. » वेद, प्रतिष्ठा, जाति, य्॑, वर्ण (करण), श्रब्मानन, युग, त॒र्य तथा तुरीय, 
५... 9» विपय, इन्द्रिय, भूत, इपु, मुप्रतिष्ठा तथा पृष्पी, 
६. + कर्म, भ्रद्न, रत, समय, गायती, कृत्तिका, कुमारानन, कौशिक तथा ऋव; 
७. » पाताल, मुनि, घातु, लोक, उध्णिक्‌, रोहिणी, द्वीप, श्रज्न, श्रम्बोनिधि, 
८... » लोकपाल, नाग, उरग, बसु, अ्नुप्दप तथा गण ; 
& #. बहती, यह, रमप्र, नन्‍्द, यूज ; 
१० » दिक्‌) प्रातुर्माआ, नाडि तथा पंक्ति 
११५ , रुद्ध, तथा निष्द॒प, 
१९» पितत्तत, मुख, ताल, यम, श्रकं, राशि तथा जगती ; 
१३६ » अ्रतिजगती ; 
१४ ह» मतु तथा शबरी , २१ » प्रकृति, 
१५. » अ्रतिशकरी तथा तिथि; २२ » अ्रकृति, 
१६ » कया, श्रष्टि, इल्दु-कला , २३ » विकृति, 
१७ +५ अवत्यष्टि; २४ » संस्कृति, 
श्णय » रुखति तथा घृति ; २५ ५» अतिह्ृति, 
१६ » श्रतिष्वति; २६ » उत्कृति, 
२० # मैंति, २७ ,. नत्तत्र। 


(0) मान--प्रमाण --उन्मान--परिमाण ---उप्ान-लम्बमान की विभिन्न संशर्ये-- 


मान--भ्रायाम, आयत दीर्घ ; 


( दे० ४०२२९) 


प्रमाण-विस्तार, तार, रतृति, विस्तृति, विस्तृतम्‌ , व्यास, विसारित, विपुल्र, तत, 


विष्कम्म तथा विशाल ; 


उन्मान--बहल, घन, मिति, उच्छुय, वृक्ष, उन्नत, उदय, उत्सेष, उच्च, निष्कम, 


निष्क्ृति, निर्गम, निर्गति तथा उद्गम ; 


परिमाण-ार्ग, प्रवेश, परिय्याइ, नाइ, इृति, श्राइति तथा नत, 
दपसमान--नीज, विवर तथा श्रन्तर; ल्म्बमानू-खूत्र, लखन, उस्मित 


परिशिष्द (स) 
संक्षितसमराज्ण 
20 02 ( अवतरण ) 
प्रतिमा-विज्ञानम्‌ 
(अर) भतिमा द्रव्याणि तत्युक्ताश्व फलदमे शाः 
सुवर्थुरूप्पताम्रश्मदोरुक्नेप्पानि शक्तित: | १ ॥ 
चिये चेति विनिर्दिष्ट व्ृब्यमर्चासु सप्तभा। 
मु्ण पुष्टि्द्‌ विद्याद्‌ रजत डीतिवर्धनस्‌ ॥ २ ॥ 
प्रजाविवृद्धि (जद) ताम्र' शलेय भूनयावहम्‌। 
आयुष्य॑ दा(वरच?रवं) हब्य लष्यचित्रे घनावहे ॥ ३॥ ७६,१०३. 
(ब ) प्रतिमानिर्माणोउक्रमविधिः 
प्रारमेद विधिना प्राज्ञो बद्मचारी जितेन्द्रियः। 
इृविष्यनियतादारो जपदोमपरायणः ॥ ४ ॥ 
शयानों.. घरणीएप्ठे ( कुशास्तरखे ददल्तरं १)॥ ७६.४-१३६. 
(से) मानगणनम्‌ 
ब्रुमोष्य मामगणनम परमाण्वादि तदू मवेद 8 
परमाण., रजो रोम लिच्ा यूडा यवो-ड्ड्गुलम। 
ऋमशोडश्गुणा दृदिरे (ब)दं) मानाडूगुलं मवेतद ॥ 
द्वयदगुद्दों गोबको ज्ञेयः कबल्बाँ वा तां प्रचचते | 
द्वे कल्ने गोजडौवादौ भागों मानेन तेन तु॥ (५१-१-३) 
(ये) प्रतिभानिर्माणे मानाघाराणां पद्न पुरुष-छ्ी एं लक्षणम्‌ 
पन्चानां हं समुण्यानां देदवन्ध'दिर सुणयाम्‌। 
दिडनीप्रमुखानों च॒ स्त्रोणों तद्‌ घसद्दे एपक ॥ 
इंसः शशोह्य रुचकों भद्रों माल (ब्व) एबं च। 
(धन्चेते) पुरुपास्तेपु मान हंससस्‍्थ कध्यते 8 
अध्टाशोत्यड्गु वो इंसस्यायाम:.. परिडीर्तित: | 
विश्ञेया . बृदिसववेपों चतुर्णा द्ववइगुजकूमाद ता ८१,4-६ 
(९) भविषानदोषाः 
अथ वर्ज्योनि खूयाशि बमहेअर्चादिकमसु । 
यथोक्त शाख्तर्वज्ञगोबहाणद्विताधिमि: || 
अशास्वज्ञेन घटि ( ता!ठं ) शिल्रिना दोषसंयुतम्‌। 
झपि माउुयसम्ग्म (न) प्राइयं शास्व्रवेदिभिः ॥ 
अरिवष्टस _्वे[स्िथि) विश्लान्ताँ बक्रों चावनतों तथा ॥ 
चैव काइजद्ों तयैद च। 
प्रस्यंगड्टीना. विस . मध्ये पग्रन्यिनतां तथा! 


( ३२६ ) 


इदशीं देवतां प्रा (नै्िशशो हि ) एाथ॑ सेद कास्येद त 
अरिबिण्साध्या मत्ये आवपा स्थानविभ्रमस । 
चक्रया कलह विधानतथा बयस चयमाता 
निश्यमस्थितया.. पुसामस्थ चयमादिशेव | 
भयमुस्ततया विद्या दुद्घोग च्चा न सशय हे 
देशना'तरपु गसम सतत का (र[क) जद्ूया। 
अत्यक्षदीनया.. निश्य मे... स्थादनप्ध्यवा॥ 
विक्टाकारया झेय भय दास्णम (धघचच ) या। 
अधोमुख्या. शिरोरोग.. ( साथानयापि च१)॥ 
प्तेर्पेद। दोपैया बतयेव्‌. तो. प्रयफ्तत ॥ 


(छल) प्रतिमा मुद्र। -(॥) पताकादि चतुप्प षिद हस्तमुद्रा 


२४ असयुत्त 
ह्टस्ता 


पताकस्िपताकरच वृतोय क्परीमुख । 
अधच द्र॒ष्तयाराज् शकतुएडस्तथापर ॥|। 
मुष्टिश्च शिक्षररचेव.. कष्ि्थ.. खटकामुण । 
सूच्या (स्पाःस्प ) पदुम झाशादि (शि) रखो खगशीप॑क 


का ल्काल्षप्नश्च चतुरो अमरस्तथा। 
इसाहयो. इंस्प्चुश्व. सादशमुकुक्ा ( वि) 8 
ऊर्णनाभस्वाघम्रचूद इत्येपा चतुरन्विता । 


इस्तानों विशतिस्तेपाँ खच्ण कर्म चोच्यते ॥ 


१३ सं॑युतदृस्‍्ता त्रयोइशाथ कबथ्यते. सथुता. नामबदणे । 


२६ (९) नृत्त 
ह्स्ता 


अभ्क्तिरव कपोतश्व ककट स्वस्तिकरतथा॥। 
स्वट (को १ का) वर्धमानश्चा 'प्यस!प्युरस) द्निपधादपि ] 


ब्ब पुष्य पुरस्तद्वू मकरो गजदतक ॥ 
(बरिष्यादश. कप्पते सयता नामबचणे । 
अवदि याभिघानश्य वर्धंसानर्तथा पर । 


अअक्षिरत कपोतस्य ककट  स्वस्तिकस्तथा १) # 


क्८ग ३ 


प१्२१ 


अपोदशेते. कथिता इस्ता सयुत्तसज्िता । परे १६२ १६२१॥३ 


लचरश नृत्तइस्वानामसिदानी मभिध्दीयते । 
चतुरक्षी तथोद्द्वुती स्वस्तिको विप्रकी (या या को) ॥ 
€ पदुमकोशासिघानी ) चाध्यरावखूटकामुखों । 
( अश्चा) विद्ववतन्र॒को सूचीमुसरेचितः सश्कौ ॥ 
अधरेघितसश्कौ न्तु तयैवोत्तानवद्धितो | 
पढलवा (क्षो.सझ्यो) करौ चाथ वेशवधौ द्धत्ताऊरौ | 
करिंदसर्तौ तय पदवच्चिता (छौहुपयौं) ठत परम])। 
(पच्तप्रधोतकौ चैव.. तथा... गरड्यछका ॥ 
सतश्च दस्डपत्तास्य वृष्व॑मयडस्िनो. तत | 


( इन्ड ) 


पारवंमण्डक्षिनो तद्दुरोमगइजिनावपि # 
झनन्तरं करी. ज्ञयादुर.पारवाध॑म्ररदद्ौ | 
सुष्टिहिस्वस्तिकाप्यी च. नद्धिनोपदुमकोशडौ ॥ 
तत्पश्च रूथिती. इस्तयवत्पत्लवशोल्वणौं | 


बल्षिती वक्वि (क्पशता) स्प्रावित्येकान्नर्दरिशदीरिता ॥ ८३.१२१-२२७ 
(॥॥ ) पाद-झुद्राः -जैष्णवादिपड्स्थानउसमुद्राः 5 

अधान्यान्यमिष्रीयन्ते चेष्टास्थानान्यनेकश।ः । 
यानि ज्ञसत्वा सम मुझान्ति चित्रविचदणा:॥ 
दैव्णयं सूमपाद च चैशार्खस मंदले तथा] 
प्रत्याज्ीदमथाक्लीड॑ स्थानास्येशानि._ जछ्येव१ ॥ 

( अश्वक्रामत्तमथायामविददितनाकत्रय. स्त्रीणाम्‌ ) 

द्वौ तालावधंतालश्च पादयोस्‍न्‍्तरं भवेत ॥ 
तयो:. समन्वितस्त्वेकस्यश्र पत्तस्थितो5परः । 
किमिदत्वितजद्ड च. ( शगात्रमोज्यचसंयुतम्‌? ) ॥ 
जैष्णब॒स्थानमेतद्धि विष्णुरत्राधिदेवतम्‌ ) 
समपादे समौ. पादौ तालमात्रान्तरस्थितौ ॥ 
स्वभावसौष्डवोपेदी. बह्मा... चात्राधिदेवतम। 
ताह्ारत्रयोध्ंतान्ञरव पादयोसन्वर मबेब ॥ 
अभ्रमेक द्वितीय च पा पकरियत छिखेद। 
(मैपमोर? ) भवत्वेव॑ स्थान बैसाससंशितम्‌ 0 
विशाज्षो.. भगवानस्य स्थानअस्याधिदेवतम्‌ । 
(फद्रन्द्र) स्वान्मण्डल पारी चतु(मूपस्ता)न्ान्टरस्थितों ॥ 
अय(स्थ) श्र) पछस्थि (ठ?ति)र च्र कटि्नानुयमा तथा। 
प्रसाय॑ दुद्धियं पाद॑ पम्चताद्घान्तरस्थितम॥ 
आलीठ स्थनझ कुयोंद्‌ रद्ृश्वात्राधिदेवतम्‌ । पे 
कुम्चित दछ्षियें. हत्वा वामपाद प्रसारयेद ॥ 
आज्लोढ परिव ( तं!तें ) न प्रत्यालीदमिति स्मृतम्‌॥ 
दच्चियप्तत्न सम; (१) पादस्यक्ष: परचस्थिदोध्पर: 0 
समुन्नतरुटिवामर्चाव हित्यें सदुच्चते । 
पुकः समस्थितः पादो द्वितीयोप्रठल्लान्वित: | 

( ध्द्मविद्धं वात१).. रचछान्त डच्यते | 
स्पानत्रवमिद स्त्रोयां मुणामपि ( मदेत ) ब्वाचिद ॥ ८०, १-३३ 

60) शरीरद्राः ( चेष्टाः ) 

अत कर्ष्व प्रवदयामि ( नेवि! ) स्पानविधिकमम्‌ । 

( झंपात्यारघायां?) दि जापनते नव दुत्तय, 
घूबेमस्दागर्त तेषा ततोडघ॑ज्वॉगत भरेव॥ 


( रेन्घ ) 


हततः साचीकृत विद्यादष्यर्धाषमनन्तरम्‌ ॥ 
चावायू'प्योगतादीनि परादृत्तानि तानि च। 
ऋण्वागतपायू ( तत्त) ततोड्घस्शयतादिश्म॥ 
साधीहृवफ्राबृत्त तो: प्यभो प पूर्व का । 


पा(रव रवों) गत च मवम स्थाम भितिकरविध्रदम॥ 
ऋष्दधंआजुनोम॑प्ये. चवारि. ब्याःतराणि च। 


अधे हु साचीशतयोम॑प्ये च्च ब्यातरथयम ॥ 
दधधोर्वों १) साचीहतयोग॑ष्ये द्व ध्यातरे परे। 
परोद्नधपारव! ) अ्य-तर चैकम-तरे ) 


ऋख्शगतपतयृत्तपारवा ( स्यम्या ) गवयोदंश। 
अन्तरे ब्वातराणि इ्यु.. स्थानक'स्वपर दयवि ॥ 


प्रतिमा-लत्तणम 
अद्वादीनां रूपप्रइरणसयोगबचणम्‌- ७ऊवों चर 


प्रक्षा 


जिष्णु 


सलमभद्र 


अद्ञानज्ञार्यि प्रतिम कतंध्य. सुमइचति ॥ 
स्वृछाओ श्वतपुष्परय श्वेतवेप्टनवैष्टित ॥ 
इृष्ण/मिपोतरीयश्च रवेववासाश्चतुमु'ख || 
दण्ड कमणइलुरचास्य कर्तब्या, घामइसस्‍्तयों । 
अद्सूत्रधरस्तर ( दवा ?ददू ) मौत्य्या मेरखया घृत ॥ 
का ( या!यों ) बर्धयमानस्तु जगदू द्तिणपाणिना। 
पद इत्ते तु छोके (शे) छेम भवति संत ॥ 
अाद्णा ( थे! ) पर्भस्ते सर्वकामैंे सशय । 
यदा विरूपा दीना वा ढ्शा दौदा इशोदरी || 
मादाणैयोँ! भवेद्‌ वर्णा (0) सा मेप्टः भयदायिनों ३ 
निद्दीत कारक रौद्ा दीमरूपा घ शिक्पनम॥ 
हृशा ब्य( (धि|थिं) विनाश घ कुर्याद कारयितु सदा। 
कृशोदरी तु दुर्मिक्षत विरपा चानपत्यताम | 
एनान्‌ दोपान्‌ परित्यज्य क्ंब्या सा सुशोसना। 
ब्द्मणों (वा? था) विधानने प्रथ (मो?में) यौवने स्थिता ॥ 
घिष्पुवेदूरेंसकोश  पीतवासा. भ्रिया (इशबू) त ॥ 
बरादो. बासनरच स्ान्नरसिंदों. भयानक हे 
कार्यो (वा १) दाशरथी रामो ज्ञामदग्स्यश्व॒ चीयेवान। 
दिशुजो5प्टभुजो चावि चनुर्बाहुररि--द्म ॥ 
शखचक्रादापाणिरो जस्दी कान्तिसयुत 
नानारूपस्तु कर्तव्यों ज्ञाव्या कार्यातर विभु ता 
इत्येष. विष्णु कथित सुरासुरनमस्कृत ॥ 
द्र्ज्ञस्तु सुमुज्र श्रोमास्तालकेतुमदायुति ! 


४4 ७ 


३३६३-४२ 


शिव 


कार्तिकेय 


( ३२६ ) 


धनमान्नाकत्नोरस्को जनिशाकरसमप्रभ ॥ 
शृद्दीव ( सारो ? सीर ) मुंछल कार्यों दिव्यमदोत्टूट 4 
चतुभु व सौम्यवक्ो नीलामबरसमाइत ॥ 


(कम) कुटलक्ववशिरोरोदी रागविभूषित । 
रेबतीसद्ित कार्या (बना) देव प्रतापवान्‌ 0 
चाद्ाह्वितजट भ्रीमान्‌ नीलकए्ठ सुस्य ( तेत )॥ 
विचिबत्रमुक्ट शब्भुनिशाइरसमप्रम ॥ 
दोम्याँ द्वाम्या चतुर्मिदा (चधा?) युतो वा दोमिस्टमि । 
पा टिक्टि ) शाब्यप्रदस्तरच पनगातिनसयुत ॥ 
सर्वजत्तणसम्पूर्णो केत्रत्रितपभूषण ! 
पुबविधगुणेयुत्ती.. यत्र ज्ञोकेश्वो... इर # 
प्रा तत्रभवेद्‌ इृद्धिदेशस्य उ बचुपत्य च। 
यदारण्ये (श्मशाने ) वा विधीयेत महर्वर ॥ 
पु सरूपस्तदा काय कारकस्य शुभ यद || 
अध्णद्शभु (छो १ तो) दोष्णा विश या वा समावित ॥ 
शतबाहु.. कदाचिद्ा सइस्तमुज॒ एव च। 
रौद्रूपो गणदत पिंदचर्मोच्तीयक 0 
ठीचइएद॒ट्टू प्रदर्शन छिरोमाबाविभूषित । 
चद्धाइितरशिरा. भीमान्‌ पीनोरस्कोगप्रदशन पे 
मद्गमूर्विस्तु कर्तम्य.. रमशानस्यों महेश्वर । 
हिुज्ञे राचधाया तु पत्तते स्वाच्चवुमुज ॥ 
कत॑ब्यो.. विशतिमुत्र शमशानारण्यमध्यग । 
पुकोषषि संगवान्‌ भत्र स्थानमेदविकल्पित ह 
शैद्धवौम्यस्वभावशच क्रियमायों. भवेद्‌ हुये । 
उच्चन्‌ यथा भवेद्‌ आलुर्नंगवान्‌ सौस्यद्शन ॥ 
सर पुव ठीचरणतामेति मध्याॉदनगत पुन ॥ 
सथारण्यस्पितों निय हौदो.. भवति रशाकर 
स॒ पृव सौम्या भवति स्थाने सौम्ये ब्यवस्थित । 
स्पानानवेतानि सर्वाधि चात्वा किग्पुस्प दिभि ता 


प्रमण॑/ सहित. काये शाकरो.. छोकरशाअर । 


३६-३८ 


एूनदू. ययावव कथित सस्यशत तब्रिपुरठुई ॥ ३९ श्र 


कार्तिकेयस्य संस्थान मदानीमभिषधोयते हर 
तरूणाव निभो रक्तत सा पावकहुरुप्रम ॥ 
इंघद्वाज्ञाइति कासतो. स््रस्य विवरशन ॥ 
प्रसश्चतदन ओरीमानो इस्तेजा वत शुम ॥ 


विशेषा सुड्टेरिचर सुख्यमणि (दि) खूषित । 


लोकपाजाः 


( ३३० ) 


चण्मुणों वैकवडत्रों वा शर्ति रोविप्म्ती दधत ॥ 
मगरे इददशमुजः टोटके पहमुजों भवेद। 
प्रामे. भुषदयोपेत:. कतंस्यः शुभमिच्छृता ता 
शव: शरस्तया खज़ो सुण्ण्ठी सुदगगेषिध्य । 
इस्तेप.._ दद्िगेष्रेतास्यायुधान्यप्य. दर्शयेत। 
बृक: प्रासरितश्यास्यः पष्ठी दस्त: प्रवीर्तित:। 
घनुः पताझा घयटा च॑ सेट: छुक्कुट (क) स्तथा॥ा 
घामइस्तेपु. पष्यस्तु. रत्न संवर्धन: करः। 


पृवमायुधसस्पश्न: संग्रामस्पो विभीयते ॥ 
झन्यदा सु विधातब्पः क्रीदाब्रीक्षान्यितर॒व से; । 
ागकुफ्ड्रसंयुब) शिक्षियुत्तो मनोरम; ॥ 


सगरेपु सदा कार्प: स्कन्दः परनपैपिपिः। 
ऐटके तु विधातप्यः पण्मुखो जवबनप्रभा॥ 
हत्या तीचणायुधोपेवः छग्दामभिर्तेश्त: । 
ग्रामेईपि द्विमुजः कार्य: कास्तियुतिसमस्वित: 8 
दक्षिण थ मरवेस्छुनिवोमे हसते सु कुक्कटः। 
विधिप्रपक्त; (स १ सु) महान्‌ क्त॑म्योइतिमनोइरः (| 
पुव॑ पुरे फेटके च भामे (वामिलं १) शमम्‌। 
कार्तिकेय कुर्यादाचार्य: शाखझोवि4द: ए 
अविरदेषु कार्यपु सेदे (या! प्रा) मे पुरोत्तमे। 
कार्सिकेयस्य सप््यानमेतद्‌ यत्नेतव.. कारयेद ॥ 
बक्रिद्शोपः सइस्ा (चौ?छो) घत्रर्व सुभुजों बत्ती ॥ 


(प्रजापतयश्च) किरीटी सगद; क्रीमानू स्वेतास्वरघरस्तथा । 


अश्विनो 


ऑदेवी 


धोणिसूप्रेण म(दा! हता) दिव्यामरणभूषितः ॥ 
कार्यो राजश्रिया युत्त;ः पुरोद्दितसहायधाम्‌ | 
सैबस्वतस्तु विज्ेयः (काले: केस!) परायणः॥ 
सेप्रसा सूर्यसंकाशो ज्ञ ग्यूलद्विभूषित: । 
सम्पूर्णयन्द्रददून, पीतवासा (स्तु ? छ) भेषण, ए 
विचिप्रमुकृदः कार्यो बराह्दविभूषित; । 
चेशसा. सूर्यत्ंकाश, . ककँगयो.. बढ्बान्दुभ, ॥ 
घन्वन्तरिभिरद्वा जा (प्रभानीयतयस्तथा | 
दक्ार्थीं, सदशा: कार्यो कार्यो रूगणि रषि !)॥| 


आअचिप्मान्‌ (का!) उदलनः कार्य (यरस्ण्टश्व)) समीरण ( 


सदशावरिवनौ कार्यो स्लोकस्य शमदायक्नौ ॥ 
' शुकलमाल्याम्वरधरी जाम्वूनदविभूषितो ए 
पूर्यचन्द्रमुखा शुतआा बिस्वोप्दी च रदासिनो। 


३३-३१ 


३२०४३ 


औरेन्१६ 


६ ३३१ ) 


श्वैतवखघरा कान्ता ददिव्यालकारभूपिता ॥ 
क टिदेशनिविष्टेन च'मदहस्तेन शोनना 
सपदुमेन. (वान्तेन) दृछ्चिएेव झुचिस्मिता ॥ 
कर्तब्या धो प्रसन्नास्या प्रथमे योवने म्थिता। 
कीशिकी (दुर्गा) शुद्दीतशुल्लपरिध. (पाहिका) पद्टिशध्वजा ॥ 
विश्लवाणा. खेगकोपेनल्घुघडण च पाशिना। 
घण्टमेझ्म च. सौवर्णी दूधती घोररूपिणी ॥ 
कौशिडी. पीतह्ौशेयवसना.. सिंदवा (ह) ना। 


(सेचोष्टी?) विधातब्या झुबद्यास्वरघरा ॥ 
शोभमानाश्च मुझेंटेनौनारनविभूषिते । 
+ 
लकह्ू-लक्षणम्‌ 


()) किट्ठ द्रव्य- अथ प्रमाण बिंगाना ज्क्षण चामिधोयते] 
प्रभेदा ( ज्ञौह.. इस्तप्रिमागेन कनीयसम्‌ १ )॥ 


( द्ववशइद्धानवैव स्वुराहस्तवितय विध ) 
दृकशरद्धालवैव. स्‍्थुरा हस्त--द्वेत्रितयावधे ॥ 
लिंगनाममि प्रासाइस्यानुसारत )॥ 


अतश्च द्विगुयानि स्युदासशनि  प्रमाएत ॥ 
ब्रिगुयास्यश्म गातानि स॒त्तिक्ाप्रवानि च। 
स्वस्थ स्वस्थ कनिष्ठस्प पदेन परिवतनव्‌ ॥ 
(7) लिड्डाकृति चत॒म|्ख मवेल्लिगमर्वित सबंकामदम्‌ ॥ 
(॥0) लि्ञभेदा पुगरीक विशाद्वाए्प. श्रीवत्स शयुम्नम्‌ ॥ 
(7२) लोकऋपाल- लिंगमिन्द्रार्चित शहउमन्ददिग्दिनयारयिना ( म ) । 
जिक्ला.. प्रतिष्यप्यमिद शत्रोयंद्वा स्तम्भनमिच्दवा 0 
इदमस्न्थचिंत लिग हस्वाग्ने्यानयेदू दिशम) 
चिकीपु णारिसन्ताप प्रतिष्ठाष्यमिद सदा ॥ा 
लिड्यमेतदप्रतिष्ठापष्य बरुण  स्वदिग्रीशताम | 
योग. तथाप्तवामैश . किस्सेतच्चा तपुष्टिक्द 7 

(९ ) लि्न-निर्माणे द्रव्य भेरेन फत्तमेदा 
इृद पक्वमपक्व वा (लोइत? ) भयगर्भितम्‌। 
अप (कठ!के) बद्ध लपाद् कतंब्य छिद्दि सास्‍्नु?) भिआ 
भूतयवे. छौदव लिडग सीसकप्रपुवर्जितम्‌ । 
कान्चनपमच शात्र स्छेद ( काययि सवितसर )॥ 
(यास्प किदगोसबच्मैठद्‌ ब्राउुपानागाकु-मचाश्यादि?) 
शखोद्दोदुमव वा. यम्मातृ-सुद्कझसिद्धिहव? आ 
मि(उत्छ)यां इब्मेद स्वामु(मुछ)!मूचणा च वेश्सश ! 
श्रेष्ठ समस्त (रास्तायु ?) व (संररपाजञार) तदरिस्विद ॥ 


र्ण्त्शरे 


और २२ 


(७०.१४ ) 
(७० ३७ ) 

(७० ४० ) 
(०० ४५ ) 
(००२९ ) 


(००१६) 


( ३४२ ) 


पदूमराय महासूर्ये सौमाग्याय सु सौक्तिकम्‌। 
पुष्प (हा) मीलौ--पातोरसमुदुमवम्‌ ॥ 
पशसे कुकसन्तरय तेशसे सूयकान्त (रक ) भ्‌। 
ता--च्छ॑ सरफाटिक. सर्वह्मा्द शूलारखों ॥ 
मणिज शा (प्र/त्रु) क्षयाय (घुलका! ) तथा। 
सस्पक सस्पनिष्पत्तय ( भोज ) दिव्यलिदधिदम्‌ ॥ 
भरेध्ठ (सारत! ) जिद्दगमारोग्वाहितचेतसाम्‌ । 
बेक ( त|न्‍्त ) कप्तहावतंराकायस्कास्त्ज द्ितमस्‌ ॥ 
(छुद्द सिस्धिपु) सन्‍्मन्त्र.. जातिपंस्तृतम्‌। 
फल सम्यग॒ गुणादूद्दयमस्यासु मण्ननाविपु ॥ 
राक्षस विशाच भूत-नाग-पद गन्वव-किन्नए-देत्यादयः-- 


कि रा »«. रवेशरीरिणः । 
रक्तवप्धधरा: क््ष्णा मनानामरणमूपिताः । 
रूदंग्पा. राक्षसाः सर्वे बहुररणसूपिता;॥ ८-४१ 
प्रिपस्चद्रापूतिरस्यद अतावस्मेचकप्रमाम्‌ ॥ 
चैदूयराकसद्ाशा १) इरितश्मश्रवोईपि च। 
रोहिता विकृता रक्लोचना वहुरूपिणः ॥ 
नागै; शिरोरद्ाल्लीनेदिंरा गामरण स्वरा; ) 
कार्यो, पिशचा भूताश्च परपासर्यवादिन: ॥ 
(बहुप्रकारमन्दद्दा। विरुपा विक्ृवानना; | 


घीररूपा विधातब्या दस्वा नाना (सु!यु) घारच ते ॥ 
सुभीमविक्रमा भौसा: सधा यश्तोपवीतिनः । 
घर्ममि: शाटिकाचिग्रेमू'ता, कार्यो; सदा थुचैः ॥ 
चेडदि नोक्ता विधावब्यास्तेषपि कार्यामुरूपत: । 
यस्य यस्थ च यर्दिकगमसुरस्प सुरस्यच ॥ 
धक्षराउसयोवादि ना (नाग) गर्धवेयोरपि। 
सेन लिंगेन काये; स यथा सा (श!धु) विज्ञान (जा!ता)। 
प्रायेण (वा! वीयंवस्तो ह्वि दानवा; ऋ.रकर्मिण.। 
जिदीएिल्शक्... क्रक्ृंका... ,निफिशाफुआफ़पणफ कर 
सेम्योडपीपद कनीयांसो देस्‍्याः कार्यो शुणरतिव। 
दवैल्वेग्च: परिदीयारतु यदाद कार्या मदोख्यटद ६ 
दीनस्तेम्योईपि ग्रन्‍्धवों गम्घदेंम्योडपि पक्षगा। 
नागेभ्यो राहसा होना. ऋर (विक्रिमतसूपिण; १) ॥ 
विद्याधराश्च यहेम्यो द्वीनदेह (त|घ) रा: स्खता:॥ 
वित्रमाण्यास्वरधराश्चित्रद्मा सिपाणय: | 
भानावेषधरा घोरा भूठसंघा. मानक: 7 


६ ३३३ ) 


पिशाचेम्योडघिफा. स्थूजास्ततसा . परपास्तथा ॥ 
अन्यूना/धरुरुपारच चुब(त म्रायश सुमान्‌। 


बौद्ध-प्रतिमा-लक्षणस्‌--- शिएत समय द एथुजव्यात्व न दीयते ) 
औैन-प्रतिमा-लक्षुप॒म्‌---अप्रामितइच्चाठ रू० २२१ 


अर चतुर्विशवि-दीथेड्टर-नाम उर्श-वाञछनानि 


ऋषभश्राजितश् व समवश्वामिनन्दन ) 
सुमति प्मप्रमश्न सुपत्धा सप्रमोम्मो मत ॥ सवा 
चन्द्प्रभथ्ध सुविधि शीवब्ो दशमों सत ॥ 
अ्रयाश्वतों बासु,ज्यश्ल बिमलोइनतसज्ञक ।॥ ३ ॥ 
चघममं शान्ति कु थुरो मल्व्ििनाथस्वगैव च। 
मुनिस्तथा. सुयतश्र नमिश्चारिधनेमिक । 
पाशवेनायों चर्घमानश्रतुर्दि शतिरदताम्‌ ॥ ४ । 
चद्यप्रम पुष्पदन्त श्वेती वे कौद्ममस्मवौ ?। 
पद्मप्रमो. घमनाथो.. रच्छेस्सल्ञनिमाो. मतौ॥। ५ ॥। 
सुपाश्व॑ पारवंनाथश्व हरिद्वर्णा प्रडीर्तितो। 
जेमिश्र श्यामवर्ण स्यान्नीछो सन्ति प्रकीर्तित ॥ ३६॥ 
शपा पघोडश सम्पोक्तास्तप्तकाश्चनसमप्रमा । 
बर्णानि कथितान्यप्रे त्रब्दनानि तत शूर ॥७॥ 
जुषो.. गवाश्वकपथ क्रौ्वपन्मरुस्वस्तिका | 
चन्द्रो मकरभश्रीवत्साौ गयढकों मह्िपस्तथा॥ ८१] 
झुूऊर शशादुनश्र वज्ञश्न मूंग आाज़क 
नाद्ावतश्न फबश कूर्मा नीज्ाब्त शद्धडौ ॥ 8 ॥ 
सर्प. सिंदश्नप॑मादेल्न्दनानीरितानि च। 


ये चतुर्विशतिशासनदेविकानामानि 


$ उक्त रबरी 


चअतुर्वि शातिर्च्यन्ते क्रमाच्चासनदेविक्षा ॥ १० ॥ 
चकरेश्वरी रोहियी च॒ प्रज्ञा वे बन्रशूद्धल्ा। 
नरदत्ता मनोवेगा काकिका ज्वाजम्राक्षिका॥ ३१ # 
महाकाली मानदी च गौरो गन्‍धारिका तथा। 
विराटा सारिझय चेदानस्तागतिश्व मानसी॥ १३ ॥ 
मदामानसी चर जया विप्रय! चापतातिठा। 
यहुरूपा च चामुणद'अम्दिका प्मावती तथा ।| १३। 
सिद्दायिश्ति दब्यस्तु चतुर्उिन्शतिरईताम्‌ 
पटपादा द्वाउशमुजा चकाएयष्टी द्िपज्नरुम। 
मातुक्िद्ामये चैद तथा प्भ्मासनाउपि च ॥ १३१ ॥ 
गरुशेपरिसंस्था च॑ अक्रेशी. हेमझुिझा$ 


रै६ ६७ 


२ रोदियी 

३ प्रज्ञाग्ती 

४ पश्नशुद्धलला 
३ नरनत्ता 

$ सनोवेगा 

७ काब्विका 

मे ज्वाजोमाबिनो 
३ मह्ाकाल्ी 
१० मातवी 

११ गोरी 

१२ गा।न्धारी 
१३ विरादा 

१४ भनन्तमति 
44 सानसी 
१६ संद्यामानसी 
१७ जया 

$८६ विज्ञया 


३३ अपराजिता 


द 


( २३४ ) 


चतुमुगा. रवेतवर्णी,. शद्भुचत्राभववरा 3 
छोहासना व क्ंग्या रथास॒द्ा चल रोदियों ॥२॥ 
प्र्ञावती स्वेबवर्णा पहसुता चैय सभवा। 
अभयवरद॒फ्त चन्द्रा परशरणपत्रमु ॥ $७ ॥ 
नागपाशाक्षफश्तव घरद. हसवाहिनी। 
चतुभुजा तमैवोषा विश्याता वन्नएुझ्धका ॥ १८ ॥ 
चतुभुजा चक्दञ्ञ फ्लानि बंद तथा। 
श्वेतहह्तिसमारुदा. कतंस्य। मटद॒स्तिका ॥ १३ ॥ 
चतुरणों स्वर्णवर्णाशशनि चक्रफ्ल बरमस्‌। 
अश्ववाइनपरचा उ मनावेया मु कासदा ॥ २० ॥ 
हत्थाइप्टयाहुदियूवपाशाहफुराधघानुश रा | 
चक्रामयवरदारय मद्दिपस्था थे काकिका॥ २१ ॥ 
कृष्णा उतुमु जा घणरा विशूर्त च फक चरम) 
पच्मासना यूपारदा वासदु। ज्वाजधलिनी ॥ २२॥॥ 
चतुभुजा. हृष्णवर्णा. बजन्नगदावरामपां ॥ 
कूमंस्था व महाकाली सवंशातिप्रद्वायिनी | २३॥ 
चतुभु जा श्यामवर्णा पाशाइकुरफ़्ल वास) 
सूकरोपरिससथा उ॑ मानवो चार्थदायिनी ॥ २४ ॥ 
पाशाइकुशाइजबरदा_ कनकामा. चतुभुजा। 
सा हृरणदरिणारूद। कायों गौरी थ शान्तिदा॥ २१ । 
करदये प्रमफत्ने. नक्राख्डा तयेद च। 
श्यामवर्णा प्रकतंव्या गाम्धारी नामकी भवेत्‌ || २६॥ 
श्यामवर्णो पद्भुजा द्वो परदौ सदटगखेटकों। 
घनुर्याणौं बिर टाट्या ब्योमयानगता तथा ]) २७ ॥ 
चतुभुजा स्वणावर्णा धनुर्वाणा पल वरम्‌। 
हसांप्तना3नम्तसति कतंब्या शान्तिदायिनी । रू ॥ 
पदूसुआा रखकर्थों व श्रिय्यूज्ष पाशवक़ऱे । 

डमरत्र फ्लवरे मानसी व्याध्बाइना॥ २१॥ 
चतुभुना सुवर्णाभा शा शाहञ्ञ च चच्धरुमू | 

चक्र मद्दामानसी श्यात पत्तिराजोपरिस्थिता॥ ३० # 
चच्चचक्रे पाश इकुशौ फल्नच वरदों जया। 
कनकामा घदभुज़ा च॒ कृष्णशूकरसंस्थिता ॥ ३१ ॥ 
घिंदासना चत्ुबाहुवंच्रचऋफलोरगा | 
त्तेज्ोषती स्वर्यावर्णा नाग्ना सश विज्या सता॥ ३३ 
खड्गखेदौ। फलवरी श्यामदर्ण अतमु्ा। 
शान्तिदाइप्टापद॒स्‍्था च विल्वाता द्वापराज्िता ॥ १३ ॥ 


२० बहुरूपा 
२१ चामुण्डा 
२० अगिक्का 
२३ पद्मादती 


२४ सिद्धापिका 


स ऋषभा' 


॥ यूृषवक्‍त्नः 

२ मद्दायकाः 

३ अ्रिमुखः + 

४-२ चतुरानन सुस्युरू 
इ-७ कुसुम-मातड्ी 
द-६ विज्य-जपो 
१०-११ महा-प्ेशौ 
१२-१३ कुमार चश्मुस् 


१४ ११ छित्तर-पाताणौ 


( ३३५ ) 


द्विसुश स्वर्शवणो च॑ खड्गखेटकघारिणी । 
सर्पापना च कतंब्या बहुस्‍्पा सुखावहा॥ ३४॥ 
रमाभाष्भुजा. शूल-खड्गी. मुद्गरपाशकौ। 
बच्नचक्रे डमर्यद्ों चामण्डा मकंटासना॥ इश॥ 
हरीदर्णा सिंहसंस्था द्विभुजा च फल वरम्‌। 
पुश्नेशोपास्यमाना च सुतोत्सज्ञा तथाअ$त्बिका ॥ ३६ ॥ 
पाश डकुशौ पद्चवरे रक्तर्णा चतुभुजा। 
प्मासना कु+कुटस्था झयाता पद्मावतोति च ॥ ३७ ॥ 
ट्विभुज्ा कनकाभा च॒ पुरतक चाभयं सथा। 
छिद्वायिका तु कतंब्या भद्वासनसमन्विता॥ ३८॥ 


ट्रेयर्थात्र मं चतुर्विशतियक्ष॒नामानि 


बृषयक्त्रोी.. सहायक्षस्मिमखशचतुरानन: 
सुस्दुरः कुसुमाए्पश्च मातओों विजयस्तथा॥ ३६॥ 
जयो ग्रह्म किश्रेशः: कुमाररच तप्रैव च। 
चण्मुख: पातालयक्ष: किल्षरो गरुदस्तथा॥ ४० ॥ 
गन्धर्णश्चेय यदेशः कुबेरों वस्णसतथा। 
कुश्श्चिव गोमेघः पाश्वों सातड़् पुथच |! ७१॥ 
चक्ताश्चतुर्दि शतिकाः ऋषभादेयंभाकूमम्‌ । 
भेदोश्च भुगशखाणों कथयामि समासत ॥ ४२॥ 
बराछ्तसूप्रे पाशरच मातुल्षिन्ञ| चतुभुज,। 
स्वेतर्णो. शपमुखो बृषभासनसंस्थितः॥ ४१॥। 
श्यामो$ष्टवाहुईं स्विम्घो बरदाभयमुद्गरा: । 
अछणपाशाइकुशाः शक्ति्मातुछ्षिक तथेष च॥ ४४॥। 
मयूरस्थस्िनेश्ररच भ्निवकत्रः श्यासवर्णझ: 
परश्वक्षरदाचक्रशहसावस्थ पड्भुज ॥ ४३१ ॥ 
सायपरशवन्राएः कुराहईंसस्थश्रतुराननमाः 
द्वौ सपों फलवरदी . सुस्दुरुगंरडासन: ॥ ४६ ॥ 
कुसुमाण्यों गदशक्षौ च॒ द्विभुओे सगसंस्थित:। 
मात: स्थाद्‌ गद्यपाशौ द्विभुजो मेपवाइनः॥ ४७ ह 
पश्यपाश।भयदरा। कप्रोते विजयः स्थित: | 
शब्स्यक्षफल्षवरदा जय- यूर्मासनर्थित३: ॥ ४८ 0 
प!रशाहुओु शाभयवरा प्रह्या स्वाद सबाइनः | 
व्रियुलाएफज्नकरा यरतेट्श्वेतोीं. बृषपस्थित: ॥ ४३ ॥ 
घनुयोणफल्वरा;। घुमर:. शिक्षियाइनः 
चपण्मस्ट: पदभुमो पन्नों घजुयोणां फल्न या: ॥ २०४ 
फिक्तेशः पाशाहरुशौ धनुर्वाणोँ फल बरः। 


( ३३६ ) 


पातालरच वच्भाएक्शों धनुर्दोद्ौ पल घर ॥»%१॥ 
१६ १७ गरद गस्धर्दी पराशाहकुराफशवरा.. गण स्थाच्चुकासन । 
पच्माभपफ्लयरा. गरघर्ग. स्पाप्युछासन ॥ भ३॥। 
१८१६ यदेश कुबेती यदेटू खास्पों बच्चारि भनुर्वाणा फल चर ।॥ 
पाशाद कुशपखबरा भनेट्‌ सिंशे चतुमुख,त॥३२१॥ 
२०-२१ परुण ग्वूटा. पाशाइ कुश धनुवोद स्पवन्ना ह्ापॉपति। 
शूबशतिविन्येटा ह.. दमरगकुटिस्तथा ॥ ३9 ॥ 


२९ पाररर्ण पार्यों धनुर्वाण स्ण्द मुदगरश्र फल बर । 
सरपरुष श्यामवर्या कतंव्य शाम्तिमिच्दवा पर १ है 

२४ मातझई फल यरो5प द्विभुझ्ो मातझ्रो इरित सस्षित | 

९४ गामभ +- लुप्त -- ज्ज्ञणं न रश्यते। 


अपराजित एच्छातः (सृ० २३५) 
देवादीनों रूप-प्रहरण संयोगे पद्त्रिशदा युधपोडशाभूपणलक्तणानि 


(श्र) पदूनिशद- आयुधानामतो वचये नामसण्यावलि ऋरमाव। 
आयुधनामानि.. विशूलष्युरिकाखडखेटा. खाट्वाइ़्क घनु त 
वाणयपाशकिशा घण्टारिश्दिपंयदृषट्का, । 


शहखश्चयक गदावप्तशलिमुद्गरसशुण्डय ॥ 

मुशक्ष परशुरचेव कर्सिहा ल कपाजकम्‌। 

शिर सर्पर्च शक! च इल छुन्तस्तथैव च ॥ 

पुस्तकाचक्मण्डलुश्रचय पद्मपत्रके। 

योगमुद्रा तथा चेव घट्क्रिशच्यत्काशि च॥ ३९०१३ 
॥ त्रिशूल पोषशारथ पद कृवा पदेन नाभिरत्तरूम। 

तदूष्दे चोभयपत्ता भीषणाग्री प्रकीर्तितौ | 

पद्माखाशशक्तिपियडवल्गणों क्ण्टकाबृतम्‌ | 

उम्रयो. कटकोप्रेतों सध्ये शाक्तयश उन्नत 0 

दशभागभंवेद दण्ड पृथुत्व चेकमागिकस || १४-११६ 
२ घुरिका डरिकालक्ण. वच्ये यदुक्त परमेरवरे । 

कौमारी चैव लचष्म श्च शड खिनो तु दका तथा ॥ 

पाएिनी शुभगा ला (लव) क्षा पडटपुलादिकोझवा | 

ट्वादशान्तिमागुल्या यगुजमास भशस्यते || 

आदिद्वीना सतिश्ररश॑ मध्यद्वीना धनक्षयम्‌। 

इन्याद्रश पशदीना शुज्ञाग्म्र झस्युसभव 0 

चतुरगुल्ला भवेम्पुश्रिध्वे द्वगगुल्नतादिता। 

मुश्किधो यवाकारों ज्डनाथें च कीलकम्‌]॥ १६२० 
३, खज्न शस्त्र शतार्धायुल स्थान्मध्यम सुद्हीनत | 

दद्दिद्वीम कनिष्ठ स्थात्‌ त्रिविध छड्ढ उच्यते ॥ 


( ३३७ ) 


>> + दभवामूष्वें तानिकोमयपद्दतः ] 
पाक्षिकोष्दें यद कुर्यात्ताइड्ाघस्तु आइदकम्‌॥| 
जडिदिय आइके च जवझः खड्ू उच्यते। 
४, खेटकम््‌ सज्लमानोद्धतों ब्यासो द्वयंग्ुलाम्यां तथाधिकः। 
सद्धदप्न.. पुनस्वेव ड्येष्मध्य#निष्टकम, 
उमयपसे चाइन्तरं तु॒चतुदशांगुले मंदेद । 
इम्ताघारदर्य कुर्याव बृत्ताकारं तुचरू्णम॥ 

२. सट्बाज न के से 
न +*... धनिर्माप निनेत्रज्ञास्थावंदपम 
रवेतासं॑ सगख........? द्वेमदएइविभूषित: ॥॥ 
६ ७ धर्नुर्वायों दिमुष्टय रघ्यंगुल मध्य मध्योष्द च द्विदस्ततः। 
निर चोभयत; कुर्याद्‌ गुणाधारे तु कर्णिके ॥ 
नयुल्ल॑ मध्यदेश . चदमौमेगुंगौसतम ) 
सप्ताइटनवमुश्टिश्व बाण पुष्प अद्गणौग्युतः॥ 
कुम्मके कुम्मयेद बाण प्रकेण तु प्रयेव। 
रेचके रेचयेद वाशां त्रिवि्थं शाब्कुणम।॥| 
८-४ पाशोकुशौ मह्रद्वित्रिक बापि पाशों मन्यिप्तमाइुलस॥ 
अंकुश चाहुशाकारं_ताब्ममानसमाबृत वा 
३-१३ धगटा-रिष्टिदर्षय- घण्टां घण्दाकृतिकु्योचनुर्शारा च. रिश्टिका। 
दुणइस दुर्पयों दर्शनार्थ च दुबई स्पात्खक्रमानतः॥ 
१४ १३६ श्धू-चक्रगदा रा्ृरवच दर्णियावर्तृशचक्क चारबुत तथा। 
गदा च खत्मांता स्थाद एथुवाल अंकदराणेशयम्‌॥॥ 
१०-१८ वन्ध शत्तिई. चना शूचदर्य दी्घेमेकदिशतियूबत: ॥ 
अर्थेन्दुनिमधाराग्राशक्ति, स्थाद द्वादशांगुल्ा ॥ 
१३-२७ मुदृगर भ्शुगदो इस्तग्राक्ररचोध्वंतश्च मुदुणर पोडशांगुलिः। 
खघुण्डो युग्मदोरास्या द्विहस्ठास्तागचाबका ग 
३२१३-२२ मुशब-परण, विशस्यगुलं झुशर्ल चतुरंगुश्वृत्तरूम । 
अधेघन्द्रोपम: परशुम्तदयढ: स्वर मध्यतः॥॥ 
२३ २४ कर्तिझा-कऊपाल- कर्ठिका इरिकामाना उसके च ब्रिसममाकृतिः। 
शॉरशिड्म्‌ शिरो5स्थिर कपात्न स्माच्दिस्श्च रिपुशी्षंकम, 6 
२६-२६ सर्प-इक्-इक्- सर्पों मुजद्गग्व्रिफ्यों आक् स्पादोंगवरदिघम। 
कुम्तरम्‌ इक इलाइति: कुर्याद कुन्ते ये पश्चइस्तकम)ा 
३० ३३ पुस्तक-भद्द मजा पुप्ठ ई सुग्मठाल स्पाद जाप्या म्जाउदसू वहम्‌ । 
कमरदजु शुचि कमयदलुरुच पादोन: अर्वे पट्विशदृगु्माद 
३७ रे३ प्च-पर योगमुदा पद्म च पम्मसंकार्श पत्र मु चज्ाजकम। 
दश्मासना्युम्मइस्वा योगमुद्ा तथोच्यते ए 


रृशन्श३ 


र्बे-ररे 


2१०२६ 


२७ २३१ 


२६-३० 


६१ 


२ 


३३ 


४ 


१ हार; 


२३ पदकम 


३ भीवध्सम्‌ 


( डैशेद ) 


4 ् नि 

(प) पोड्शाभरणानां लक्तणा 
मेखकोष्वें कटिसूर्भ ( क्पा कटयों ) द्वारोवत्ष। सथबाक्षपः | 
मुकाफन्नानि सर्शक्षि शुदाकर भवानी चअ| 


पाएडयमातड़सौराष्टे ॥ | हेमसौरपारहौरले ॥ 
घेयदातटे ककिफ्े च धज्चाशरसमुद्धवः | 
एम्पो ( एप ) सुक्ता समानानि शुदरप्ानि यानि अं) 
झपवा चाहि मातद्रवाराइमरस्पनत्॒ णाः । 
श्धजा बेशशस्थे व मुख्यनों ( सप्य योनता १) योनय इस: ॥ 
निम्बध्वमन्यूनतवं निर्दाणर् सुगन्धिता । 





सुदेष्ये च. मणि बीदम ये धार 
अयक्षिवानि या सानि ।/ स्पजेदेतानि 








प्राथि (स्प्तानि) सौम्परूपादि' द्वार ठत्तम॥ 
पदक संप्रदरधामि । सदर नेरजंशेतम्‌ । 
घूछो ! मरकत छात्र तथा रौव सपत्रकम्‌॥ 
कोटपछोडपर, भोक्तो.. | राख्डागार पृ. च। 


इा्वारो मणपः  प्रोका: / सर्दे. दुश्मपणाशना; ॥ 
पशावा भाहिते फेत्रे  पुनएवेव' चर पश्ममिः ! 
शन्मष्ये मद्ादिष्य || मरते... सुरबद्तभम्‌॥ 
मािषय पूर%वतोी. देशे. दादिमीवीजसप्रभर। 
छदिताकंछमच्छाप /.. प्रभामण्क्षमण्टितम्‌॥ 
चुरुते.. ते मायितय दद्विणं दिशिमाप्षितम्‌। 
पश्मरागनिभ सप्छं दीप कोशु. स्वभावरूम्‌ ॥ 
भपरं ला महादिष्यं, माणित्य प्रझ्वद्दमस्‌ । 
घुरिनग्पं दुग्धवसउच्चु दडिमीकुसुम रभम्‌ | 
सम्माणिक्य तु कछौयय्याँ शाश्वत शक्तिपूजने। 
दक्ि्योत्तः प्राचीपु नो घौ चन्नतद क्रमाद ॥ 
तम्मप्ये विदिशशायों 'च " वज्ध शाफ्रस्य वच्चमम्‌। 


प्माकारं घृत ! दघज्परिधौ माज़जरूपकम्‌ 
विचित्रश्यटकैंयुक्त पत्रशाजविभूषित॒सण्‌ प 
डण्ड्म्झुबर्प च॑ ; खत ित्ररफ़के, 


जशुनं. मध्यमूमों स्पादु हृदयानस्द कारकुस्‌ | 
श्रीवत्स संप्रव्पाभि सदा विष्योश्व बह्जमस्‌ ॥ 
आतुरस्थ सम कृबा. रसभागविभाजितम्‌ | 
अतुप्प च भध्यस्थ रमणें ! कल्िकोद्धवम ॥ 
बाश्यपड्को दिशाया उ॑.. चतुर्मांगरदतुर्दिशमू 
कोणे पदानि चह्यारि दिशायों सू््ति पत्रकम॥ 


सू० २६९ 


३-१७३ 


४ कौस्तुमः 


( ३३६ ) 


(दपेस्समर्तगर्लेयु श॒ीवाइसदिका, 
सन्मध्ये च मद्दारत्त सन पधंतत्तयसयुतम्‌ | 
रस्याघ, पहजे दिव्यमष्टपत्न सकेरम्‌ । 
मणाद्षप्रत्थिवरत्ती कन्दु ख्िविमूषितम 0 


चतंवा कथिता सा तु कथ्यते तेज्ुना घुन। 
चेपगत्तकमध्यस्थ मध्ये है यर. छिपेद ॥ 
सोमझान्ति.. तस्योपरि सुधाधौत | सदासितम्‌ १। 


चर्यानुक्रमपरिघो घूल्याय॑ गरदान्तगम 0 
रुदुपरि बत्रवरक्धी परागचतुश्यम्‌ । 
कोणस्थानेषु बैदय चत॒ष्क विष्नवाशनम्‌ 
अक्रद्येणेषु पर्वेषु निक्षिपेतव.. पिरिधो क्रमाद। 
पौंड माततइसौराष्ट्रहेमसापरिको: | 
देए्वातर कल्निकरच चच्रस्याष्टो | तथा करा । 
वर्णोजुकरमक वच्ये चूदान्तजातिपु ॥ 


६ इत [पर अष्टो प्रन्थ ) 


ठद्घस्तान्ग्थाल चच किट 2ककलिमूपितम्‌ ॥ 
मध्यभूमी समस्‍्तायो _5ीदूकिविराजितम्‌ ॥ 
बा 


दिरूस्‍्पानेपु. स्पिते पर” पश्चराणचतुष्टयस्‌ ॥ 
महारलेन्द्रनोछारच चत्वाररच चतुर्दिशम। 
अष्टो.. च कोशपत्नपु. पुष्परागरास्तथोदिता || 
सन्मध्यतो वे शिरीषशाखापत्रविद्यनितम्‌ । 
समस्त दीरकेवंद मुप्ताभिमंणिमिस्तया ॥ 
दिचित्रपत्नसयुत्तसूघ्वे कुर्याद्‌ सुरूकपम । 
दुण्डस्तुमागविस्तोर्यों द्विमागरचोध्य दो भवेद्‌ ॥ 
उपान्त गतंसस्पत्न डोर खबितं तया। 

अम्तरे सस्य मािम्यमुद्िताकपमग्रमस्‌ ॥ 


छपाधय च सक्िप्प. न्युप्त वारामिवर्जितम्‌ १॥ 
इदत्वा सच. खुदुत्व च्च रुणात्वरूमलोपमम ॥ 


डध्श च्‌ मद्दाबिझमशंपतिसमरुद्वम्‌ 4 
इत्पप्रोररि स्थाप्य सौ'यकान्विश्चिन्तामणि धर 
हुल॑म. कौर-ुमर बाप सुराघुस्नरोरम- । 


सौम्पकानिति. दिया विष्य नावि. देवरवबाप्यते ते 


हू पत्राभाणस प्रपम शिशुसत्रो च सइज  च॒ दिदोयकूम। 


चस्वस्दिक सु तृतीय च वर्दमाव चतुर्थेश्म्‌त॥ 
तथान्यत्मद तो मे पश्पन्नमिति स्खतम्‌ । 


$८छ २७ 


३३-४७ 


शेषरादित्रय 
सुकु् 


इ शेघरम्‌ 


७ किरीरमुदुट! 


छ भामदसार 


( ३४५ ) 


चीराणवसमुष्पम्त मुद्रारूप तथोत्तमम्‌ ॥ 
द्वेममपानि सर्वाधि वितानि मणिरप्ततः । 
हुदि कपदे शथा मूर्ति सद।  धायोणि ४ ४गा 
मुदर्े संप्रवददयामि अये्टमध्यक निएकस्‌ 
शेवर प्रपम माम किट उः दितीयझुस ॥ 
शूतीय (च) आसतज़सार सूखे मुकदमरतनम्‌ 
शेधरं शिलखराकप्मद्रतय विभूषितस्‌ पर 

तस्मस्ये. च.. सहारगे. यर्ज़ा मै... स्वह्पहुम । 
मरक्तः यामदेरो अ साहादे. विप्शुरैदतम ता 
दक्षिण पग्चरर्म॑ च पुरपाण्यवपु।. हतम्‌। 
विभि: शफ,. रनमय सूखदेशे . प्रपुमितम॥ 


सदाशिवों मष्यपट्ट श्रेयोयुत्तद्ध... समिइत:। 
प्मसगैश मणिमिरिस्द्रनीकरादिभिर्तथा ॥ 
धूरिताद्दी रकूरुऐौ: समस्‍्ता.. छत्रिता मद्दी । 
पत्रवरक्षी ज्रिसद्री चर. कर्णिका कब्निकैदुतम्‌ 0 
अवतोषध्यामि मुद्दे दया सुरगणारचितम्‌ । 
पट्ट शरिप्रमार्भ चच खरफ्रपश्असंयुतम्‌ ॥ 


श्रह्ाय्युपरि अत्वारि. ध्रीि चंद तदूष्वाचा। 
झफदर्य उत्परं. शाबुप ये च श्राकमा 
खडाणि चैव का्योणि. मशिभिम्‌पितानि च। 
हीरेण समायोज्य पत्रपश्लीसमम्वितम्‌ ) 
हत्र मध्ये मददादि:्य॑ सोमकास्तिमणि तथा। 
रत शिक्ति सम्पूल्य॑ मुझुंटं चर ढिरीटक्म ॥ 
चदये३थाम जसारं उ.. मुद्दे दैवदुलंभम्‌। 
अध॑न्द्राहृतिपर' मुक्तापोडशकाइतम ॥ 
पश्चाणएडकमय॑ दिश्यं स्वेरक्षविराजितम । 
खचित॑ इहोरके।. सर्द छेइयंमण्मिष्यगैः ॥ 
खत... इसके सव॑. चैहस्येमणिमष्यगें: ॥ 
मुक्ताफक्षमयी.. थेणिरण्डकेराइता सदा || 
बच्नवे हरय्यंगोसेदपुष्परागे-्द्रवी लकाः ॥ 
सुक्तांफलमपी श्रेण्िण्डकारबूता सदा । 
घ्‌ते पश्चम द्वापुण्या उपस्युपरितश्चिता: ॥ 
पड्चर नमिदं दिव्य स्वयमेव सदाशिवः || 
रूमस्‍्तेपू च कोणेपु ऊकेत॑. जशु् सथा। 
बायंन्वरे समस्ते च॒॑ एश्वल्क्ीविराजिता ॥ 
विज्रुमरच मडानील कोयगग खबथित॑.. सद्ठा। 


इघन१० 


ह्ग्नदग 


२३२९ 


औज-६१ 


३ कणठ; 


4० याहुबल ; 


११ कुणइबी 


( ३४१ ) 


भद्दातेजः सूर्यकान्ति मौलिमष्ये. उच॑ पुष्पकम्‌ ॥ 
परीदयेमानि रत्तानि यानि शुद्धानि तानि च॑ | 
ग्रद्माणि सूत्रधारेण. सुकुटार्थ. सुरस्य थे ॥ 
मुकुट दिव्यरूप. च शिसस्युपरि घायते । 


सुरभूमिपतोनां. च हाम्येपाँ मुकु्द न द्विए 
कयठाभरण कई ज्ञेयं मक्ताफक्षमर्य शुमम्‌ । 
तन्मध्ये पद्मरागं च्च सूर्यतेज:समग्रमम ॥ 
ततो बाहुदल वध्ये स्व सौमाग्य दायकम | 
मध्येदेशे. मरझत- परिषौ सर्मरनकम्‌ ॥ 
दोरके:. खजचितं सं शिशपत्रविराजितम | 
छिपेस्पमम्तगर्तेपु माशणिक्यमणिकादिकम ॥ 
उपाधयस्य चोचइगे ? पद्चरागमघ.स्थितम | 
कोमल लद्बत नाल हीरझैः उचित तथा || 
कुएदले. मुकुदं. चैतच्चुड्रारायं त्िक॑ सदा ॥ 
मुक्राफलमयी ,_ बढली + चामीकरं तस्यान्तरे ॥॥ 


प्‌पां गर्तेघु सर्मेपु हीरक॑.  छेपयेत्सदा [ 
पप्मराग॑ तस्य मध्ये. दिव्यकान्ति सुतेजसम- 8 


१२ नवप्रइकह्न्णम्‌ योज्य व कहुय वाह्योन॑वरत्त मर्यशभम ॥॥ 


ड्वीरकू पशञ्मराग॑ च मद्ानील॑ व मौक्तिक्म | 
मरक्ता बिट्रु्म पुष्प गोमेदं छशु्म तया ॥ 
एतेम्परच.. मद्दादिग्या. प्रद्दास्यैव यथा प्रभा ॥ 
यदुइस्ते कर््या दिव्य रादरतोः. समजतम्‌ । 
ह्स्प शेद्दे. मद्ापीदा भा भवस्ति कद।चनात 
गा य॑ निनतपे जद दिन्य॑' 8५४] न 
मदारत्ता तस्प मध्ये . साणिक्य वामदछियेवा 


परिषौ द्वीरक सैद तोचणघाराविवर्जितम | 
इस्तकंड शर्शभाव ते च. पुरविश्वेइनिर्मितम्‌ ! !| 
तन्मप्ये पन्नराय मरक्ता वामदछिये | 
मुछरच वामदेशे. त शुदशध्खमेव च॥ 
इारकट्णनिवर्द्ध मध्यदुयदसकेवनबम्‌ 6! | 
करपश्य का, शद्चाम फरालटशार उत्तम; ॥॥। 
4३ रामचस्द खड़म्‌ राम वस्द्व प्रददपरामि. इस्तकाब्जत्पिते सदा | 


तन्मध्ये च मसद्ादिग्य साशिक्ये.. सूर्ससक्चिमम॥ 
अप्टपत्र छिपेव. गे संडीयों.. हीरैस्ठथा | 
ऋर्यारव पूरदेतू सर्म १ पत्रप्रप्वर्स दिधिः | 
कदित कवद्िकालिरयथ चामीखझ्कं कर हूभा | 
ड्दुं खा महद्दादिग्ये सर्मपरापप्रयाशनम्‌ ॥। 
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() भा फिक्स मस्तके. मष्यताः कुर्यादुभयो: दीरक॑ तथा। 
शुयासदयदसाशं काये दौडामु खीयकस ] 

(0) बुगबाहु- मरक्त' पत्धराम॑ च इक ख दर्चिणेत्तरे ॥ 
सिकमू इरिप्िज्ञास्मक नाम युगल सा तदुच्पते ॥ 
(त) टीडाब्रि. सोमडाम्तिर्यदां सच्ये मर दिये स्पितम। 
पुरपमू माशिश्यमुत्ते देशे उक्त श्रिपुर्ष रा तत ॥ 
(0९) भू एम्‌ मरक्क. घुष्यशगरव साथिक्य मौतिक तया। 
दीरक॑ च॑ यदा मध्ये भाषाएं तससदाशिवः॥। 

(९) चर्धाहुबिब्मू कनिये... मुषाफल. चक्रसधथ  इति... प्रमा। 


रुण्याखदयहसदश तद्॒धाहू छिक हतम्‌ ॥ 
(ए।) पम्घारा. अम्योन्यव, श्यिते बच्चे तद्धारा प्राष्ठमुखी ठया। 
सा जिज्षेया चज्नधारा इस्बआान्तचुतिप्रभा ॥ 


(शो) भर जिका घदस्पास्ते मणों कूवें निर्दोषा हेमसंयुता: । 
उस्य सुप्यम्ति देवा वे येन चाहुलिका एता॥ 
१४. आए छिकआाः 
१९, इंएइक्षमू सर्वस्‍्तमय दिग्प. पूरित.. हेस्‍केः. कण, । 
कुयइक्ष.. तदिति.. प्राशैवासुदेवे उदाइतम्‌ ॥ 
६. पादसुद्विका पादाझूछलीपु सर्वासु मुद्विदा रानवहिंता । 
य कुर्वादन्यथा मूदस्तपादी... छेदयेन्ट्प: ॥ 
दि० १. रत्नानां पादयोरप्रयोज्यलम्‌ का 
पादेन  स्पशयेद्र्म॑ थो.. नरसे देवनिर्मितमू। 
स्तर पतेन्नरके. घोरे. राशवध्यस्तथा. भवेद ॥ 
दि० २, आमरणायोश्याः 
घनेचा जदचरा कृमिक्ीटपतड्रका: । 
कुर्यादाभरणों मैपु. यदिच्चेदम्ीवितं चिएम्‌ ॥ 
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ने सर्वाधिकार सुरक्षित 
प्रन्थ-पराप्ति-स्थान:-- 


प्रधान केन्द्र. १-शुक्का प्रिंटिंग प्रेस, नधीरावाद, लप़नऊ | 
२--५|० प्रो० ढी० यन० शुक्त, फ्जाबाद रोड, छृूखनऊ। 


टि०--उत्तर-प्रदैश-राज्य की सहायता के कारण इस अनुसन्धान ग्रन्थ का मूल्य कम रक्खा 
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